~ ~न 


कालोघाट-कालिकाग्रन्यमाला । 


क्रमिक सख्या ३ 


सनतसु> तोयमध्य व्लास्त्रम्‌ | 


शाड़रभाष्योपेतम । 


फ् 








कालोघद श्थितयोश्रो कालिकामहादेवीसेवाभत कुलो - 
श्रोगुरुपदश ग्रह लदा रप्रणी त- 
कालिकाकालिकाभासाख्यटोकादयसमेतम्‌ । 





विविधख्रणंपदकप्राप्तेन एम ए, वि एल, विरुदवता 
श्रोकेशरिकान्तशर्यणा हिन्दीभाषायामन्‌दितम्‌। 





कलिक्ञातानारय्याँ कालोघट्रोय हाखदारपाड़ाख्यवत्म स्थितसप्रचत्वा- 
स्शितसंख्यकभवनात्‌, एम र, वि एल, विरुदवता 


प्रोभारतीविकाशशम्बं हालदारेण 
प्रकाशितम्‌ | 
णी बिक 


इम 7 > ८ । | 


# # | 2 £ ^. 4 ५ 
प्रथमः खगड़; | ५, # > 


ई नं भवानी दत्त लेन वज्धवालों इलेकट्रों मेसिन यन्त 
ओनटवरचक्रवन्नि ना सुदितम्‌ । 
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# ~~~ ह वि, , | वि जम भे नकन ॥ क तक 
मी चुछा- कापनण इराक. किन 


अाष क 


गणि जि रिप न क पु 





कालोघाट-कालिकाग्रयमाला । 


' क्रम्विक संख्या ३ 


संनत्‌ल्‍छातोयम६८ धात्मप्रास्त्रम्‌ 


शाङ्करभाष्मोपेतम । 





कालौोषट ख्ितशोश्रो का लिकामहादेवी सैवाभतकुलो ड्ब- 
श्रोगुरुपदश श्रहाख्दारप्रणोत- 
कालिकाकालिकाभामाख्यटोकाइयसमेतस्‌ । 





विविधस्वणंपदकप्राप्तेन एम ए, वि एल, विरुदवता 


श्रोकेशरिकान्तशग्यणा हिन्दीभाषायामन्‌दितम्‌ । 





कलिज्ञात(नमर््या काणोघट्रोय-द्वालदारपाड़ास्यवत्म स्थितसप्तचत्वा- 
रस्थितर्सण्थशभवनात, एम र, वि एष, विदरृदवत। 


श्रोभारतीविकाशशभशभ् हालदा रेण 


प्रकाशितम्‌ | 
पि 
प्रथमः खण्डः । 


६ मं भवानो दत्त लेन वज्चवासों इलेक्ट्रो मेखिक बल 
ओनटवर चकव॒त्ति गा सुद्वितम्‌ । 





वक्तव्य 
2 के के लत 25 
-ऋषियोंका उच्छिष्ट हमारी सारो बाना 
जान उसका भेद भामे का अज्ञानी !- 

मानसविकाशके सर्व्वोच्च शिखर।सोन प्रपञ्चषडदशेनकौ सर्व्व- 
£ छता अथच उसको दुरूहता संसारके किसो भो शिक्षित व्यक्तिके 
अज्ञात नहीं है। प्रकत वेदान्तियोंको तो उच्च घोषणा है :-- 
“तावद्‌ गर्ज्जन्ति शास्त्राणि जम्ब का विपिने यथा। न गेज्जति 
महाशकल्षियावद्‌ वेदान्तकेशरों ॥/ पुनः दशनके जटिल एवं दुगम 
पथसे अध्यात्मवाद एवं ब्रह्मवाद को वात्ता तो ठोक “तप्तकटाहझ्न- 
दनले” को लोकोक्तिको चरिता्थ करतो है। नानाशास्व-पारंगत 
बड़े बड़े विद्याधुरोण एवं भगवतों भारतोके अनन्य उपासककी लिये 
भो एकान्त दुघट अध्यात्मवादमे मेरा प्रयास--'प्रांझ लभ्य फले 
लोभादुद्दाहरिव वामनः” नहों तो ओर क्या है। दर्शन अथवा 
अध्यात्मवाद को बू भो नहीं ! निस्सोम शास्त्रमहाणंवके एक वु'दनेसे 
भो वञ्चित ! अनन्त नियमोंसे जकडबन्द हिन्दो भाषा सार- 
शून्य !!-फिर मेरा प्रयास बालचापल्य नहीं तो ओर क्या ? किन्तु 
पवित्नमृत्ति प्रियवर योश्चानू अजितकुमार ओका श्रनिव्वंचनोय 
प्रम, सहामहनोय पूज्यपाद गुरुवर श्रोसान्‌ गुरुपद वावूका अलंध्य 
आदेश अथच अन्नानान्धकारविनाशिनो जगदातो भगवतो भारतोको 
उत्कृष्ट भेवाके लिये अन्तहृनदय को पवित्र प्रेरणा एवं आन्तरिक 
उज्ासके वशोभूत हो इस अनुवाद कायेके दु वेह भारके उटानेका 
दुःसाहस करना पड़ा । अनुवाद प्रयास न तो अध्यालवादौ ब्रह्म 
ममीज्ञोंके पथप्रद्शनके लिये है ओर न संसत महाणंवलब्धतोथ- 
विद्याधरोणोंक लिये! मेरे लेसे अध्यज्ञोंके लिये भो शायद हो 
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पर्वात हो भ्रनुदाद कंसा हुआ है-यहं न तो में जानता # 
और न जानना हो चाहता हूं ओर न पूछता हो इं, क्योंकि 
अपनो श्रच्रताये में पूणतया परिचित हूं, अथच इस टदुस्साहसके 
लिये एकान्स लल्नित ह । किन्तु शायद यदि घुशाचरन्यायसे 
भो इसमें किल्नित्‌ सात ग्राह्य विषय समाविष्ट हो गये हों तो 
बदाअलि प्राथना है कि :- 


“हृष्ट किमपि लोकेऽस्मिन्‌ न निर्दोष न निगणम | 
शहरभ्वसरते दोषान्‌ विदण॒ध्व' गुणान्‌ बुधाः ॥५ 





किम्बडना- 
करभा--जीरो विनोत 
इजारोझग | । श्ोकेशरीकान्त शश्चौ | 


श्रोगणपायनम: । 
सनत्‌सुजातोयमध्यात्मशास्त॒म्‌ । 


उपक्रमणिका। 


महाभारतके सनन्‌सुजातोय पर्व्वाध्यायमें शोकदुःखादि को 
अवश्यम्भावितामें ृदनिश्चय महाराज छतराष्ट्रकी आचाय्य शिरोमणि 
मनतकुमारने वेदबेदान्तोंकी जो सब बातें कहो थो वे हो सनत्‌- 
सुजातोय अध्वात्मशास्त्रके नामसे प्रसिद्ध हैं। आचाये को ज्ञाना- 
सतवषिणो बातें इतनो सुमधर हैं कि यदि महाभारतके 
इस अंश को भो गोता हो कहें तो विशेष अत्यक्ति नहों होगो। 
गोलाके साथ इसका यहो सादृश्य है कि जिस प्रकार भगवानने 
रज्ञे नकी उपलच्य करके दिव्य दयाके वशोभूत हो, तोनों लोककी 
भलाईके लिये काण्डत्रयोंका उपदेश किया था, आचाय-शिरोमकि 
सनत्‌कुमारने भो ठोक उषो तरह राजा छतराष्ट्रको उपलक् 
करके अधिकारो विशेषके निमित्त प्रधानरूपसे केवल ज्ञान तथा 
योगके साथ स्माथ अम्गतस्यन्दिनो ब्रह्मविद्याका विकाश किया है | 
भगवह्रोताति इसमें विपिन्नता यहो है कि कम्प्रनिष्ठा, भक्तिनिष्ठा 
तथा ज्ञाननिष्ठा तोनां हो उसमें तुल्यरूपसे संकोत्तित होनेके कारण 
भगवहोताने सभो आश्रमोंके लिए आदर पाया है, ओर चित्तनाशके 
उप्रायस्॒रूप ज्ञान तथा योगको अवलम्बन करते हुए मुख्यतया 
ब्रह्मविद्या हो का उपदेश एवं उदाहरण रहनेसे यह सनत्‌सुजातोय 
ग्रन्थ केवल ढतोय एवं चतुर्थ आअ्रमोंमें हो,अधिक प्रतिष्ठा पाया है। 
विविदिषु सब्रत्रासियों तथा युत्बानयोगियोंका विशेष हितकर होनेवे 
कारण सुदूरदक्तिणापथस्थ कन्धाक्रुमारोमे लेकर अनन्ततुषारा- 
श्छादित उत्तरापथके शक्रकुमारोतक समस्त उपासक सम्पुदायोंवे 
निकट यह ग्रन्थ सुपरिचित एवं लब्धप्रतिष्ठ इुआ है। 

धर्मादि चतुर्वगोमें मोक्ष हो परमपुरुषार्थ है, यह बात सवे- 
वादिसम्मत है! उक्तं मोक्तकै खरूपक विषयमें मतभेद रहने पर 
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भ बटान्तप्रतिपादित मोक्को हो तालिक मोक्ष कहना होगी । 
क्योंकि शुतियोंके तात्पर््यानुमार उनका खरूपनिणय इसो शस्तम 
सुख्यभावपे बतलाया गया ई । यदहो तालिक मोत्त ब्रह्मात्मेकय- 
मूलक है, एवं यह ब्रह्मातेक्य निश्चय हो द्त्तिनिरोधात्मक योगके 
हारा अथवा विचारणात्मक ज्ञानक द्वारा निष्यत्र ह्ता है, इस 
सिद्दालमें भो अव्यात्वेत्ताओंका कोई मतभेद नहीं है। योगके 
द्वारा अथवा ज्ञानक द्वारा ब्रह्मामेकामूलक मोक्ष अधिगत होता 
है-यह कथन किसो का भो खेच्छाकल्पित नहीं। खुतियां 
विश्ठप्रपश्चमे ब्रह्मका अध्यारोपण कर योग द्वारा विश्वप्रपन्नका 
लोए करनेको उपदेश देतो है, इसोसे योगो लोग समाधिक 
हारा सभो वस्तुओंका लौप करके विश्वक सारभूत एकमात्र 
ब्रद्मके साध जोवात्माका एकत्व सम्पादन करते हैं एव मोक्तभागो 
बनते दह । इसो कारण कहा गया है-- 


-अध्यारोपपवादाभ्यां निष्यृपञ्चं प्रपञ्चय । 
शिद्यानां वोघमिद्याधं कतज्नेः कलित; क्रमः ॥” 


द्रो जगह पुनः शुतियां सूत्तीमूत्तभेदसे ब्रद्मके दो प्रकारके 
खरूपका उज्ञ ख करतो हुई अन्तते श्रमूर्तथो हो निश्वल निर्विशेष 
ब्रह्मको सत्ता प्रतिपादन करनेके लिथे- अथात आदेशो नति नेतिः 
वाक्योंके हारा अभ्य पगत वस्तुका आत्यन्तिक लय करतो है, यद 
देखकर उपनिषद्‌ त्ाक्षात्‌ भावसे योगको अपैक्षा न रखकर केवल 
विचारबात्मक ज्ञानके हारा सारे अनिद्य वस्तुओका वजन करते 
हुए एकमात ब्रह्मलको उपलब्धि करके कतकत्य इए हैं। अस्तु 
ब्रद्मात्मेकाम्रोचके लिये जो दो सार्ग व्यवस्थापित हुए हैं, ३ दोनों 
हो चुतिसूलक हैं, इसमें किसो प्रक ।रका सन्दह नहीं है। मिना 
कारशके कायं नहीं हो सकता, अत एव अतियोंने क्यों इस प्रकार 
+ 
चना यहां समोचोन नहीं है | 


परन्तु उद्यापित प्रसड़्को समाप्त करनेके लिये वशिक्षवचनका अ - 
स्मरण करके हम यहां कहेंगे - 


असाध्यः कस्यचिद्‌ योग; कस्यचित्‌ तच्चनिश्चयः । 
प्रकारौ दौ ततो देव । जगाद परमः शिव: ॥ 


यह वात सच है कि हत्तिनिरोधामक योगके द्वारा ब्रह्मप्राप्ति 
झोतो है, एवं विचारणाव्मक ज्ञानक द्वारा भो ब्रद्मप्राप्ति होतो है , 
यह भो ठोक उसोतरह् सच है, किन्तु इन दोनों क्रमोम क्या 
किलो प्रकारका पारस्परिक मापेच्तत्व है? किसो किसोका तो 
विचार है कि ये दोनों क्रम परस्पर सम्यृणभावते निरपेक्ष है। 
क्योंकि योगदर्शनमें मांग्यकन्पिन प्रपञ्चको परमाथता खोजल हुई 
है, णवं वेदान्तक अद्ेतवादमे प्रपञ्चक व्यवदहारिकमात्र सममा 
गया है! किन्तु ऐसा सिद्धान्त समोचोन नह है। प्रपञ्च परमां 
है कि अपरमाथ है यह जब योगशा नहों कहा गया है, एवं 
"यत्परः शब्द: स शब्दाः इस न्याये अनुसार जव योगशास्त्र 
योगे लिये हो अनुशणिष्ट है तो प्र्ष्कप्राप्न प्रपञ्चं हो उसका 
तात्पय्थ क्यों अवधारित होगा ? परन्तु किसो आलम्बनके विना 
चित्तसंयम दुर्घट होता है, इस लिये पर्व न्यायदर्शनको अपेक्षा सांख्य- 
दर्शन अध्यात्मविद्याके अधिकतर निकटवर्त्ती होनेके कारण योग- 
शास्त्रमें सांख्यपरिकल्पित प्रधानादि तच्छांश तथा सत्वादि गुणांश 
हुए है यह बात सच है, किन्तु उनके खरूपके विषयमे उनको कोई 
विवक्षा है ऐसा कहना कभोभ्युतियुक्त नहो हो सकता। अत एव 
यदि कोई इन सब माख्यभागोकों त्यागकर प्रधानःदि तत्वों एवं 
सल्वादि गुणोंका परमखरूप वेदान्तवेद्य रहय आत्माकी योगके अव 
लम्बनखरूप ग्रहण भो कर सकें तो भो तो योगशास्त्र अक्षस हो 
रह जाता है। ओर यदि योगो लोग प्रह्ततपत्षम प्रपञ्चपरमा्धवादो 
भो हो जावें तो योगको सुदूर भूमिकासे भगवान्‌ वार्षगण्स उच्चसखरसे 
एसः क्यों कद्दते,-- 


गुणानां परमं रूपं न टृष्िपघरच्छति । 
यत्त" दृष्टिपय॑ प्राप्त तन्मायेव सुतुच्छकस्‌ ॥ * 


असतु, प्रपन्ञक॑ खरूपको लेकर यांगाइके साथ वेदान्तके वेष- 
खद्धो कल्पना करनेकी युक्षि किसो भो तरह पुष्ट वा वलवतो 
होतो हो नहों | 
यदि कोई वेदान्तवैद्य आला खरूपको छोड़कर सांख्यकल्पित 
प्रधानादि तत्बांशका हो संयम करना चाहे तो उक्त ध्यानोको 
सिद्याभास होने पर भो मोक्षप्रतिपादिवा एदि नहो हो सकतो | 
इसोसे योगभिखोपनिषदमे कहा गया है,--योगो5पि ज्ञानहोनस्तु न 
चम्तो मोचकर्माण। अर्थात्‌ वेदात्तवेद्य ब्रद्मका खर्प जाने विना 
योग करनेसे वह मोक्षोत्यादनतै उपयोगो कभो नहीं होता | योगो 
याच्नवल्काने मो कहा है-वेंदान्तश्ववर्ण कुत्व स्तस्मिन्‌ योगं सम- 
येत्‌ ॥ ( ५७ ) इस प्रकारके शास्त्राशयोंको देखकर वदान्त लोग 
कहते है,-- 
वेदान्ता. सम्यगभ्यस्ता अथ ध्येयो महेश्वर:। 
प्राप्तातिसोरभे शङ्गः रमपानं गुणाधिकम्‌ ॥ ` 


पुनः यदि कोई योगको विसो प्रकारको सहायता लिये विना 
हो केवल वेदवेदान्तको वाकयराशियोको हो कण्ठस्थ करता रहे तो 
उसे अध्ययनादि विषयोंमें सिद्धि सिलने पर भो अपरोक्षानुभवमें 
ब्राह्मेहत्तिके अभाववश परमपुरुषार्थं कदापि नहीं मिल सकता । 
क्योंकि चुतियोंने कहा है-- योगहोन कथं ज्ञानं मोक्षद॑ भवतोह 
भोः १” अधोत्‌ योगहोन ज्ञान सोक्ष किस प्रकार प्रदान कर सकता 


है ऐसो चुतिका अनुसरण करते हुए, भगवान शइराचाय्यने 
श्रयने विवेकचडासणिमें कहा है,-- 





* गुख्का परमरूप कभी दृश्प्रिधमें नौ आता अर्थात 
कख्प श्छ सम मै इन्द्रियवेदा नहो दो सक्तो! लो लो 
स अरि माक समान शरहौव तुच्छ वस हो हैं। 


सत्वादिगुणका अधिष्टान्‌ 


१न्दियबेदय हैं वे मै- 


“कुशला ब्रह्मवात्तायां बत्तिहानास्तु रागियः। 
तेऽप्यज्नानतया नुनं पुनरायान्ति यान्ति च ॥” * 


अतएव मिध्यभामसे परितुष्ट इथे विना तालिको सिद्धिको 
वासना रखनेसे अथवा अध्ययनजनिग सिदधिके विषयमे परिटप् हुये 
विना अपरो क्षानुभवर्मे ब्राह्मोब्त्तिका अभिलाषा करनेसे सभोको 
थोड़ा बहुत दोनो हो क्रमोंके अहो पाङ ग्रहण करने लिये वाध्य होना 
पड़ता है। इस प्रकारकी भावगतिको देखकर हमार आचाय्य 
शिरोमणि भगवान्‌ सनत्‌कुमारने जिस साजा छतराष्ट्र किसो प्रकार 
भावों शोके दःखित न हो इसो लिये मरणासरणके सवादको यव 
तारण करते हुये उनको ज्ञानप्रधानायोगो पसज्ज नोभूता ब्रद्मविय्राक्ा 
उपदेश दिया , पञ्चात्‌ योगप्रधाना आनोपसज्ज नोभृता ब्रह्मविद्याका 
उपदेश दिया। जो भो ब्राक्मोव्त्ति उत्पादन करनेके लिये इन 
दोनों उप्रायोतय कसो एककाहो अवलम्वन करना पर्याप्त होता है, 
तथापि छ-शप्टका विषयानुराग वलवान देखकर आचाय शिरो- 
सणिने दोनों हो उपायोंका अवलब्धन किया था। किसो नये 
रास्त से जाने पर पुनः उसमे पथसे लोटनेसे जेसे व रास्ता सुपरि- 
चित मालुम होतो है, ठोक उसोतरह्ठ योगाइ़के सहारे बैट,न्तवेद्य 
ब्रह्मको धारणा करनेपर पुनः वेदाजायाक्रोश्व जानक साध्यम 
करके ब्रह्मसरूपको उपलब्धि करनेते 7द्यविद्याका संस्कार वद्वस्ूल 
होता हे इममे किंसोतरहका सन्द ह नही है । 
आचायेशिसेमणि सगवान्‌ सनतकुमारने महाराजा धवतराष्ट्रको 
अद्दे तवाद का हो उपदेश देनेके लिये वुलाये जाने पर मो कभो 
कभो विशिष्टाइतवादका भो उपच्षेप किया है। पर यदह दोषावह 
नहीं हे) अधिकारोके अनुरोधसे भगवान्‌ श्रोक्तष्णने भो ज्ञानयोग 
पक मद न मल 
* जो वेस्वैद्न्तमे पटुता पारर भी विषयोंमे चजुरागके कारण ब्रह्मवात्तार्क दारा 
अतुप्रणित नहीं द्यति, वे भौ जज्ञानियोंके समान पुनः पुन; स सास्मे अति जाते 
रदते हैं । 





भक्षियोग एवं कर्मीयोगका उपक्षेप किया था। कारण शास्त्रोंमे 
हो कहा गया :-- 
“श्रधिकारिविमेदेन शास्त्रा्य कान्धभेषत. ।“ 

जहां जहां अरदैत्वाद को उपलब्धि करना महाराजके पत्तमें 
दुेट हुआ वहां ठ्हां हो प्राचा्गिरोमण्णिने भगवान्‌ ओोक्लव्णाके 
तरह उपदेश देनेको इस शास्त्रसिद्र क्रमानुसारिणो रोतिको अव- 
लम्बन कर विशिष्टाइ तवाद को भूमिकाका अवतरण किया है | 

कितने हो पायाव्यक्षावापत्र प्रान्निकपण्डितोंने इस सनत्‌ 
सुजातोयको *गवद्दोता एवं अनुगोताको वोइयुगके परवत्ती कद्कर 
प्रतिपादन करने को चेष्टा को है। किन्तु हम लोग इस प्रकारके 
मतवादोंका पक्षपातो कदापि नहीं हो सकते । इस विषयमे इस 
लोगोंका जो कुछ वक्तवा है वह सब इत सनतसुजातोय महाग्रन्यके 
चतुथ अध्यय आर्रे हा मन्निविष्ट है। अस्तु यहां उसका 
पुनराहत्ति विनकुन निष्य योजन है। 

सनतूसुजातोय ग्रसक्ग उपर एक शाइरभाणथ मिलता है। कोई 
कोई अनुमान करते हैं कि उक्त भाष्य साक्तात्‌ शड्ग राचाष्य का 
सलेखनोप्रसूत नहों है, किन्तु इस प्रकारक्षे अनुभानका कारण 
कुछ भो नहीं लिखते! जान पडता है निम्नलिखित हैँतुवादों पर 
हो उक्त रम अथवा अनुमानका उदय हुआ है। 

१: प्रथम्ताध्यायस्थित नवम श्लोकके भाषमें सुरेश्वराचाय्य प्रणोत 
वात्तिकका ज्ञोक प्रमाण रुपमें साना गया है। यहां शिष्यकी 
उक्ति खयं गुरू प्रमायरुपसे प्रयोग करते हैं, यह एक अखाभाविक 
वात है| 

२ प्रथम अध्यायके बोसवें श्लोकके भाणमें “अनादिभाव” 
प्रमादोंका जेसा पाठ पाया जाता है, उसके वदले २।१॥८के 
भारोरकभाषसें उसका दूसरे प्रकारका पाठ लिया गया है। इस 
प्रकारके पाठान्तरोसे भावम भौ एक तरहका विभेद होता है। 
एक हि भाण कारने मित्र भिन्न खानों पर एक हो प्रसाणका भिर 


भिन्न पाठ ग्रहण करके अपनो सुविधाके अनुसार खकोय मतकां 
पोषण किया है-एसा करना भगवान्‌ शह्वरावाय्यके पक्षमे कभो 
सम्भव नहीं । 
३-प्रथमाध्यायस्थित चतुथ झोकके भाष्यमें एवं अन्यान्य स्थलोंमें 
भी एक हो वाक्यका दो प्रकारका अथ कल्पित हुआ है। वेदान्तमे 
वेकल्पिक उपदेश समोचोन नहों हो सकता, अस्तु भगवान्‌ इङ्रा- 
चाय्य ब्रद्मतत्व निरुपणमें विकल्पविधान कदापि नहीं कर सकते । 
४--सनबूसुजातोय भाष्में माण्ड काकारिकाके “अनादि मायया” 
इत्यादि श्लोक शति कहकर उपन्यस्त हुआ है , किन्तु शारोरक | 
भाष्यमें इसो झ्ोकके उपन्यस्त करने पहले ग्गेड़पादकों लक्ता 
करके आचायने कहा है :-- 
“अब्नोक्ष' वेदान्तमम्प॒दायविद्विराचाय्य: ।” 
यदि दोनों भष्य एक हो व्यक्तिके लेखनोप्रसूत होते तो इस 
प्रकारका व्यत्यय कदापि नहीं होता | 
उक्त भाष्यके विरुद्धभे यदहो कुछ जातोय युक्ति दिखाई जा सकतो 
हे, परन्तु धारावाहिंग रूपमे सन्यासो सम्पृदायका भाष्य जव 
श्ङ्कराचाय्ये-प्रणेत हो कह रर उपस्थापित हुआ है तो सांप्रदायिक 
मर्यादा लङ्गन करक इसके विरद हम लोग ऐसे मतवादका 
पत्तपातो कद्‌।पि नीं हो सकते। इसके अलावे प्रमाणन्तरोसे 
भः मन्यामि-मंप्रदायोको उक्ति समधित होतो है। विवेक-चड़ा- 
मणिमे भगवान शङ्रा चाग्ने लिखा है ;-- 
“प्रमादो ब्रह्मनिष्ठायां न कत्तव्य कदाचन । 
प्रमादो रूत्युरिव्याह भगवान्‌ ब्रह्मणः सुतः ॥" 
इसके देखेनेसे यहो मालूम होता है कि सनत्‌सुजातोय कथनमें 
भगवान्‌ शड़राचाय्य विशेष आखावान थे। अस्तु भगवद्गोताके 
समान वैेदान्तके स्म्तिप्र्ानान्तगेत इस ग्रन्यका भो एक भाषा 
लिखना उनके पक्भे अखभाविक नहीं मालूम होता। और 
इंस प्रकारके उपपत्तिके विरुदमे उपरोक्त अथवा तज्जातोय जो 


( ८ ) 

कारण उप्खापित हो सकते हैं, उनके सम्बन्धी कहना पड़ेगा कि 
कालचक्रमँ पड़कर अनेक प्रचि वाक्यांशोंते भय शिफ रुपा 
न्तरित हो गया है। क्योंकि पूर्वोत्त सटेहजनक स्थानके प्रत्येक 
अंश बसन, मद्रास, काशो तथा वह़देशोंके प्रत्येक संस्करणमे नहों 
देखा जाता। अत एव भाषके कोई कोई अंश कालान्तरमे प्रक्तिप्त 
हो गये ई, यहो गवेषणको वात होगो, और भाष्य आदि आचास्य 
लिखित है, इसमें कोई सन्देह नहीं किया जा सकता है। इस 
प्रकारकी युक्ति रहते भो जो लोग इस भाषके सम्बन्धे हद- 
व्यवहारोंके विरुड वैदेशिक लोगोंके समान पय्थेनुयोग करते है, 
उन्हे हम लोगोंको सत्नासि सम्प्रदायोंका साक्षय दिखलात हुए 
कहना पड़ेगा - 


“एतत्‌ प्रमाणं न भवेत्‌ प्रमाण 
कस्तस्य कुय्यात्‌ वचनं प्रमाणम्‌ ॥” 


मैंने अपने पुव्रत्य गोमान्‌ वलाईचन्द्र हालदार एस, ए, 
शोसान्‌ अजितकुसार हालदार एम एस, सि, वि एल एवं थोसान 
भारतोविकाश हालदार एम, ए, वि एल, कलकत्ता विष्व व्यान यर 
 छतक्तचता लाभकर इस सनत्सुजातोय ग्रन्यको व्याख्याको 
उपलक्ष करके उनके हृदयमे अविचात्य शास्त्रविश्वास उत्पादन 
करने को चेष्टा किया है। भगवतक्षपाम भेरो यह चेष्टा विफल 
मो नहीं हुईं। कोमलमति वालकगणने व्याख्या समय जिन २ 
विषयोंको जाननेका आग्रह प्रकाश किया था, मैने व्यास्यावसानमें 
उन सव विषयोंको कोई परिशिष्टोंमें लिखकर उनका समाधान 
करनेका प्रयत्न किया है। यमान्‌ भारतोविकाश संस्कत 
साहित्यमें विशेष ब्रनुरक्त एवं उच्च प्रतिष्ठा प्राप है, ओर उनके ९ गे 
चद ष्पे कालिका नामक टोका प्रस्तुत हुई हे, ओमान अमित: 
कुमारके अलुरोधसे कालिकाभास अथच क” परिशिष्ट लिसे गये 


हैं। भइगाल तथा जड्विन्नानते यमान अजितकुमार लब्ध 


प्रतिष्ठा प्राप्त है, अस्तु उनको प्रसद्प्राप्त शस्वर श्यं संमभनेके लिये 
हमने अनेकों स्थानोंमं अड्भगशास्त्र एवं जड़विज्ञानके उदाहरणीं एवं 
प्रयोगोंका अकुण्टितरुपसे अवतरण किया है। ओोमान्‌ वलाईचन्द्र 
शास्त्रकाश्गणों का जोवनद्वत्तात्त अथच उन २ समयोंकौ राज- 
नेतिक एवं पारिपाशिक घटनात्रोंको जाननेका अभिलाष प्रकष्ट 
करते थे। सदनुसार “गः एवं “घः” नामक ऐसिहासिक परिशिष्ट 
रप गये है। अध्यात्मशास्त्र को ग्राख्यामें ऐतिहासिक वत्तियोंका 
उल्लेख करना टेखकर कोई कोई कहेंगे कि यह सागरगसनेच्छ 
वारक्तिके लिये हिमालय गमनके ससान उपहास्यजनक मालुम 
टता है। किन्तु जिन्‌ जिन्‌ शास्त्रवचनोंमे वालकोंकोी आस्था 
लानेको चेष्टा गई है, उनके शास्त्रकारगणोंको विद्त्ता आदिके 
सम्बन्धे सम्यक परिचय देना भो साथद 'निष्पयोजन न होगा। 
श्रजकल शास्मोंके प्रति अनेक लोगोंका अनादर देखा जाता है, 
क्योंकि उनके निकट शास्त्रकारोंका खरूप प्रकाशित नद है। 
निडटनकी वातपर समो कोई आस्था दिखाते है, क्लोंकि मिडटन 
को विद्यावत्ता सभी जानते है। किन्तु यदि छन्हे यह दिखाया 
जाय कि भाष्कराचाय को विद्यावत्ता निडटनकओे अपेक्षा किसी 
अंशर्म न्युन नहीं है, तो भास्कराचायके मतवाद पर भो कोई 
अनास्था प्रकाश नहीं कर सकता। अस्तु इन्हों भावोंसे प्रणोदित 
होकर हमने उत्ता शासरूकारोंका थोडा बहुत परिचय देनेकी चेष्टा 
को है। 

प्राचोन ऋषिसु नियोंका स्थितिकाल निससमन्देह नहीं मिलता, 
इसोसे इतिहासमें उनका जोवनद्त्तान्त सन्निविष्ट नहीं हुआ है। 
किन्तु जो जो शासत्रकार ऐतिहासिक कालोंमें आविभू त हुए है, 
उनके सम्बन्ध कितनो दूरतक जानो गई है, यह्ो यहां लिपोवड 
किया गथा है। जिम जिन समयोंभें इन सब तिथाइनरोंका 
आविर्भाव हुआ है, उन २ समयॉमें सिश्रन २ देशोंको अवश्या फीसी 
थो, अथवा छन देशोंके 'शजावींके निकट एपं समाजके निकट 
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उतृक्षष्ट प्रतिभासम्पन्न मनाषिगण किस प्रकारका उत्साह पाया करते 
थे, उसोका आभाष्त देनेके लिये “घव चिद्धित परिशिष्टमें गाज- 
नेतिक आदि अनेक #त्तान्तोंका समावेश किया गया है। जोजो 
ग्रव्यके शेषभागस्थित इस इतिहासके द्वारा वालकोंने जितनो ठि 
पाई है, उसके अपेक्षा मैने खयं बहुत अधिक ठि पाई है। 
क्योंकि जोवनमे ऐसो उत्‌क्षष्ट साधसिवा ओर कभो संघटित हांगो 
कि नहीं नहीं जानता | 

दूस ग्रत्यमे जिन सव शास्त्रोय प्रमाणोंका प्रयोग किया गया है, 
उनका सम्प णाश एकत्र संग्रह करके उनके विशेषविवरण भो साथ 
हो साथ “ख परिशिष्टमेँ दिया गया है। आहत्ति आदिमें 
सुविधाके लिये अतिदेशादि को सूचो भो व्यवस्था को गई है। जहां २ 
टीका टिप्पणिको आवश्यकता मालुम हुई है, वहां उनका भो 
यथासाध्य समावेश किया गया है। इसके अलावे कालिका 
कालिकाभास अथवा परिशिष्टमें उल्लिखित ग्रन्योंको दो दो नाम 
सूचियां वनाकर उपक्रमणिकाशे पां लगा दिये गये है। आंर 
जिन २ शस्वचिन्त र ग्रन्यकारोंका जोवनह त्तान्त संग्रहोत षो सरता 
है, उसका भो एक नामसूचो परिशिष्टांगक पोष जोड दिया गया 
है। ग्रन्थका आकार बहुत वड़ा हाने पर भो उन सव ग्रन्याक 
विषय आदि आवश्यकोय स्थान सुविधापूर्वक शोघ्र २ निकाले जा 
सकेगी, यहो परम सन्तोष है । 

पूर्वो्ति परिशिष्सलूह अभो केवल वह्गेय संस्करणमें हो मुद्रित 
हुआ , क्योंकि उसका सम्पूर्णांश अभोतक हिन्दो भाषाम अनु- 
वादित नहीं हो सकता है! उसका अनुवादकर्मा समाप्त हा जाने 
पर उक्त ग्रद्मका द्वितोय खण्ड आचरित होगा | 

कुछ तो आत्मोत्कषंके कारण एवं कुछ अपने पुत्रोंके उपदेशके 
लिये यह ग्न्य रचा गया या। तत्पश्वात्‌ अपने प्राणप्यारे पत्रोंके 
अनुरोधसे वह पहले पहल वद्गात्तरमे छपा। और फिर हजारोवाग 
जिलान्तगेत करभानगर-निवाप्तो खनामधन्य कविचक्रचृडामणि 


( ११) 


परम यद्देय खोमान्‌ पर्डितप्रवर ओखोरामलालशम््रा विद्यारत्रके सुपुत्र 
एवं ग्रोमान्‌ अजितकुमारके सतोथ अथच मेरे परमस्नेहभाजन 
प्राणप्रिय पुत्रकल्य पर्ष्ठितप्रवर खोमान्‌ केशरोकान्तशर्ग्या एम-ए, 
वो-एल ने अनुकरणोय परिग्रमको साथ अपना अमूल्य समय 
लगाकर उक्त वड़ोय संस्करणका शुद्ध हिन्दों भाषामें अनुवाद करक 
परम अनुग्टहोत किया | उनकी विषयम इतना हो कचना यथेष्ट 
होगा कि इम देवनागरो लिपिमें इन्दो भाषाको साथ इसका 
प्रकाशन श्रथच उक्त लिपिप्रेमो विद्द्दरों एवं उदार महानुभावोंक 
करकमलों तक गमन ओोमान्‌ पण्डितवर ओोकेशरोकान्त शब्मोक 
अपूव्वे उत्साह एवं अलोकिक अध्यवसायका हो फल है । 

यदि इससे अन्य किसोका भो किसो प्रकारका उपकार हुआ 
तो मुभेको वडा सन्तोष होगा और मेरे सारे अभोष्टपपूण होगे! 


अलमिति। 


अनुवाद क--- 

¦ ओ्रोकेशरो ५ त 

5 चोकेशरोकान्तश्म । श्रागुरुपद्‌ हाल्दार। 
स्त .कृष्णाएकादशो, शक्र 

वार, सः १८८८ साल | 


गन्थस्चो। 


---~ ~~ ज्य --रै -य्षभ्न= ~ --- 


कालिका, कालिकाभास अथवा परिशिष्ट भागं 
प्रमाणरुपसे वा समालोचना? जिन 
ग्रथोंके वचन उद्ब त किये गये हैं 
उनकी वणोनुक्रम सूची । 


अत्तपाद दर्शन वा गोतमस्रू्र वा गोतसमदर्शन वा न्यायदशन- 

अग्निपु राण-- 

अड्ठि र:स्म ति-- 

आगुभाष्य ( बल्लभाचाय्यप्रणोत )-- 

अवि-संहिता - 

अथव्येवेद-- 

अथव्वशिखोपनिषत्‌- 

अधव्वेशिरठपनिषत्‌-- 

अद त-रासायण-- 

अहयतास्कोपनिषत्‌- 

श्रदेनब्रह्मसिदि ( का्मोरकमदरानन्दयरनिप्रगोन )-- 

अद्द तसिहि ( मधुसूदनसुरखतोप्रणोत )-- 

अधिकरण-सारावलो ८ वेइटनाथ-बेदान्तदेशिक-प्रणोत 
सखोभाष्याधिकरण )-- 


इन ग्रन्थोंके वचन किन किन स्थलोंमें व्यवहृत हुए हैं इसका 
पाङ भो वड़य संस्करणको सूचोमें दिया गया है, किन्तु परिशिष्ट 
भागते हिन्दोमें अभोतक मुद्रित न होनेके कारण पत्नाइः यहांम 
दिया जा सका | 
च 


अध्यात्मरामायण ( ब्रह्माग्डपुराणान्तगंत )-- 
श्रध्यालोपनिषत्‌- 

श्रनिस्द्रवरत्ति ( गन ःप्रणे | सांख्यसूबदत्ति )-- 
अनुगोता-- 

अनुभूति-प्रकाश ( विद्यारणखमुनि-प्रणोत )-- 

अन्नपूर्णो पनिषत्‌ ( अथव्व॑बेदोय )- 

ग्रपररोनानुभूनि ( शङ्कराचाश्य-प्रणोत )-८ 

अभिवन (चनामगि ( ₹हेमनचन्द्र-प्रगोत )-- 
अभिषेकनाटक ( भाम प्रणोत )- 

अमश्क(ष ( प्रमरसिंह-प्रणोत ) - 

श्रधशासव ( कोटिल्य-प्रणोत )-- 

अथसंग्रह ( लोगात्तिभास्करप्रणोत ,- 

ग्रनेद्गार-यौम्तुभ ( कविकणपुर वा परमानन्दप्रकोत ) - - 
रनङ्ार-कोम्तुभ ( विशे ्रपर्डित 'प्रणोत )-- 
अवलोक ( धनिक प्रणोत )-- 

आअविसारक ( भाम-प्रणोत )-- 

प्टाष्यायो ( पाणिनिप्रणोत ) | 

श्रष्टावक्र-गोता-- 

दिवुप्रसंडिता-- 

अरलिप्रवोधोपनिषत्‌ वा आत्मबोधोपनिषत्‌ ( ऋग्वे दोय )-- 
आत्मानात्मविवेक ( शङ्राचाय्यं -प्रणोह )-- 

अदं ( काव्यप्रकाश्पर महेश्वर प्रमीत टोकाविशेष )- 
आदिपुराण ( जेनग्रन्य )-- 

श्रादिपुराण ( हिन्दुग्रत्थ )-- 

आदियामल-- 

श्रानन्दलदरो ( गङ्राचाय्य-प्रणोत )-- 
आपस्तस्वधमी सू त्र-- 

आपस्तम्वसूत्रध्धनितार्थंकारिका ( वि काण्डमण्डन-कत [न 
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आय्यभशेय ( दितोय्राय्यभट्प्रणोत )-- 
आर्यसिदान्त ( ठतोयश्रायभद्प्रणोत )-- 
आरुणिकोपनिषत्‌ ( सामवेदोय )-- 
आलोक वा नक्चचिन्तामण्थालोक ( पक्षघरमिश्रप्रणोत )-- 
आयश्रमोपनिषत्‌ ( सामवेदोय )-- 
आश्वलायन यौतसूब-- 
आद्धिकतच्च ( रघनन्दन-प्रणोत )- 
आहतदश्न-- 
दण्डियान्‌ मिडजियाम्‌ गाइड वा तक्षकप्रदर्श नो 

( कलिकाता १८३० ) 
ईशोपनिषत्‌ ( शक्कयजब्व दोय )- 
इंश्वरगोता ( कर्म पुराणान्तगत )- 
उज्जुला ( इरदत्त-प्रणोत ) 
उत्तरगोता ( बद्याण्डपुराणान्तर्गन )-- 
उत्तरगोताभाष्य ( गोंडपादक्षत )-- 
उत्तरदरसिहतापिन्युपनिषत्‌- 
उद्योत ( प्रदोपपर नागे शक्षत व्याख्या )-- 
उद्दाइतच्च ( रघुनन्दन-प्रणोत )-- 
उप्रभितिभावप्रपञ्चकथा ( मिद्रभि-प्रणोत )-- 
उपस्कार ( वेशेषिकसूत्रपर शद्धरमिश्च प्रणोत हरि, } ~ 
उवटभाव्य ( यजब्वे दपर उ्वटाचार्य प्रणोत भाष्य )-- 
उशन संहिता-- 
ऋक्‌ प्रातिशाख्य शौोनकसङ्लित )-- 
क्टगभाव्य ( सायणाचाय-प्रणोत )- 
ऋटग्वे द-- 
ऋडः मन्तसारभाव्य ( काशोनाथप्रणेत )-« 
ऋतुसहार- 
एकाटशोतख ( रघनन्दन-प्रणोत }- 


ऐतरेय-ब्राह्मण ( ऋग्वे दोय )- 
ऐतरेयारण्थयक ( ऋग्वे टोय )- 
एेतरेयोपनिषत्‌ ( कम्ब दोय )-- 
कंठरुद्र-- 

कठोपनिषत्‌ ( क्ृष्ययजब्व दोय )-- 
कणाददर्शन वा वेशषिकदभैन- 
कथासरितृसागर ( मोमदेवभद्॒प्रणोत्त )-- 
कनकसप्तति ( सांख्यकारिका }-- 
कमललोचन (धवोपदेव-सषलित )-- 
कलाप-- कातन्त्र । 

कलाप कविराज ( सुषेणाचायेक्षत )- 
कल्पतरु ( श्रमलानन्दयतिप्रणोत )- 
कल्पतरु ( लक्ष्योधर प्रणोत स्मतिग्रन्य )- 
कल्पसूत्र ( ( आपस्तस्द प्रणोत )-- 

कवि केद्रणचण्डो ( मुकुन्दराम-प्रणोत )-- 
कविकल्पद्र म ( वोपदेव-प्रणोत )-- 
कविविमश ( राजशेखरप्रणोत ) - 
काठकसंदिता-- 

कातन्व वा कुमार व्याकरण वा कलाप (शब्द वर्माचास्य, (योत)-- 
कावत्यायन-यीतसूब-- 
काव्यायन-संहिता-- 

कादम्बरो ( वाणभट्ट-प्रणोत )- 
कामकलातचछ-- 

कामन्दकोयनोति- 

कामाख्यातन्त- 

कालागिनिरुद्रोपनिषत्‌ ( कछ्ष्णयर व्व दोय )-- 
कालिकापुराण- 

कालोतन्त- 
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कावषेयगोता ( ब्राह्म-पुराणाम्तगत )-- 

काव्यप्रकाश ( मम्पटभट-प्रणोत )-- 

काव्यादशं ( दण्डिप्रणोत )- 

काशिका ( श्लोकवात्तिके उपर सुचरितसिखक्षत रोका )- 
काशिका (जया दत्य वामन प्रणोत पाणिनिसृत्रवृत्ति )-- 
कारिका ( नन्दिकेश्वर प्रणोत )-- 

काशोखरण्ड-- 

किरणावलो (प्रशस्तपादभाष्यक उपर उदयनाचाय प्रणौत हक्षि)-- 
कुमारसम्भव ( कालिदास-प्रणोत )- 

कुलकारिका ( एडमिख-प्रणोत )-- 

कुलाणवतन्त- 

कुलाणव-महारहस्य-- 

कुजिकातन्त- 

कूम्मपु राण-- 

क्षत्यतत्व ( रघुनन्दन-कत )-~ 

छणायजष्वे द वा तेत्तिरोय र हिला-- 

कनो पनिषत्‌ ( मामवैदोय ) 

के "ः-नयन्‌ ( कणयनुव्व दोय )-- 

कौलावलो- 

कीषौतकि ब्राह्मणोप्रनिपत्‌ ( ऋणगवेदोय )-- 

कौषौतकि रहस्य ब्राह्मण ( ऋमवेदोय )-- 

क्रसमन्टभ ( भागवतपम ग्रोजौव गोखवामिक्षत टोका )-- 
क्रियायोगसार ( पद्मपुगगान्तगन )-- 

गन्धव्वेतन्त-- 

गरुड़पुराण-- 

गादाधरो--तस्यचिग्तामणिदोधिति विति । 
गायतनोतमब- 

गायत्रो भाष्य ( शङ्कराचायं-प्रणोत्‌ )-- 


गोता { महाभारतान्बर्गत )-- 
गुरुपरम्पराचरित वा गुम्‌वरम्परान्न्ते-- 

णख्ह्ासंग्रह ( गोभिनण्नकान्वाय्रनप्रणःन )-- 

गोपथ-ब्राह्मण ( अधर्व्ववेदोय )-- 

गोभिलोयग्णद्यसूत्र-- 

गोरत्तपदति वा गोर्तमंहिता-- 

गोलाध्याय ( भास्कर प्रणोत सिडन्तशिरोमणिक्षे अन्तगत )-- 
गोलाध्याय (.लज्बाचाया-प्रणोत )-- 

गोविन्दभाथ ( वलदेवविद्याभूषणप्रणोत वेदान्तभाष्य )-- 
गोड़पादकारिका-माण्ष काकारिका । 

गौड़पादभाष ( उत्तरगोनाभाच )-- 

गोतमधमीसूतब-- 

गोतमोयतन्व- 

गोरो संहिता- 

चरो -सप्शतो | 

चतुवगेचिन्तामणि ( ~> % , ^. ।- 

चन्द्रालोक ( जयदेव-प्रणेत )-- 

चन्द्रिका ( नेष्कदप्सिद्विपर ज्ञानोत्तम मिश्र प्रभीत टीका -- 
चपटपच्नरिका ( शहराचार्या-णोत )-- | 
चाणक्यनोतिदपण ( गजानन-मइ लिन ~ 

चाव्वाकदशन ( सव्बदभनसंग्रहान्त्मत 
चितुदलो-तच्छप्रदोपिका | 

डन्द:सूत्र ( पिड्टलाचार्यक्षत )- 

श्दामन्नरो ( गद्रादाम-परणन )-- 

शन्दोग्योपनिषत्‌ ( सामवेदोय }-- 

दया ( उद्योतपर वेद्यनाथ पाय 
जामदोशीौ-तत्तचिन्तामरिदी 
नातूकणप-संहिता-- 


गुण्डे प्रणोत व्याख्या 
धिति प्रकाशिका | 
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जानको हरण-काव्य ( कुमारटास-प्रणोत )- 
जावा नदर्शनोपनिपत्‌ ( एक्तयजु दोय )-- 
जोवन्म क्तिविषेक ( माधवाचायक्षत )-- 
ज्ञेमिनिसूत्र वा जेमिनिदशन वा पूर्वमोमांसा-- 
जेमिनिसूतबरभाष्य वा शबरभाष्य वा शावरभाष्य-- 
जेमिनोय न्यायमाला विस्तर ( माघवाचार्य्यप्रणोत-- 
ज्योतित्विदाभरण-- 
ज्ञानमहोदधि-- 
ज्ञान सडलिनोतन्त्र-- 
तक्षकप्रदर्शनो वा इसण्डियान्‌ मिउजियाम गाइड्-- 
नच्वकौतुदो (पकन्‍्य/ कक तभ  )-- 
तत्व पत्तास्णि ( गङ्धेशप्रणोत > ^" ^" सूलप्रकर एयश्थ ।-- 
तच्च चन्तामखिदधिति ( रघुनाथशिरोसणि-क्त )-- 
तत्त/चन्तामणिदोधितिरोका वा माथुरो-- 
नख चनन्‍्तामणिदोेद्रिनि विद्वति वा गादाघरो-- 
तक्त्।|चन्ताम णिव्याख्या { वासुटेव-नाव्वभोमक्रन )-- 
तच्च जय ( विष्ण पुराणपर लोकाचाय्यं प्रणीत टोका )-- 
तच्छप्ररोपिका वा चित्सुखो-- 
तच्वविवेक ( आनन्दतोधंखत )-- 
तक्तवेशारदो (सभाष्य योगदशनपर वाचस्तिप्रणोत टोका) - 
तत्लसंख्यान ८ आनन्दतोध्र-प्रणोत )-- 
तत्तसागर-- 
तच््ोपदेश ( शङ्राचार््य-प्रणोत )-- 
तन्त्रवात्तिक ( कुमारिलभइ-प्रणोत )-- 
तन्वसार ( कष्णानन्दमङलित ,- 
तककीसुदो ( लोगाब्षिभास्कर-प्रणोब )- 
तक॑संग्रह ( अन्न भध्प्रणोत )- 
तलवकार--कैनो पनिषत्‌ । 
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ताण्डयव्राह्मण वा पश्चविंशव्राह्मण ( सामवेदोय ) - 

ताव्य््थ-दोपिका वा सूतसंडिताटोका (माधवाचाय-प्रणेत्‌)- 

 तरारहस- 

ताकि कर्ता ( वरदराजक्षत }- 

ताकि करचाटोका वा निष्कण्टक ( सनल्लिनायक्त )-- 

तिथितच्च ( रघुनन्दन-क्षत ): 

तेज्ञोविन्ट्पनिषत्‌ ( क्षशायजव्य दोय )-- 

तेत्तिरोयब्राह्मण -- 

तेनिरोयभाणवात्तिक ( सुरेखराचा यं -प्रयोत )-- 

तेत्तिरोयसंहिता--क्ष्श यजब्बेद । 

ते्तिरोयारण्यक- 

तेत्तिरौयोपनिषत्‌ ( क्ञणाव्रजुजरोय )-- 

तोडलतन्त- 

तोषणे ( भागवतपर सनातन गोखामिज्ञत टोका )-- 

तोतातित-मत-तिलकं ( भवदेवभह्‌ प्रणीत )- 

विकाण्डसण्डन ( भास्कर नि मोपपाजिप्रणौत )-- 

व्विकाण्डशेष ( महाराज कलिङ्काधिपति पुरुषोत्तमदेव प्रणोत 
अमसरकोषपरिशिष्ट )-- 

दच्नसंहिता-- 

दच्चिणासूत्तुपनिषत्‌-- 

दाचिणासूत्तिस्तोत्र-- 

दचचिशामूत्तिस्तोत्रवात्तिक वा मानशोक्ञास (सुरैखराचार्याप्रणोत) 

दत्तकचल्ट्रिका ( कुवेरपरिहितप्रणोत )-- 

दत्तकमोमांसा ( नन्दपरिडितप्रणोत )-- 

दत्तावेयसंहिता- 

दरिद्रचारुदत्त ( भासप्रणोत )-- 

दधरूपक ( धनच्ञयक्तत )-- 


दानखब्ह ( हमाद्विप्रणोत चतुर्वगंचिन्तामणिक्ष अन्तगंत )। 
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दानसागर ( वन्नानसेन सड़लित )- 
इृगदृश्यविवेक वा वाक्यसुधा ( भारतोतोथ प्रणोत )-- 
टेवलसंहिता- 
टेवोपुयण- 
देवोभागवत-- 
देवोभागवत टोका ( नोलकण्ठप्रणोत ) 
देवुप्पनिषत्‌- 
दे तनिणेय ( शङ्रभट-प्रणोत )-- 
धर्परपूनापद्वति ( रामाइ-पर्डित-प्रयोत )-- 
धर्मीमड्रल ( घनगास प्रगो~ )-- 
ध्वन्यालोक ( आनन्दवइनप्रणोत )-- 
नजथवाद ( ग्घुनाथशिरो प्तगिक्षत )-: 
नजथवाद-टोका ( गदाधरभ हाचार्या-प्रणेत )-- 
नन्दिपुराण -- 
नवोन-मुक्तियाद ( गद्धगभद्नाब्य प्रणोत )-- 
नादाशास्त्र ( भरतसुनि-प्रणोत )- 
नाममहोदधि ( महोधरप्रणेत )-- 
नारदप्मरातर-- 
नाग्दपरित्राजकोपनिषत्‌ ( अथर्व्॑वेदोय )-- 
नारदोयपुराण-- 
नारायणद्वत्ति ( आग्यलाश्नद्ोतस्रत्रणर नाशयणप्रणोत दत्ति)-- 
नारायणोपनिषत्‌ ( कृष्णयजुव्व दोय )-- 
निस्वाकंभाण्य वा बेदान्तपारिजात-सौीरभ- 
निरालम्बोपनिषत्‌ ( शुक्कयजुब्बदोय )-- 
निरुक्त ( यास्कप्रोक्त )-- 
निरुत्त रतन्त्र-- 
निर्णयसिन्धु ( कमना करभद्प्रणोन )-- 
निव्बणतन्त-- 
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निव्वौणोपनिषत्‌- 

नोतिदर्पण ( चाणकाप्रणोत }- 

नोतिशसख-्रथंशासत । 

नोतिसार ( कामन्दक-प्रणोत )-८ 

नसिंहतापिनापनिषत्‌ पूर्व एवं उत्तर ( ग्रथन्वैवेदोय }- 
नैषधचरित ( योहर्षप्रणोत }- 

नेष्कमीयसिदि ( सुरेश्वराचाय्य प्रणीत )-- 

न्यायकुसुमाललि ( उदयनाचार्यत-प्रणेत )-- 
न्यायकुसमाललिवोधनो ( वरदराज-प्रणोत )-- 
न्यायदशेन-अच्पाददशन | 

व्यायभाष वा वात्स्यायनभाथ- 
न्यायमालाविस्तर-जेमिनोय-न्यायमाला । 

त्यायवात्तिक ( उ्योतकरभारद्दाज-प्रणोत )-- 
न्यायवार्तिक-ता्म्य ( वाचस्मतिमिश्र-प्रणोत )-- 
न्यायसिदान्त-मच्नरो-प्रकाश ( लोगाज्षिभास्कर प्रणोत )-- 
न्यायसिदान्त-सुक्लावलो ( विश्वनाथप्रणोत )-- 
न्यायसूचो-निवश् ( वाचस्यतिमिश्रप्रणोत )-- 
न्यायसूत्र-अच्पाददशन । 

न्यायागृत ( पूणप्रन्न॒दर्शनणर व्यासराज खामिकृत टोका )- 
पश्चदशो ( भारतोतो्ं भ्रोर विद्यारख-प्रणोत )-- 
प्रश्यपादिका ( परद्चपाद-्राचार्या-प्रणोत )-- 
पश्चपादिका-विवरण ( प्रकाशात्-यनि-प्रणोत )-- 
पशचव्रह्मोपनिषत्‌ ( कष्यनुकंदोय )-- 
पच्चरात-नारदादिसंवाद । 

प्चरात्र-नाटक-( भासप्रणेत )- 

पञ्चविंशब्राह्मण वा तांडब्राह्मण ( सामवेदीय )-- 
प्रशिका-प्रकरखपष्चिका ! 

पद्योकरण ( शद्रावार्यय-सडनित )-- 
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पञ्चौकरण-वात्तिक ( सुरेणखराचाय्यंप्रणोत )-- 
पंडितविजय ( शङ्रमिख-प्रणोत )-- 
पदमच्ञरो ( काथिकापर हरदत्त प्रणेत व्याकरण ग्न्य )-- 
पदाध-धर्मासंग्रह वा वेशेषिकसूत्रभाष्य वा प्रशस्तपादभाष्य )-- 
पद्मपुराण-- 
परमहंसोपनिषत्‌ ( अथर्ववेदीय )-- 
पराशरतन्त्र वा पराशरसिद्यान्त-- 
पराशरमाधवोय ( माधवाचाय्रप्रणोत )-- 
पराशरसंहिता वा पराशरस्मुति-- 
पराशरोपपुराए-- 
परिमल ( श्रप्ययदोक्तितप्रणेत )-- 
पाणिनि वा अष्टाध्यायो-- 
पाणिनोयवात्तिक ( कात्यायन-प्रणोत )- 
पाणिनोय-शिक्षा-- 
पातख्नल वा थोगदशन इत्यादि-- 
पारस्करग्टहासूत्र-- 
पाशुपत ब्रच्यी पनिपत्‌-- 
पिड्लसूत्र--छन्द' सूत्र 
पिटयन्ननाद्मण-- 
पूर्ण प्रज्नद्शन वा मध्वभाष्य-- 
प्रचनसिंद्रतापिनुपनिपत्‌ -डमिंह्रताप्रिनापनिषत 
पूव्वमोमांसा-जैमिनिसू् वा दशन 
एथ्वोसज-चरित-- 
पड़लोपनिषत्‌ ( शक्कयजुब्वदौय )-- 
प्रकरणपश्चिका ( शालिकानाथमिश्र-प्रणेत )-- 
प्रकाशादश ( मर्ष्वरन्यायालङ्र-प्रणोत )-- 
([तिज्ञायोगन्धरायण ( भास-प्रणोत )-- 

तिमानारक ( भास-प्रणोत )- 


[ १५१ ) 


प्रदोष ( केयटप्रणोत )- 

प्ररोपोद्योत ( नागेश-प्रणोत )- 
प्रपच्चमिष्यालानुमानखण्ड़न ( मध्वाचाय-प्रणोत )-- 
प्रपश्नसार ( शङ्राचा्य-प्रणोत )-- 
प्रमाणचन्द्रिका ( शेषाचाय-प्रणोत )-- 
प्रवचन--सांख्यदशेन 

प्रवचन-भाथ--सा ख्यप्रवचनभाष्य-- 
प्रवोधचद्भोद्य ( क्ष्णमिय-प्रणोत )-- 
प्रश्तपादभाथ--पदाधधर्मासंग्रह | 
प्रशोपनिषत्‌ ( श्रधववैषेरोय )-- 
प्रसब्राघव ( जयदेव-प्रणोत )-- 
प्राणतोषिणे ( रामंतोषणविद्यालड्ार-संग्टहोत )- 
प्रायवित्ततक्ष ( रघुनन्दन-प्रणेत )- 
वहद्गच ब्राह्मण ( ऋम्बे दोय )-- 

वहन चोपनिषत्‌ ( ऋणे दोय )-- 

वुदचरित ( अश्घोष प्रणोत )-- 
ब्रह्मविन्द पनिषत्‌ ( अ्रध्ववेदोय )- 
ब्रह्मवेवत्तेप्राण -- 

बह्मसंहिता-- 

ब्रह्मसिद्ान्त ( ब्रह्मगुप्त-प्रणोत )-- 
ब्रद्मसूत--वेदान्तदशन 

ब्रद्मसत-साथ ( भास्कराचाज-प्रणेत' )-- 
ब्रह्माण्डपुराण-- 

ब्र्चोपनिषत्‌-- 

ब्राह्मशसर््वख ( हलायुध-प्रणोत )-- 
ब्राह्मप्राण-- 

१-०५-५ ( अविश्पुराणा्तगत )- 
भदिरसासतसिश्‌ ( रुपगोखामिकत = 
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भष्टिकाव्य ( मन्तृहरि प्रणीत )-- 
भत्तुशतक ( मालवराजभत्तहरि-प्रणोत )-- 
भविष्यपुराण-- 
भागवत-देवोभागवत एवं विष्णुभागवत 
भागजनभा 4० र. » ( शोधरखामिक्त )-- 
भामतो ( वाचस्मति मिथ्व-प्रणोत )-- 
भारत कि शिखाइते पारे ( इटसि-प्रणोत )-- 
भारतभावदोप ( महाभाग्तपर नोलकणठको टोका )-- 
भावचुड़ामणितन्त्-- 
भावप्रकाश ( सदानन्दवितृप्रणोत-गोता व्याख्या )-- 
भावप्रकाश ( भावमिश्रप्रणोत वैद्यग्रय )-- 
भावनाविवेक ( मंडनमिय्-प्रणोत )-- 
भावनाविवेक टोका ( उम्बे कक्कत )-- 
भावनोपनिषत्‌ ( अ्रथन्वैवेदोय )-- 
भावार्थदोपिका--भागतभावाथंदोपिका | 
भाषापरिच्छद ( विश्वनाथ न्यायपद्धाननक्लत )-- 
भाषोत्कषेदोपिका ( धनपतिसूरि क्त )-- 
भिक्षकोपनिषत्‌ ( णुक्तयजुन्बटोय )-- 
भोजप्रबन्ध ( वल्लालप्रणोत )-- 
मड्लभाष्र ( पुरुषसूक्षपर मड्गलाचाय्येक्षत भाषा )-- 
मच षा वा जागदोशतोषिणो ( कृष्ण भट्ट आड प्रणोत )-- 
मच्च षा ( नागेश-प्रणोत )-- 
मठाम्नाय ( शाहरसम्पदाय-हक्षत )-- 
मणिप्रभा ( रामानन्दसरखतोप्रणोत योगस्‌ 
मत्‌स्यपुराण-- 
मत्स्यसूक्ष ( दलायुधसङ्लित )-- 
मध्वभाषा--पूरंपरन्रदशेन । 
मनुसंहिता वा मानवसंहिता वा लानबधमीशास्त वा मतुरति-- 
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मन्वभाष ( शक्कयजु वे दपर उवटाचार्थ्रप्रणोक्षभाद्य )-- 

मन्बथमुक्ञावलो ( कुज्ञ कभइक्षत )-: 

मलमासतक्त ( रघुनन्दनक्त } - 

महानारायणोपनिषत्‌ ( अथर्ववेदोय )-- 

महानिव्वांणतन्व-- 

महाभारत-- 

महाभाषता,वा फर्णिभाषा ( पतद्जलिप्रणेत )- 

महावंश ( धातुसेन-सङलित )-- 

महावाक्यों पनिषत्‌-- 

मशवोरचरित- 

मडिन्नसोव ( पुष्यदन्तविरचित्‌ )-- 

महिल्रस्तोत टोका ( जगन्नाथचक्रवत्ति-प्रणेत ) 

महोधरभाष वा वेददोप ( यजञवंदोय भाषा )-- 

महोपनिषत्‌ ( सामवैदोय )-- 

मादरहत्ति ( सांख्यकारिकापर माठराचार्यको इत्ति )- 

साण्डकाकारिका ( गोडपादकंत )-- 

माख्क्भाषाटोका ( आनन्दगिरि-प्रणोत ) -.. 

मादुक्योपनिषत्‌ ( अथब्बवेदोय )-- 

माथुरो-तच्छचिन्तामणिदोधिति टोका | 

मानसोङ्ञास ( दक्षिणा मूरतिस्तोत्रपर सुश््वराचाययं -प्रणोत्‌ 
वातिकं }--दच्तिमूर्तिस्तोतवारिंकं | 

माकश्डेयपुराण- 

मालविकाम्निमिव ( कालिदास-प्रणोत 

मोमांसावात्तिक-तन्दवा्तिक | 

सुक्षिकोपनिषत्‌ ( शक्षयजुवंदीय )-- 

सुह्िवाद--नवोन ( गदाधर कृत )-- 

मुडिवादहै-प्राचोन (शिरोमणिक्तत ) 

सुख्यनोधटोका ( रामतकंवागीश-कत )-- 


| १५ | 
मुण्डकोपनिषत्‌ ( अथब्बवेदोय )-- 
सुदलोपनिषत्‌ ( ग्ब टौय )-- 
सुद्राराक्षस ( विग्नाखदत्तप्रणोन )-- 
सूशिरहस्य-- 
खरीन्द्रसहिता- 
रूच्छकटिका वा रुच्छकटिक ( शूद्रकप्रणोत )-- 
मेघदूत ( कालिदासप्रणोत )-- 
मेत्रायण-ब्राह्मयणोपनिषत्‌ वा मेत्रायणापनिषत्‌ ( साम्रैदोय ) ~. 
मेत्रेयूपनिषव्‌ ( सामवेद्ोय )-- 
यजुब्बद-शुक्क वा कष्ण । 
यजुव्वदभाषा--उवटभाषय वा महोधरभाष्प्र ¦ 
यमसहिना- 
सज्ञपरिभाषासूत्र भापस्तम्बक्तत )-- 
याज्वल्का-शिज्ञा-- 
याज्वल्का-संहिता-- 
यान्नवन्कोपनिपत्‌ ( शक्तयजुब ढोय )-- 
योगचृडामण्प्रपनिषत्‌ ( सामवैदौय )-- 
योगदर्शन-पातच्जलदशन । 
योगदोक्ा-चिन्तामणि- 
योगभाषा ( व्बासदेवक्षत )- 
योगवात्तिक ( विज्ञानभिन्नप्रणोत )-- 


योगवाशिष्ठ-- हि 
योगशिखीपनिषत्‌ ( क्ृष्ययजवढीय )-- 
योगिनोतन्ध-- 

योगियाजअवल्का-: 


रघुवंश ( कालिटास-प्रयोत )-- 
रत्नप्रभा ( गोविन्दानन्द क्षत वेदाग्स टोका )- 
दन्ाकर ( रलाकरमिय-प्रदोत )- 
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रसार्वसुधाकर ( शिड्भूणन प्रणत )-- 

राकागम ( गागाभह-प्रणोत )-- 

राघवपाण्ठवोय काव्य ( कपिगजमाधवभदट्प्रणत )-- 
राजसगाड़ ( भोजदेवप्रणोत )- 

राजतरहिणो ( कन्‌ हणमि प्रणःन )-- 

राजनिधेण्ट - 

रामपूर्वतापिन्यपनिषत- 

रामायण-- 

रामोत्तरतापिन्युपनिषत्‌ ( अथर्व १द्ीय )-- 
रुद्राध्याय-भाषा ( भइभास्करोय )-- 

लघु॒कल्पसूत्र-- 

लघुमचन षा ( नागीशप्रणोत )-- 

लघुविश स्मुति- 

लघुशहस्मृति- 

लघाशलायनस्म ति-- 

ललितरहस्य-- 

शिखित-संहिता- 

लिट्नपुराण-- 

लोलावतो भास्करप्रणोत सिद्दान्तशिरोसणि अन्तगत }- 
लोचन ( अ्रभिनवगुघप्रणोत )- 
नग्रन्नाद्मण-- 

वेभावलो- 

वराशपुराण-- 
वराइसिहिरोय-हहत्संहिता-- 
वराहोपनिषत्‌ ( ल्एयजव्वटोय 
वक्ालचरित ( आनन्दभट-प्रणोत ) - 


वाक्रपदोय वा इरिकारिका भर्तहरि-प्रणेत )-... 
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वाक्यहत्ति ( शष्कराचाय्य-प्रणोत )-- 

वाकासुधा ( भारतोतोथ-प्र गोत दगह सविवेक ) ~ 
बाजसनेयसंहिता--णक्तयज्‌व्वेद । 

वातुस्यायनभाष् -न्यायमाष । 

वायुपुराग-- 

वाराहो तन्त्र-- 

बालंभझे “2! 7१ 4 किन्तु बालंभइके नामेसे प्रचलित)-< 
वाह्स्पत्यसूत्र-- 

बालचरित ( भाक्षप्रगोत )-- 

वाशिछठठ-मसहारासायग नान्पयप्रकाग्‌ ( आनन्दवोधेन्द्र सरखत! * 

प्रणोत )-- 

वासनाभाष्य ( भास्कर*-प्रणोत )-- 

वासुदेवोपनिषत्‌ ( सामवेदोय )- 

विठठल ऋङमन्तसार भाष्य ( काशोनाथक्षत )-- 
विद्यप्रखन ( गुरुपदह!लदारक्षत )-- 

विद्दन्मनो रज्जनो ( वेदान्तसारपर रामतोर्थटोका )-- 
विधिविवेक ( मण्डनमिय-प्रणेत )- 
विवरण--पच्मपादिका-विवर ण । 
विवरणप्रमेयसंग्रह ( माधवाचाय्य-प्रसोत )-- 
विवादरताकर ( च ण्ड खर-प्रणोत )- 
विवेकचृडामणि ( शङ्राचायव-प्रणोेत )- 
विश्ठसारतन्त्र- 

विष्णुधर्ग्रात्तर- 

विष्णुपुराण- 

विष्णुभागवत वा ग्रोमड्भा गवत वा भागवत- 
विष्णुयामल- 

विष्णुसंदिता-- 

विशुसहस नाम-- 


| एृ८ $; 


हहल्नातक ( वराहमिहिर-प्रणोत )-“ 

बचतसंहिता ( वराद्रमिदिरोय )-“ 

वहती ( प्रभावरक्षत मोमांमानूनभाय )-- 
हहदारखकप्रकाशिका ( रइहरासानुज-प्रणोत )- 
तचदारस्थकवात्तिक ( सुरेखराचाय-प्रणोत )-- 
हृदारणकोपनिषत्‌ ( एक्‌ यजवबवदोय )- 

ठर ( नारदपन्चराब्ान्तग त )-- 
वरदस्यतिरुडिता- 

वेददोप ( महोधरप्रणोत यजुव्व दभा )-मरोघर-भाषपर । 
धदान्त-डिरििम ( दसिंहसरखतो-प्रणोत )-- 
वेदान्तदर्भन, वेदान्तसूत्र, वादरायणसूत्र, त्रह्मस्रत, गारोरनम ब-- 
वेदान्तपरिभाषा ( घरराजाध्वगोन्द्र-प्रणेत )-८ 
वेदान्तपारिजातमोरभ--निम्बाकभाष | 

वेदान्तसार ( सदानन्दथोगोन्‍्द्र-प्रणोत )-- 
वेदान्तसिद्दान्तसृक्तिम ल्वरो ( गड्डाधरसरखतो-प्रगोत )-- 
वेयाकरण-भूषणसार ( कोण्डभ्द्ट-प्रणोत )-- 
वेयासिक-न्यायमाला ( भारतोतोे-प्रणोत )-« 
वेशेषिक-साषा-पदार्थ संग्रह । 

बोधनो ( वरदराज-प्रणोत )-- 

वोधसार ( नरहरि-प्रयोत )-- 

व्याससंहिता- 

भकुस्तला ( कालिदास-प्रणोत )- 

शरक्षिरत्राकरतन्- 

शङिसङ्गमतन्त- 

भदिसूत्र- 

शइस्रुति वा शहंय-धर्दा शास्त-- 

शतपथब्राइण वा शातपथोयत्रा द्वए-- 


म्रब्दशक्षिप्रकाशिका ( जगदोश-प्रणोत )-- 
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शब्दाय-चिन्तामरि - 

प्णशयादनेोप्रान "न्‌ ( शुक्‌ यजुब्व दौय न 
शाण्ष्टिल्थ-सू त्र-- 

शारिडिर्धोपनिषत्‌-- 

शातातपसहिता- 

शान्तिशतक ( शिल्‌हणमिश्न-प्रणोत )-- 
शाम्भवदर्शन+- 

शाम्भवो तन्‍्त्र वा शाग्भवोविद्या-- 
शारदातिलक--सारदातिलक । 

शारोरकभाषा वा शाह रभापा-- 
शावरभाषा--जेमिनिमबभाषा | 

शास्त्रदरणण ( अमलानन्द-प्रणोत )- 

श्ास्वदर्पग ( ग्रमन्नानन्ट-प्रणोन )-- 

शिवपुराण-- 

शिवाकमणिरौपिका ( श्रोकण ठभाषापर अप्पययदोक्षितेर ठोका)-- 
शिशुपालवध ( माघ-प्रणेत )-- 

शुकरस्योपनिषत्‌-- 

शुक्‌ यजव्व द वा वाजसनेयसंहिता वा यजुब्वे द- 
शुद्धितत्त ( रघ॒नन्दन-कत )-- 

शुन्धपुराण- 

आदइविवेक ( शूलपाणिक्तत )-- 

श्रोकणठभाषा ( शरोकणठाचाय्येप्रणोत-वेदान्तभाष्य )- 
खोधमयममष्ल ( घनरामप्रणोत~वोदग्रन्य )-- 

सोभाष्य ( रामानुजाचाय-प्रणोत )-- 

शोभाष्यवात्तिक वा अखुतप्रकाशिका ( सुदगेनाचार्यप-प्रशोत )-~ 
ओशोमड्रागवल--विषश्णु भागवत । 
आतप्रकाशिका--श्रोसाष्यवात्तिक | 

शोकवाक्तिक ( कुमारिलभटइ-प्रणोत )-- 
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भव ताखतरोपनिषत्‌ ( कष्णयजुब दोय }- 
षडदशन-ससुश्वय ( हरिभद्रसूरिक्षत )-- 
पड्दशन-समुचय-टोका ( गुणएरतक्षत )- 
षड़ासायतन्त- 
संचेयशारोरक ( सर्वक्षाममुनि-प्रणोत )-- 
सं्कारकीसुभ- 
सम परणंकाण्ड वा भक्तिमोमांसा ( जेमिनिदश )- 
स शेएता.ऐेटर ( शुभइरप्रणोत )-- 
सब्ररासोपनिषत्‌ ( सामवेदोय )- 
सप्तपदा्थों ( शिवादिन्यमिशप्रणोत )-- 
सप्तशतो वा चण्डो-- 
खप्नवासवदत्ता ( भासक्तत )- 
सब्बश्ववात्तिक वा हह्दारणक वात्तिकांश 

( सुरेखराचाखप्रणोत )-- 
« २४.4८ { माधवाचार्यप्रसोत )-- 
सर्टा (८६ ( शङ्राचार्यप्रयोत )- 
सस्यकारिका वा कनकततसति ( ईखरल््णाचार्थप्रणोत )-- 
सांख्यतत्नप्रदोषिका ( भावगणश प्रणीत )-- 
सांख्यदशन वा सांख्यशास्त्र वा सांस्यप्रवचन वा सांख्यसूत्र )-- 
सॉख्यप्रवचन वा सांखभाष्य ( विज्ञानभिन्नप्रणेत )-- 
सांख्यसार ( विज्ञानभिच्तप्रणोत )- 


सासवेंद-- 

सायबपाणल-- 

सारदातिलक ( लक्ष्मणाचार्या-सइलित ) 

सा «४ 

खाहित्यदपर ( विश्वनाथ कविरानप्रशेत )-- 
सिद्ान्तकौमुरौ (भदेजिदोक्षित-प्रणीत } 
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सिद्दान्तचन्द्रीदय ( तकसंग्रहपर छष्णधुज्टिप्रणोत टोका )-- 
सिडान्तजान्हवो ( ब्रह्मसूत्रपर देवाचायप्रप्रणोत 

दे तादे तपर व्याख्या )-- 
सिडान्तसुक्तावलो- 
सिद्दान्तलेशसंग्रइः ( अपप्रयदोक्षितप्रणोत )- 
सिदान्तविन्दु ( शद्गराचार्याप्रणेत )-- 
मिदान्तगिगेमणि ( मास्कराचाययप्रसौत )- 
सिद्वान्तसंग्रह--सन्वैसिद्दान्तसंग्र ह 
सुवालोपनिषत्‌- 
सूतसंहिता-- 
सूलसं हिताटो का वा तात्ययंग्रदोषिका ( माधवाचायप्प्र णोत )-- 
सोन्दरनन्द ( अश्वघोषक्षत )-- 
सोरसंहिता-- 
स्कन्दपुराण-- 
स्कन्दभाष्य ( निरुक्तपर स्कन्दखामिप्रणोत भाष्य )-- 
स्पन्दका रिका ( कल्लरेन्दुमहप्रणोत )-- 
सफीटचन्द्रिका-- 
स्फोटसिडिन्यायविचार-- 
स्मतिमंग्रह ( विद्याधरवाजपिथिम इलित )-- 
खतिससुचय- 
खच्छन्दशास्त वा तन्त्रशास्त्र-- 
खप्रवासवदत्ता ( भास प्रणीत }- 
हंसोपनिषत्‌- 
इय शोरषपञ्चरात- 
रि कारिका--वाक्यपदोय 
इरिभक्तिविल्लास ( गोपालभश्गोखांमिक्षत )-* 
शरिलोला ( वीपदेवप्रणोत )-- 
इरिषंश-- 
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चरित ( वाणभटप्रणोत )- 
हादिमत-- 
हारोतसंहिता- 
हितोपदेश ( विण शमपोक्त )-- 
ड्रिण्यगर्भस॑हिता वा हे रस्यगर्भा-- 
हमाद्रिनिवध--चतुर्ल॑गंचिस्सासणि । 


कालिका, कालिकामास ओर परिशिष्टभागम जिन जिन ग्रग्थंका 
( प्रमाणवाक्यसे उडत न होने:) पर भो नाम-विषयादि 
उन्विखित ओर समालोचित प हैं, उसको 


वशोनुक्रम सूची । 


प" प्फ गीति दीरन्वतोक ०भयामलयरर 


अन्नानवोधिनो-- 

अथव्वैवेदभाष्य ( साथणश-प्रणोत )- 

अद्भुतसागर ( वज्ञालसेन-प्रणोत }- 

अनागतभयसूत्र ( तिपापाद-प्रण तल )-- 

अनुयोगद्वारसूत्र ( जेनाचाय्यप्रणोत )- 

अभिधम्यकोष ( वसुवन्धु-प्रणोत )-- 
अभिधानचिन्तामणि ( हेमचन्द्र-प्रयोत )-- 
अभिधानरलमाला ( हलायुध-प्रणोत )-- 

अभेदधिकार ( शड्भडरसिश्र-प्रणोत )+« 

अलद्भारसववैख- 

अलङ्गारसारसंग्रह ( उद्धटभट-प्रणोेत )-- 
अष्टाच्र-मन्व्याख्या ( लोकाचायं-प्रणोत )-- 
अष्टाड़हूदय ( वागभइ-प्रणोत )-- 

आचार-स|गर ( वज्ञालसेन-प्रणोत )-- क्‍ 
आत्मतक्वविवेक वा आत्मविवेक ( उदयनाचायव-ल्त )-« 
आदिव्वप्रताप-मिद्रान्त ( भोजदेव-प्रयोत )- 
आप्तमोसमांसा ( समन्तभद्रप्रयोत )-- 





इन ग्रन्योंके समालोचनादि जिन जिन स्थलोंमें व्यवहृत हुए 
है इसका पतङ्ग :भो वड़ोय संस्करण को स॒चोमें दिया गया है, 
किन्तु परिशिष्टभाग हिन्दोमें आभोतक सुद्धित न होनेके कारण 
पत्राइः यहां न दिया जा सका | 
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झाय्यासप्रशतो ( गोवइन-प्रणोत )- 


आख़लायन-सूबभाषा ( सायण-एणोत )-- 
आइिक-पदति ( ईशानभट्ट-प्रणोत )-- 
उत्तरपुराण ( जेन-ग्रन्य )-- 

उत्तर-रामचरित ( भवभूति-पणेत )-- 
इपदेशसाइसो ( शइ्टराचार्य्य-प्रणोत )-- 
उपनिषद्दोषिका ( नारायणभट्ट-प्रणेत ) - 
छरभङ्ग ( भास-प्रणोत )-- 

ऋग्वे दानुक्रमणिका ( सायणप्रणोत )-- 
ऋजुविमला ( शालिकनाथप्रणोत )-- 
एकाचरकोष ( महोधरप्रण)त )-- 

एकावलो ( विद्याधरप्रणोत )-- 
ऐतरेयारस्यक-भाथ ( सायणक्षत )-- 
भ्रोचित्यवि चारचर्चा ( ज्षेमेन्द्रकत अलइरम्रत्थ ) 
कथाकौतुक ( ( ग्रोधरप्रणेत )-- 

कथासंग्रह ( के नारि भाषाभे )-- 
कविकशणठाभरए ( चेमेनद्रमणोत )-- 

कर भर ( भासप्रणोत )-- 

कपू रमच्नरो ( राजशेखरप्रणोत )-- 
कलाविलास ( चेमेन्ट्रपरणोत )-- 
काल्यायन-साश्ासूब-भाथ ( सहोधरप्रणोत )-- 
काल्यायन-शस्कसूत्-भाथ ( महोधरप्रणोत )-- 
काब्यकोतुक ( भव्तीतप्रणो त 

काय्यालइार ( मामदप्रयोत्‌ ) 
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कालनिणय ( मध्वाचायप्रप्रशोत )-- 
कालविवेक ( जोमूतवाइनप्रशोत )-- 
काशोप्रकाशतक्त-- 
किरणावलीो प्रकाश ( वदमानप्रणात )-- 
किराताज्जुनोय ( भारतिप्रणेत )-- 
कुट्टनोमत ( दामोदरणुप्तप्रणोत )-- 
बुन्दमाला ( दिड नागप्रणत )-- 
क्ुवलयानन्द ( अप्पयरोजितप्रणोत )-- 
क्षतकोटि ( वोषायनप्रशोत वेदान्तह्वत्ति ~ 
कत्यकल्पतरु ( लक्ष्मोधर-प्रणोत )-- 
कत्यरत्राकर ( चग्डेश्वर-प्रगोत )-- 
» शनन्‍न ना ( विन्वमड़ल-प्रगोत )- 
केशब-वेजयन्तो ( विषय पुराणपर नन्दपण्ड्िलआत टो २! /* 
केवल्यदोपिका-- 
क्रियायोग ( विद्ठलाचार्या-प्रसोत )-- 
खण्डन-खण्ड-खाद्य ( श्रो हषे-धरणोत )-- 
फण्डन-खगउ-ख। द्य-प्रकाश ( वदसान-प्रणोत }-- 
खण्ड्खाद्य ( ब्रह्मगुप्त-प्रणोत }- 
गणरत्न-मछहोदधि ( वदमान-प्रणेत )- ~ 
गणितसार ( योधर प्रगे) 
गणिताध्याय ( लक्षाचाया-प्रणोत )-- 
गाथासंग्रह ( वसुवन्ध्‌ -प्रणोत )-- 
गोतगोविन्द ( जयदेव-क्षत )-- 
गुरमश्यप्रकाश ( रमगङ्गाधरपर नागेशछक्षत टीका )-- 
ग्ग्ह्स्थरत्ञाकर ( चण्छेश्वर-प्रणेत )-- 
गोरक्षसंहिता ( गोरक्तनाथ-संकलित )-~ 
गोडवह ( वःकपतिराज-प्रणेत )- 
ग्रहलाघव ( गणेशाचाय7-प्रणोत )-- 


` २६ । 


धटकपरकाव्य ( घरटकपेरप्रणोत )- 

घरटापथ ( किराताल्ज॑नोयपर स्ञिनाथङत टो ) ~ 
चर्डमारुत ( शतटूषणोपर दोहयाचार्य क्रो योरा )०० 
चण्होमइल ( मुकुन्दरामप्रणोत ): 
चतुव्वद-तात्पय्य-संग्रह ( इरदत्त-प्रणोत्‌ )- 
चरणवुपह ( शौनकप्रणोत )-- 

चित्रमोमांसा ( अप्पयदोत्षित-प्रणोत )- 
चिव्रमोपांसा-खण्डन ( जगत्राथपर्डित-प्रयोत )- 
चित्रमोमांसा-दोषधिक्कार ( नोलकण्ड-प्रणोत }-- 
चेतन्य-चन््रोदय ( कविकर्णपुरप्रणेत )- 
चेतन्यचरिताखत ( कविकणपुरप्रणोत )- 
छन्दःपरिशिष्ट वा कर्मप्रदोप ( गोभिलपुव कात्ाघनप्रणो 
जयमड़ना ( कामसूतपर यशीधरप्रणोत रोका )-- 
जोवातु ( नेषधपर मल्लि नाघग्रणोत टोका )- 
च्रानयन्न ( यजुबवेदपर भष्ठभास्करप्रणेत भाष )-- 
टप टोका वा लघवात्तिक ( कुमारिरूप्रगेत )-- 
तछचिन्तात्षणिप्रकाश ( वह मान-प्रशेष्त )-- 
तह्नचिन्तामयिप्रस्ता ( बज्ञपतिप्रणोत ) ~ 

तख्निणय ( वरदाचायाप्रयौत )-- 

तश्छविन्दु ( वाचस्मतिप्रशेत )-- 

तच्छसंग्रह ( शान्तरक्षितप्रणोत )-- 

तत्व रेचा ( वाचस्मतिमिश्रप्रणेत !- 
तछसागर- 

तत्वसार^दोपिका ( गकनकौनिप्रलणेत )-- 
तरतत ( वुधसख्रामिसंगहोत )- 

तकंप्रदीष ( कोण्डसट-प्रणोत } 

तकंमाषा ( केयव्मि् प्रणोह )-- 
ताव्यथदोपिका-सूतसंहिताटीका | 
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तात्पय्यपरिशुदि ( उदयनाचाय-प्रणोतत )-- 
निथिविवेक ( गूलपागिःप्रलोन )-- 
तेत्तिरोयसंहिताभाष्य ( सावण-प्रलीत )-- 
ते्तिरोयारखकभाय ( सायण-प्रणोत )-- 
तिषष्टिशलाका-पुरुष-चरित ( हेसचन्द्र-प्रशोत )-- 
दशकर्मापद्धति ( भवदेवभट्टप्रणेत )-- 
देशावतारचरित ( क्षेमेन्द्र प्रणोतत )-- 
दानकष्वतर ( लक्ष्मोधरक्षत )-- 
दानरज्लाकर ( चस्ण्ेश्वर-प्रणोत )-- 
दायभाग टोका ( खोक्नजनर्कानडइार-प्रणोत )- 
दायभाग टोका ( श्ोनाथ-प्रणोत )-- 
दिनकरो ( महन्रग्भ- रण क )-- 
दोधिति ( रघुनाभशिरोमणि-प्रणैत )-- 
दोपशिखा ( शालिकनाश्र-प्रणे त )-- 
दुर्गाब्मनवविवेक ( शलपा[४-प्रण,त )-- 
दुर्धर त्ति ( शरणदेव-प्रणोत )-- 
दूतकाव्य ( भास-प्रोत )-- 
दूतघटीत्कच ( भास-प्रणोत )-- 
दवोशतक ( आनन्दवद्द न-प्रणोत )-- 
देशोशब्द्संग्रह ( हेमचन्द्र-प्रणोल )-- 
दाति गतपुत्तलिका -- _ 
धर्ममड़ःल ( घनराम-प्रणोत )-- 
मक्षत्रवादावलो ( अप्पयदोजित-प्रणोत )-- 
नवशशाइ-चरित ( एद्नगुप्त प्रगोत )-- 
नागरिक-सव्वंख ( पद्मपण्डितं-प्रणोत )-- 
नागरिक-सर्वेख टोका ( जगज्वोलिसंज-प्रगोत )- 
नागानन्द ( ऋषवर्धन-प्रणेत )-- 
निदानसंग्रह ( माधवकर-प्रणीत )-- 


[ रद | 


निरक्षभाथ ( स्कन्दखामि-प्रणेत ): 
निष्कण्टक ( म्धिनाध-क्त }-- 

नोतिशतक ( भत्त हरि प्रणोत }- 
नोलकणठचम्पु ( नोलकण्ठदोचित-प्रणेत )- 
नेपाल-माद्यमा- 

न्यायकरिका ( वाचखति-पशेन )-- 
न्धायकन्दज्ञो ( श्रोधराचावा-प्रणेत )-- 
न्धायकन्दलोपल्ञिका ( राजशेखर-प्रणोत )- 
स्यायकुसुमाचलिप्रकाश ( वदमान-परणीत )- 
न्धायदोपिका ( वरदराज-प्रणेत )-- 
न्यायदारतारकशास्त्र ( नागाज्जु न-प्रणोत )-- 
न्धायनिवन्धप्रकाश ( वदईमान-प्रणोत )-- 
न्यायनिणय ( श्रानन्दगिरि-प्रणेत )--« 
न्यायपदार्थदोपिका ( कोण्डभट-प्रणोत )-- 
न्यायप्रवेश ( दिड नाग-प्रणोत )- 
न्यायमछरो ( जयन्तभट्र-प्रणोत )-- 
न्यायरक्ञाकर ( पाथमारथि-प्रणौत )- 
न्धावलोलावतो ( वह्लभाचाय्य-प्रणोत )-- 
न्यायविन्दु ( धर्माकोत्ति-प्रणोत वीडग्रत्य )-- 
न्यायसार ( भासर्वज्ञ-प्रणोत )-- 

न्यायावतार ( सिद्दसैन-प्रयोत )-- 
पद्मसिद्यान्तिका ( वराइमिहिर-प्रणेत )-- 
पदचन्द्रिका | भ्रमस्कोषयर गवमुकुट-प्रगेप कैका |-- 
पदार्वदोपिका ( नागेशभट्ट-प्रयोत )-- 
पदाववगसंगरह ( प्रशस्तपाद-प्रणोत )-- 
पदार्थादश (.राघ्रवभड-परोत )-- 
पद्यकादब्बरो ( चेमेन्ड-प्रणेत )-- 

पबनदृत ( घोयो-प्रणोत ` - 


[| २८ ] 


परपक्षगिरिवज ( गानवमुक्ुन्क-प्रणो , ) - 
पराशरसिद्दान्त-- 

परिभाषेन्दुशेखर ( नागश-प्रशोत )-- 
परिभापेन्दुश खग्मंयह ( नागैश-प्रणोत )-~ 
पादुकासइस ( वेहटाचायय-प्रणोत )-- 
पिच्छिलातन्व- 

` पोयूषलइसे ( जगन्नाश्रप्रणोत )-- 
पूजारलाकर ( चर श्वरप्रणोल )-- 
पूमब॑मोमांसाकारिका ( वल्चभाचार्यपप्रणेत )-- 
प्रक्रियाकौसुदो ( रामचन्ट्रप्रणोत )- 
प्रज्ञापारमिता ( इरिभद्रसूरिपरणेत )-- 
प्रतापरुद्रयशोभूपग ( विद्यानाथप्रणोत्त )-- 
प्रतिष्ठासागर ( वल्लालसेनप्रणोत )-- 
प्रत्यभिज्ञाकारिका ( उत्पलाचार्याप्रणेत )-- 
प्रमाणवात्तिक ( धर्म्रकीत्ति-प्रणोत )-- 
प्रसाणसमुच्चय ( दिड॒ नाग-प्रणोत )-- 
प्रमेयरल्लाषलो ( वलदेव-प्रणोत )-- 
प्रवन्चिन्तामणि ( सेरुतुड्-प्रणोत )-- 
प्रसाद ( विटठल-प्रणोत )-- 

प्राकृतप्रकाग ( वररुचि-प्रणोत )-- 
प्रायश्ित्तविवेक ( शूलपाणि-प्रणोत्त )-- 
प्रियदरिका ( इषवद्धन-प्रणोत )- 
प्रौढमनोरमा ( भट्टी जिदोक्षित-प्रणोत )-- 
फो-कु-कि ( फा-हियान्‌-प्रणेत )-- 
हच्ल्कथा ( गुणब्ध-प्रणोत )- 
बच्॒त्कथामचरो ( चषेमेन्द्र-प्रणोत )-- 

ठष्ट पत्यभिन्नाविमशिनो वा बद्नीहत्ति ( ( अभिनवमुप्न्प्रणोत )- 
बचदारणकवाशिक ( सुरेखर-प्रणोत )-- 


[ ३० | 
हृहदह्योतोंदाहरणदोपिका ( काव्यप्रकाशपर नागशतं 


येका }- 
हृद्‌ वता ( शौनक-दृष्ट }-- 
ब्रद्मतखप्रकाशिका ( सदाशिवस रखतो-प्रणोत )-- 
बरह्मसिदि ( सुरेखर-प्रणेत )-- 
ब्रह्मस्फुटसिद्दात्त ( ब्रह्मगुप्त-प्रणोत )- 
ब्रह्मास्तवर्षि णो ( रामानन्दसरखतो-प्रणेत )-- 
भष्लेक्रमोमांमानोति ( भवदेव-प्रणोत )-- 
भत्तयश्रभाथ ( मनुसंहितापर भतत न्न-प्रणोत )-- 
भाद्दोपिका ( खण्डटेव-प्रयोत )- 
भारस्य ( खण्डटेव-प्रणोत )-- 
भामिनोविखास ( जगन्नाव-प्रणोत )-- 
भारत कि शिखाइते पारे ? ( इट्‌ सिं-प्रणोत )-- 
भारतमन्नरो ( क्षेमेन्द्र-प्रणोत )- | 
भेदधिक्षार ( दसिंहमुनि-प्रशेत )-- 
मकरन्द ( मकरन्दाचाये-प्रणेत )-- 
सहकीष ( संखदास-प्रशोत )-- 
सण्हनकारिका ( मर्डनमिश्र-प्रणोत )- 
मस्यालोक ( पक्षधरमिश्र-प्रगोत )-- 
मदनपारिजात ( विश्वेश्वरप डित-प्रणेत )-- 
मनुभाथ ( सेघातिथि-प्रणेत )-- , 
मनोरमाकुचमई न ( अगन्नाथ-प्रणोत )-- 
मनो रमाकुचमह नकीचकवध-- 
मक्षिकामारत ( उदस्डि-प्रणोत )-- 
भहानाटक वा इनुसान्‌ नाटक ( दामोदर्र-प्रणीत 
मशभारत-तात्यकानुवाद ( काशौराम-प्रणीत ` 
मशबानश्रशेत्यादशास्त्र ( अशघोष-प्रंणीत )-- 


~ 9१ । 
महायानसूतजबालइार ( ग्रम्‌ प्रन ) ~ 
महासिद्दान्त ( आयप्रभह-प्रणोत )-- 
माधयोय-घातुबत्ति ( माधवाचाया-प्र णोत )--« 
माध्यमिक ( नामाज्ज न-प्रणोत )-- 
मानमेयोदय ( नारायणभट्-प्रणोत )- 
मालतो-माधव ( भवभूति-प्रणेत )- 
मिताक्षरा ( विज्ञानेण्वर-प्रणोत )-- 
मोमांसाकारिका ( तोतातित-प्रणेत )-- 
मोमांसाकोम्तुभ ( खर्डदेव-प्रणोत )- 
मोमांसासूत्रभाष्य वा बहतो ( गुरुप्रभाकर-प्रणोत ) 
मुक्ताफल ( बोपदेव-प्रणेत )-- 
सुग्धवोध ( वोपदेव-प्रणोत )-- 
यतिघर्समुद्धय ( यादवाचायप्र-प्रणोत )-- 
योगसुधाकर ( सदाशिवैन्द्र-प्रगोत )-- 
योगन्धरायण ( भास प्रणोत )-- 
गत्रसमुय ( वेव्यशास्वपर वागभट-प्रणोत }- 
गत्नापण ( प्रतापरुद्रयशोभूषणपर कृमारखामि-प्रोत 

टोका )-- 

रत्रावलो ( ओदर्ष-प्रणोत )-- 
बटद्रयामल-- 
रसगड्स्‍ाधर ( जगन्नाथ-प्रणोत )-- 
रसतरक्विणी ( भानुदत्त-प्रणोत )- 
रसमच्रौ ( भानुदत्त-प्रणोत )-- 
राजधम्यकल्पतर ( लक्ष्मोधर-प्रणोत )-- 
राजनोतिरत्ाकर ( चर श्वर -प्रणौत )- 
राजमात्तेण्ड ( भोजदेव-प्रणोत )-- 
राजवात्तिक ( मिक्तिरधरिहारभोजराज- 
राजावलो ( जोनराज-प्रणोत संस्कृत इतिहास )-- 
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रानावलो ( योवरपंडित-प्रणोव संस्कृत इतिहास )- 
राजावलो ( प्रियसहा चाया-प्रणोत.संस्कृत इतिहास )-- 
रामायण ( इमचन्द्र-प्रणोत )-- 
लघदोपिका ( ताकिक-रज्ञापर ज्ञानपूण-प्रणोत )-- 
लघुसानस ( सुश्नाल-प्रणोत }- 
लघुवात्तिक वा टुप्टोका ( कुम्रा रिल-प्रगेत )-- 
लोलावतो ( भास्कराचायय-प्र "त )-- 
नोकाचायं-सिदान्त ( लोक 7! “पूनान के ) =-= 
वशिष्ठधर्मासूत्र -- 
वालक्रोड़ा ( सण्डनमिश्र-प्रणोत )-- 
वालभारत ( राजशेखर-प्रणोत )-- 
वालरामायण ( राजशैखर-प्रणोत्त )-- 
वासवदत्ता ( सुवन्धु-प्रणोत )-- 
विक्रमांकदेवचरित ( विल्‌हण-प्रणोत )-- 
विज्ञानार्तभाथ ( विज्ञानभिक्त-प्रणेत )- 
विद्शालभकज्षिका ( राजशेखर- प्रणोत )-- 
विधिरसायन ( अप्पयदोन्नित-प्रणीत )-- 
विनयसमुकष ( तिथपाद-प्रणीत )-- 
विवादचिन्ताम्नणि ( वाचम्पनि प्रणे ते )-- 
विश्वप्रकाश ( महेशरवैद्य-प्रणोत )-- 
विज्षुपुराण रीका ( नाथम नि-प्रण, रद )- 
विषषभक्षिकल्यलताप्रकाग ( महीधर-प्रणोत )-- 
विशुयामल-- 
हत्तरद्वाकर ( केदारक्षट-प्रणोत )-- 
हत्तरत्ञाकर-टोका ( नारायणमदरपररोत )-- 
वेबोसंहार ( भटनारायण-प्रणेत )-- 

( मास्कराचा्वैप- प्रणोन )--- 
वैदान्तसारटीन ( रासतीय-प्रमोन ~ 
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वेदान्तसिदान्तमुक्तावलो- 
वेजयन्तो ( यादवप्रकाश-प्रणेत )-- 
वेयाकरणसिदान्तमच्न षा ( नागैश-प्रणोत ) = 
वैराग्यशतक ( भत्तहरि-प्रणोत )-- 
वेष्णवसव्वै च ( ( हलायुध-प्रणोत )- 
बोधिचित्तोत्यादन ( वसुबन्यु-एणोत )- 
वो धिसक्चभूमि ( अ्रसङ्ग-प्रणोत )- 
व्यवहारकल्पतर्‌ ( लच्छोधर-पृणेत )-- 
व्यवहारतिलक ( भवदेवभदट्-प्रणोत )- 
व्यवहारमाढका ( जोमूतवाहन-प्रणेत )- 
व्यवहाररत्नाकर ( चण्ड शर-प्रणोत )-- 
व्यवह्ारसमुंचय ( भोजराज-प्रणोत )-- 
व्याख्यासुधा ( भानुजिदोत्तित-प्रणोन )- 
व्याससेन्दुशेखर ( नागेश-प्रणोत )-- 
व्योमवतो ( व्योमशिवाचाय्थे-प्रणोत )~ 
वुपत्पत्तिवाद ( गदाधर-प्रणोत )-- 
शक्तिविमषिंणो ( नोन कर उनप्रणोत )-- 
शहोय-धर्मसूत्र-- 
शतदूषणो ( वेङ्गटाचाच्य-प्रणोत )-- 
शब्दकोस्तुभ ( भद्गेजिदोज्षित-प्रगोल }- 
शब्दानुशासन ( भोजराज-प्रणोत )- 
शङ्करविजय ( माधवाचाय्य-प्रणोत )- 
शाक्तानन्दतरङ्कणि- 
शारिपुत्र-प्रकशण ( अश्वघोष-प्रणोत )- 
शाप धरपद्दति ( शा धर-प्रणोत )- 
शास्त्रदीषिका वा तन्त्ररत्न ( पाथंसारथि-प्रणोत जेमिनिसूत्रकों 
व्याख्या- 
शिवद्रष्टि ( सोमानन्ड भट-प्रणेत )- 


( - भि 
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शिवदृष्यालोचना ( अभिनवगुप्ता वाय्य-प्रयोत )-- 
शिवसूत्र ( वसुगुप्त प्रणेत )-- 

शिवाकंमणिदोपिका ( अपयदोचितक्कत )-८ 
गिवाक मणिदोपिका-तात्यय्थ ( नोलणठक्षत )- 
शिवाष्टमूत्तितत्वप्रकाश ( रामेखराचार्थ-प्रणेत )- 
गियधोहदिदमहातन्त ( लन्ञाचाये-प्रणेत )-- 
शुद्दिर्वाकर ( चण्ड खर-प्रणोत )- 

शङ्गारथतक ( भक्त हरि-प्रणोत )-- 

गेवसनवैख ( हलायुध-प्रणोत )-- 

~ {8 भौ्माहा ( नन्दपडित-प्ररोत अ 

याइविवेक ( शूलपाणि-प्रणोत )-- 

सइल्पसय्थोदय ( वेइ्टनाथ-प्रणोत )-- 
सुच्तेप-गारोरकठो का ( रामतोथेप्रणोत )-- 
सकलाचाययमतसंग्रह ( खोनिवासप्रणीत )-- 
सच्नोवनो ( रघुवंशको मल्विनाथप्रणोत टोका )-- 
सन्चिप्तसार ( क्रमदोशरप्रणोत )-- 

सप्तशतोगाथा ( हाल सातवाहनप्रशेत )-- 
संस्कारनिणय ( नन्दपरिडतक्लत )-- 

समुद्रतिलक ( दुल्न भराज एवं जगह वप्रणोत |-- 
संस्कारपदति ( पशुपति-प्रणोत ) 

सग्बन्पविषेकं ( शूलपाणिप्रणीत ) 

सरखतोकण ठाभरण ( भोजराजप्रशीत )-- 
सुव्वेकषा ( शिशपालवधपर मज्लिनाथप्रणीत दीका )- 
सन॑पाठो ( मधिकाव्यपर मब्विनायप्रणोत दीका = 
सामवेदभाथ ( सायणप्रणोत )-- 

सास्यसृत्रचत्ति ( अनिरुद्धप्रणोत = 

सिदान्तरहस्य ( राघवानन्दप्रणोत सारणो )-- 
सिद्न्समुम्दर ( मानराजप्रपोत )- 
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सिदिव्य ( याम्ुनाचाय)्प्रणेत )-- 
सि--य्रु--को ( छहिड एन्‌ चोयाडः प्रणोत )-- 
सिद्दवाक्यानुशासन ( हेसचन्द्रप्रणोत )-- 
सुधासागर ( भोमरेन-दोक्तितप्रणोत )- 
सुपद्म-वाकरण ( पद्चनाभप्रणोत )- 
सुरधोत्सव ( सोमेखरप्रणोत )- 
सुदोधिनो ( गोतापर श्रोधरखासोको टोका )- 
सुश्रुतसं हिता ( सुशयुतप्रणोत ) 
सूयाशतक ( मयुरकविप्रणोत }- 
सू्यसिद्वान्त ( पिद्गलनामका हद आयग्रभटप्रणोल )-- 
खतिरन्राकर ( चण्ड खरप्रणीत )-- 
स्यन्दप्रदोपिका ( उत्पलाचायप्रणोत )-- 
स्मन्दात ( वसुगुप्त-प्रणेत )- 
खरूपनिणय ( सदानन्द-यतिप्रणोत ) - 
खरूप-प्रकाश ( मडानन्द-दनि प्रणोन )+- 
साराज्यसिद्धि ( सुरेखराचायप्रणोत )- 
हनुमान्‌ नाटक वा महानाटक ( दामोदरप्रणीत )-- 
हरिवंशविलास ( नन्दपर्डितप्रणोत )-- 
हाकन्दपुराण ( बोडग्रत्य )- 
हारावलो ( पुरुषोत्तमप्रणोत )- 


नामसूची । 
पि 


क्रालिका कानिकराभास एवं परिशिष्टभागमें उल्लिखित 
ग्रन्यकारीको नामादि सूचो | 


अ्रचयाद वा गौतम ( न्यायसत्रकार)- 

अच्ोश्य सुनि- 

भगस्ता वा मन सुनि- 

समिय सुनि-- 

झधमधेय ( मन्वद्रष्ट - 

इचुतदास ( कवि )- 

अचुत प्र ्ाचाय्य वा शुदानन्द ( भेदवाद-प्रचारक )-- 

अजितकेश कम्बलो ( बीद्वाचाय्य )- 

अतिधन्वा शौनक ( मन्दष्टा )- 

अति ( संहिताकार )-- 

अनिरुद ( वल्लालसेनके गुरु )- 

अनिरुद ( ठत्तिकार )- 

भत मह ( तकसंग्रह-प्रणेता )- 

अपरां ( मिताक्तराके टोकाकार )-- 

भणयदोचित ( शिवार्कमगिदौपिकादि-प्रणेता )-- 

प्रभिनन्‍्द भट्ट (जयन्त भद्रके पुत्र एवं कादम्बरै-क धासार- 
प्रणेता /-- 


उपरोक्त नाम किन किन ख्ानोंमें व्यवहृत हुए हैं इसका 
पत्रा भो वीय संस्करणकी सूचोम दिया गया है किन्तु परिशिष्ट 
भागके हिन्दोमें अभोतक सुद्धित न होन कारण पत्नाइः यहां नहीं 
दिया जा सका । 
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अभिनव गुप्ाचायः ( लोचनादिप्रणेता )-- 

सभिनव वाचस्पति ( स्मृुतिविषयक विविधचिन्तामणिकार )-- 

अमरचन्द्र सुरि वा व्याघ्र (जेन नेयायिक )-- 

अमरराज ( ब्रह्मगुप्त-प्रणोत खण्डखाद्यके टोकाकार )-- 

अमरसिंह ( कोषकार )- 

श्रमलानन्द्‌ यति ( कल्यतरुकार )- 

अखके ( दत्तात्रेय सुनिके शिव एवं योगो )-- 

अल्लट सूरे ( काव्य प्रकाशे शेषांश-प्रणेता )-- 

अवन्ति सुन्दरो ( ( रजशेखरको विदुषो पलो )- 

्र्लघोष वा पुखयादित्य ( सौन्दरनन्द एवं वुडचरितादिप्रणेता)- 

असङ्ग बोधिसत्व ( दिडनागके गुर्‌ एवं बोद अ्राचायय )-- 

असहाय आचाये। ( मनुसंहिता प्राचोन भाष्यकार )- 

आद्धिरस ( शाब्दिक चाया )- 

श्रानन्दगिरि वा आनन्द्न्नान ( शङ्रविजय-प्रणेता णवं 
टोकाकार )- 

श्रानन्दगिरि वा त्रोटक ( शङ्र शिष्य )- 

आनन्दतीर्थ वा मध्वाचार्या ( पूणे-प्रन्नदभ्नकार )-- 

आनन्द भट्ट ( वल्लालचरित-प्रणेता )- 

सानन्द भारतोतोथं वा भारतोतोर्थ ( वेयासिक-न्यायमाला- 
प्रणेता )- 

आनन्‍्दवदन ( ध्वन्वानो क-पण्ना )-- 

आनन्दबोधेन्द्र सरख तो (वाग््ि-महारामावण-तात्वर्या-प्रणेता)- 

आनन्द सूरि वा सिंह ( जेन नेयायिक )-- 

आपस्थस्व ( मंहिताकार )- 

आपस्तस्व ( स्कार )- 

आपिश्रलि ( शाब्दिक आचाये )- 

आय्रभइ हद वा प्रधम-पिड्रलाचाय्य ( सूच्यं सिद्दान्तकार एवं 
ऋन्दःसूलकार )-- 
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झाय्य भट्ट मध्यम षा दितीय (आयं मट्रोयकार रथात्‌ दश- 
गोतिकादि-प्रणेता }- 

आय्य भट्ट कनिष्ठ वा ढ्तोय ( आव्यं सिद्दान्त वा नदह 
सिदान्तकार )-- 

श्राव ( जेगोषव्यके गुरु )-- 

झाश्मरथ्य ( प्राचीन विशिष्टाद तवाद प्रवत्तक )-- 

आशलायन (महाशल शौनक शिष्य एवं श्रौतसूत्रादि-प्ररेताः-~ 

भ्राखलायन लघु ( स्मुतिकार )- 

श्टसि- 

इट्टल सुनि ( काशिकाकार महाराज जयादित्य॑क नाशकर्त्ता )- 

इलाया पेरुसल वा रोभाषकार रामानुज आचार्य्य - 

देशान भट्ट { पश्पतिक शाता एवं श्राङ्टिकपदतिकार )-- 

इंश्वर कृशाचाव्य ( मांग्यकारिका-प्रगेता )-- 

इत्यलाचोय्य वा उत्पलदेव ( स्पन्दप्रीपिका-प्रणेना एवं ईश्वर- 
प्रत्यभिन्ना सूत्-प्रणेता )-- 

उदयनाचायं ( न्यायकुसुमाच्लि-प्रगेता )-- 

उद्र शाण्डिल्य ( अतिधन्वा शोनकके शिष्य )-- 

उद्डो ( मलिकामारत-प्रणेता )- 

उद्दालक ( ब्रद्मदत्तका मन्तो एवं खे तकेतुके पिता )- 

उद्योतकर भारदाज ( न्यायवार्तिककार )-- 

उद्गट कोण ( अलड़ारसारसंग्रह-प्ररेता )-- 

उपवषे ( वात्तिककार कात्यायन मुनिक्े गुरु, मौसांसा वत्तिकार 
एवं बोदादिधमीके प्रथम प्रतिवादकारी )-- 

उपालि ( बोदाचाय्य )-- 

उभयमारतो वा सरसवाणों ( मण्डनमिथकी विदुषो पल्ली एवं 
फुमारिलक भगिनो )-- 

इमापतिधर ( प्रशस्तपतोय-कदिता-प्ररेत। )-- 

इब्बे वा मखनमिख- 
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उम्बे वा भवभूति ( विधिविवेकादिके ठोकाकार एवं मालतो . 
माधवादि-प्रणेता )-- 

उलुक वा कणाद ( वेशेषिकसूत्रकार )-- 

उवटाचाया ( वेदभाष्यकार )-- 

उशनाः ( संहिताकार )-- 

एड़मिश्र ( कुलकारिका-प्रणेता )- 

ऐतरेय सचिदास-- 

ओड़ लोसमि-- | 

कठ सुनि ( सम्प्रदाय प्रवत्तक एवं शाब्दिक आचायप्र )- 

कणभक्त वा कणाद ( वेशेषिकसूतबरकार )-- 

कनकमुनि ( बोदाचा्था )-- 

कपिच्रल ( उपस्मृतिकार )-- 

कपिल ( सांख्यवक्ता )- 

कमलभशौल ( बौदाचाय )-- 

कमलाकर भट्ट ( निण यसिश्धु-प्रणे ता )-- 

कमला देवो ( कालिदासको विदुषौ पत्नो )-- 

कम्मीन्द ( प्राचीन अद्दे तवादो )- 

कललटेन्दु भट्ट वा भट्ट कल्लट ( स्मन्दकारिका-प्रणेता )- 

कलहण वा कल्याण ( राजतरद्निणो-प्रणे ता )-- 

कविकणपुर वा परमानन्द दास ( चेतन्यचन्द्रोदय-प्रणेता )- 

कवि काञ्चनाचाया वा गोविन्दानन्द ( रलप्रभा-प्रणेता )- 

कविराज ( राघवपाण्ष्ठवोय-प्रणेता )-- 

कविराज वा धोयो ( पवनदूत-प्रणेता )-- 

कवोर ( 2 ॥मारतगस्य-प्रनरारच )- 

कोल ऋषि-- 

कात्यायन ( गोमिलपुत्र एवं ग्टझ्संग्रहकार )- 

काल्यायन सुनि (संहिताकार एवं वेदिक अनुक्रमणो-प्रणेता)-- 

कात्यायन वररुचि ( वात्तिककार )-- 
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कामन्दक ( नोतिसार-प्रणेता )-- 

कालिदास ( कुमारमम्भवादि-प्रणेता }- 

काशक्षतस्र ऋषि ( शाब्दिक आचाय्य एवं अहं तब्रद्नविद्याके 
प्रव्तक विशेष )- 

काशोनाधथ ( विठठल ङ मन्त्भाष-प्रणता )- 

काशोराम वाचस्पति ( रघनन्दनप्रणोत तत्के टोकाकार )-- 

कित्नल्काचायंत्र ब्र्थशस्तकार )-- 

कुचमार (| कामशाख्रकार )-- 

कुमारजोव ( चीनभाषाम वोधिचित्तो व्यादनके अनुवाद कर्ता )- 

कुमारदास ( जानकोहरण-प्रणेता )-- 

कुमारखामो ( मल्लिनाथके पुत्र एवं रह्नापण प्रगेता )-- 

कुमारिल भट्ट वा भट्टपाद ( मोमांमावात्तिककार )- 

कुल कभट्ट ( मन्वथमुक्तावलो-प्रणेतः )-- 

कणा भट्ट वा क्शाम्मट्ट आड ( दोपिकादिप्रणेता )-- 

लष पायन वा व्यासदेव वा वादरायण ( ब्रह्मसूत्॒कार )- 

क्णधुज्टि-रोकित ( सिद्दान्तचन्द्रोदयप्रणे ता )-- 

कष्ण मित्र ( प्रवोधचन्द्रोट्यप्रणेता )-- 

कष्णानन्द भट्टाचाय्य ( तन्सार-प्ररेता )-- 

केदार भट्ट ( वत्तरक्नाकरप्रणेता )-- 

केशवमिश्र ( तकभाषाप्रणेता )-- 

केयट ( प्रदोपषकार )-- 

कोस्ड भट्ट ( न्यायपदाथदोपिकादि-प्रणेता )-- 

कौटिल्य वा चाण्क्य ( अर्थशास्रादि-प्रणेता )-- 

मोर वादोन्द्रचक्रचूडामणि ( संज्षिप्तसार-प्ररेता ) 

शोर पंडित ( काशिकाकार जयादित्यके गुरु )-- 

चोर खामो ( अमरकोषक्े टोकाकार )- 

चेमेन््र व्यासदास ( हरहलथामचरो-प्रणेता )-- 

खरहदेव ( सोमांमाफी स्का धट द्रम }- 
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गड्डपदास सूरि ( छन्दोमच्ञरो-प्रणेता )-- 

गहमधर सरखतो ( वेदान्तसिद्ान्त-सूक्तिमच्ञनयो-प्रणेता )-- 
गङ्ग श उपाध्याय ( तच्चचिन्तामणिन्प्रणेना )-- 

गणेश आचाया ( ग्रहलाधव-प्रणेता )-- 

गदाधर भट्टाचायत्र ( दोधितिप्रकाशादि-प्रणेता )-- 

गागा भट्ट वा विश्व श्वर भट्ट ( कायस्थधर्मादोपादि-प्रणेता )-- 
गागेा ( वेबाकरण )- 

गालवसुनि ( शाब्दिक आचाय )-- 

गुणभद्र सूरि ( उत्तरपुराणादिन्प्रगेता जेन पण्डित )-- 
गुणरत्न ( पड़दर्शनसमुच्चयके टोकाकार )-- 

गुणाव्य ( वहत्कथा-प्रणेता )-- 

गुरुप्रभाकर वा प्रभाकर ( दवृहतो-प्रणता )- 

ग्टत्समद शोनक ( महाशाल शोनकके पूल्वेपुरुष )-- 
गोणिकापुत्र कामशास्वकार )-- 

गोपालचन्द्र चक्रवत्तीं वा गोरोचन्द्र (संक्षिपसारके ट/काकार)-- 
गोपाल भट्ट गोखामो ( हरिभक्रियिनाम-प्रगता )-- 
गोपोनाथ मौनो ( तक्षचिन्तामणिके योकाकार )-- 
गोभिल ( ग्द्यस्ूल्कार )- 

गोरक्षनाथ ( गोरक्षपद्नतिकार )-- 

गोवइन आचाया ( आर्य्यासप्रशतो-प्रणता )-- 

गोविन्द योगोन्द्र ( शइराचाय्थके गुर )- 

गोविन्दराज वा गोविन्द भट्ट ( मनुसंहिताके टोकाकार )-- 
गोविन्दानन्द वा कविकाञ्चनाचायं ( रतनप्रभःश्प्ररेता )-- 
गौड़पाद आचाया ( माण्ड क्यकारिका-प्रणता )-- 

गोतस ( धर्यक्सत्रकार )-- 

गोतम वा मेघातिथि गौतम ( न्यायसूतकार )-- 
घटकपर ( घटकपर-काव्यप्रणेता )- 

घण्टामाघ वा माघ ( शिशपालवघ-प्रणेता )-- 
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घनराम चक्रवत्ती ( धर्ममड़ल-प्रणेता )-- 

घोटकमुख आवाया- 

चक्रपाणि दर ( वेद्यग्रन्यकार )-- 

चणकसुनि ( चाणक्यके पिता )-- 

चणकातज्ञ वा चाणक्य ( अधशास्त्रादि-प्रणेता )-- 

चण्ड खर ( ए्टहस्थरत्ञाकरादि प्रणेता )-- 

चरक ( संहिताकार - 

चाणक्य--कोटिल्य एव चणकात्मज | 

चितृसुख आचार ( तप्रदोपिकादि-प्रेता )-- 

चेतन्यदेव-- 

जगस्नगोतिमह्ञ ( नेपालकै महाराज एवं नागरिकसर्वेखको 
टोकाकार )-- 

जगदोश तर्काल्वार ( गब्दशक्तिप्र काशादि-प्रगेता )-- 

जगह व एवं तत्पिता दुज्ञ भराज ( समुद्रतिलक-ग्रणेता )-- 

जगन्नाथ पर्डितराज ( रमगड्ढाप्ररादि-प्रणत] )-- 

जयदेव ( गोतगोविन्द-प्रणेता )-- 

जयदेव वा पत्षधर मिस्र ( मखालोक-प्रणेता )-- 

जयदेव वा पोयुषवरष ( परसन्नराघवादि-प्रणेता )-- 

जयन्त भट्ट ( न्यायमन्नरो-प्रणेता )-- 

जयमङ्गल ( भच्िकि टोकाकार )- 

जयादित्य वा जयापोड ( काश्मोरके महाराज एवं काशिका- 
प्रणेता )-- ^ 

जातृकण सुनि ( उपस्मुतिका र )-- 

जातूकशय सुनि ( स्मृतिकार )-- 

जाबाल मुनि ( शाब्दिक आचार्य एवं दर्शनकार )-- 

जिन सेन ( जैन ग्रयकार )-- 

जौमूतवाइन ( दायभाग-प्रणेता )-- 

ज़ोवगोखामी वक््षोजोव गोखासी ( पट्सन्दर्भकार )-- 
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जगोषव्य सुनि -- 

जेमिनि ( सूत्रकार )-- 

जोनराज ( राजतरद्धिगणोके अवशिष्टांग राजावलो-प्रणेता )-- 

ज्ञाननिधि ( भवभूतिके प्रथमगुर )- 

ज्ञान शोलभद्र ( नालन्दाविद्यालयके वड़देशोय कुलपति )- 

कानोत्तम मिख ( चन्द्रिकाप्रणेता )- 

डल्लनाचाय्या ( सुश्ुतके टोकाकार )-- 

तारानाथ वा लामा तारानाथ ( बोद ऐतिहासिक )-- 

तिथपाद वा सुद्लोपुत्र तिष्य (नालन्दाके प्रथम बौद कुलपतिः- 

तुलसोदास ( रामायणतात्पय्यौनुवादक )-- 

"तातित आचार्य्य वा तुतात भट्ट ( मोमांसक )- 

तौतातित भट्ट वा भट तोत ( काव्यकीतुक-प्रणेता )- 

तबोटक-- 

ब्रिकाण्डमसण्डन ( आपस्तम्बसूत्रप्वनिताथकारिकाकार )-- 

दक्षिणावत्तनाथ ( मन्निनाथके पूर्ववर्त्तीं टोकाकार )-- 

दण्डो ( काव्यदश नादि-प्रण ता )+« 

दत्तक ( कामशास्त्रकार )- 

दत्तात्र यमुनि-- 

दामोदरगुप्त ( काशिकाकार मश्ाराज जयादित्यके मन्तो एवं 
कुट्टनी मत-प्रणेता ) - 

दामोदर मिञ ( महानाटक-प्रगता)- 

दिङ्‌ नाग ( प्रमाणससु्चयादि-प्रणेता )-- 

दिवोदास ( सुश्युतके एवं चरकके गुर )- 

दोधतमा , मन्द्रा )- 

दुगसिंह ( कलापहत्तिकार )- 

दुल्ल भराज एवं जगई व ( ममद्रतिनक-प्रगना )-- 

देवल ( स्मतिकार )-- 

देवाचाय्या वा शवर खामो ( सोमांसाभाथकार )- 
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देवाचाय्य ( सिद्दान,जाकवी-प्रणेता )- 
देवेखर-सुरेशराचाय्य । 

दोहयाचाय ( चण्डमारनःप्रणेना )- 
ट्रमिड़ाचायय-- 

द्रामिल वा चायक्ा-- 

धनद्धय ( दशरुपक-प्रणेता )-- 

धनपति सरो ( भाथोकषदोपिकादि-प्रणेता )- 
धनिक ( अवलोक-प्रणेता )- 

धन्वन्तरि-- 

धन्वन्तरि ( हद )- 

धर्माकोत्ति  प्रमाणवार्तिकादि-प्रणेता )- 
धर्माराजाध्वरोन्द्र ( वेदान्तपरिभाषा-प्रणेता )~ 
धातुरेन ( महावंश-प्रणेता }- 

धारेखर--भोजदेव । 

धावक-- 

धोयो ( पवनदूत-प्रणेता )- 

नन्द्‌ पण्डित वा विनायक पण्डित ( दत्तकमोमांसादि-प्रणेता )- 
नन्दिकेखर ( प्राचो नकाशिकाकार )- 

नन्दोश्वर ( कामशाखकार )-- 

नरहरि आचायंत ( बोधसार-प्रणेता )- 

नरहरि सरखतोतोथ ( काव्यप्रकाशे टोकाकार )-- 
नागाज्जुन ( व्याय्ारतारकशास्त्रादि-प्रणेता ) - 
मागण भट्ट वा नागोजो ( परिभाषेन्दुशैखरादि-प्रऐेता ) 
नाथसुनि ( विशुपुराणके टोकाकार )-- 

नानक ( !\.६तनारकत्तौ )- 

नारायण श्राचायय ( आशलायनसूतके हत्तिकार )- 
नारायख परिहित ( हितोपदेश-संहन्ता )-- 

नारायण भट्ट ( इत्तरत्राकरफे टोकाकार )-- 
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नारायण भट्ट ( मानमेयोदय-प्रे ता )-- 

नित्यवोधाचायंत्र वा सर्वज्ञात्म मुनि ( संक्षेपशरोरक-प्रणेता )-- 

निम्बार्काचाया वा नियमानन्द आचार्या वा निम्बादित्याचार्या-- 

नोलकणठ ( देवोभागवतके टोकाकार )- 

नोलकणठ सूरो ( महाभारतको टोकाकार )- 

नोलकण्ठदोचित ( नोलकण्ठचम्पृ-प्रणेता )- 

कसिंह-सरखतो ( सेदधिकारादि-प्रणेता )- 

नैमार वा सुदर्थनाचायंप ( शुतप्रकाशिका वा थ्रोभाषवात्तिक- 
प्रणेता }- 

पक्षधर वा जयदेव पोयुषवष ( प्रसन्नराघवादि-प्ररेता )-- 

परर मिश्र वा जयदेव ( मण्यालोक-प्रणेता )- 

पक्षिल खामो वा वात्स्यायन एवं चाणक्य ( न्यायभाष्यादि- 
प्रणेता )- 

पञ्चशिख आचाय ( षष्टितन्त्-प्रणेता )-- 

पतचलि ( महाभाष्यकार )-- 

पतच्ञलि ( योगसूत्रकार - 

पद्मगुप्त ( नवगगादचगिनि-प्रन्ता )-- 

पद्चनाभ दत्त ( सुपद्यव्याकरण-प्रणेता )-- 

पद्मपण्डित ( नागरिकसब्वैख-प्रणेता )-- 

पद्मपाद आचार्य्य ( पञ्चपादिका-प्रणेता )-- 

परमानन्द दास वा कविकणपुर ( चेतन्यचन्द्रोदय-प्रणेता )-- 

परमां ( सांख्यकारिकाके बीदटोकाकार )- 

पराशर ( उपस्मरतिकार )- 

पशुपति भट्ट ( लक्षणसेनके मन्तो एवं संस्कारपदतिकार )-- 

पाणिनि सुनि ( वेयाकरण श्राचाय्यं )- 

पारस्कर ( सत्कार )- 

पा्थसारथि मिथ ( शासत्रदोपिकादि-प्रणेता )- 

पाश नाथ ( जेनतीर्धङ्र )-- 
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पिडुलाचार्य ( छन्दःमूत्रकार एवं महाराज विन्दुषारके सभा- 
पण्डित )- 

पिशुवपुत्र किल्लल्काचाय्य ( अर्थशाखकार )- 

पोयु षवषे वा जवदेव एवं पक्चधर-पर्तधर । 

युष्ठराज ( सारखत व्याकरणके टोकाकार एवं धियासुद्दोम्‌ 
तोगलकके मन्तो )-- 

पुखराज ( हरिकारिकाके टोकाकार )-- 

पुण्यादित्य वा अशधोष ( सौन्दरनन्दादि-प्रणेता )-- 

पुरुषोत्तमदेव ( वड़देशीय राजा एवं त्रिकाण्डशेष-प्रण्ता )-- 

पुलस्तय ( स्मुतिकार )-- 

पश्नटन्त ( महिल्नस्तोत्रआर )-- 

इथदक खाम। ( ब्रह्मसिदान्तके टोकाकार )- 

एथ्वोधर ( झच्छकटिकके टोकाकार )-- 

प्रकाशत यति ( पञ्चपादिका-विवरणकार )-- 

प्रकाशानन्द्‌ ( बेदान्तसिद्वान्तसुक्तावलोकार )- 

प्रचेताः ( स्मृतिकार )-- 

प्रयकखरूप ( नयनप्रसादिनो-प्रणेता ,-- 

प्रभाकर-गुरुप्रभाकर । 

प्रशस्तपाद आचाय्य ( पदाथे-घरमसंग्रहकार )-- 

प्रियभटह ( राजतरङ्किणोमे अवशिष्टांश राजावली-प्रणेता )-- 

फा-हियान्‌ ( चोनपर्याटक }- 

वालम्भट वा वाललण ( वालमरष्टो-प्रकाशक )-- 

वुदददेव-- 

वुघखामो-- 

अद्मगुप्त ब्रह्मसिदहान्तकार )-- 

भगोरथ-ठक र ( नैयायिक )-- 

भइतौत ( काव्यकौतुक-प्रगेत्ता )-- 

भड्नारायण ( केणोसंडार-प्रणेता )-- 
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भट्ट भास्कर ( रुद्राध्याय-भाष्य कर )-- 

भटेन्दुराज ( ( आलद्डारिक )-- 

भट्टोजिदोज्षित ( सिद्दान्तकोसुदो कार )-- 

भट्टोत्पपल ( बडत्‌संहिताके टोकाकार,)-- 

भद्रवाइ ( अरद्-प्रणेता )-- 

भरतसुनि ( नाव्यशासत्रकार )-- 

भत्तयन्न ( स्मात्तं )- 

भत्तहरि ( वाक्यपदीयकार )-- 

भत्त हरि महाराज ( वेराग्यशतकादि-प्रणेता )-- 

भवदपि आचाय्य ( सोमांसा कार )- 

भवदेव भट्ट दश्कग्पदतिकार )- 

भवभूति वा उम्ब क ( उत्तररामचरितादि-प्रणेता )-- 
भानुजिदोचित (भट्टोजिदोजितके पुत्र एवं व्याख्यासुधा-प्रणेता)- 
भानुदत्त ( रसमन्ञरो-प्रणेता )-- 

भामइ ( काव्यालड्ार-प्रणेता /: 

भारतोतो्थ ( वेयासिकन्यायमालाप्रणेता )-- 

भारवि ( किराताज्जु नोयकाव्य-प्रणेता /-- 

भारुचि ( विष्णुधम्यसूब्रके टोकाकार )-- 

भावगसेश वा भावागणेश ( सांख्यतत्प्रदोपषिकादि-प्रणेता )-- 
भावमिश्र ( भावप्रकाशकार )-: 

भास ( खप्रवासवदत्तादि-प्रणेता )-- 

भाससर्व्ज्ञ ( न्यायसारप्रंणेता )-- 

भास्कराचाय्य कविचक्रवत्ती ( वेदान्तभाष्यकार )- 
भास्कराचाय्यं गाणितिक ( सिद्दान्तशिरोसणिकार )- 
भूषणवाण ( वाणभट्टके पुत्र एवं कादम्बरोके उत्तरभागप्रणेता )-- 
भोजराश मिहिरपरिहार कान्यङ्ल खर (राजवात्तिकप्रणेता )-- 
भोजराल धारेशर ( राजमाक्तण्डादि-प्रणेता )-- 
भोमसेनदोजचित ( सुधोसागर-प्रणेता )-- 
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महदास ( महकोष-प्रणेता /: 

मकरन्द ( मकरन्द प्रणेता ): श्र 

मण्डन मिश्र वा विखरूप वा उम्बेक वा सुरेखर वा दवाचाया 
( विधिविषेक-स्मतिभाय-वात्तिकादिप्रणेता }- 

मधुरानाथ तकवागोश ( माथुरो-प्रणेता }-- 

मधच्छन्दा ( मन्त्द्ष्टा ): 

मधुसूदन सरखतो ( दह तसिद्विकार }- 

मध्वाचाय्य वा आानन्दतोथ ( पूणप्रज्ञप्रदशनकार )-- 

मनु ( संहिताकार )- 

सम्रय्भट्ट राजानक ( काव्यप्रकाशकार )-- 

मय रकवि ( सूर्य शतक-प्रणेता )-- 

मज्ननाग ( चाणक्य )- 

मब्रिकाजजजन यतोद्ध वा प्रकाशानन्द ( वैदान्तसिद्ान्तमुक्ता- 
वलोकार )-- 

सज्िनाथ ( षटकाव्यादिके टोकाकार )-- 

मरोचि ( खतिकार )-- 

भस्कगे ( काशिक।कार वासनके पुत्र एवं गौतमधमीसूबके 
भाषकार )-- 

महाकाश्यप वा युराशकाश्यप ( बीड आचाय्ये )-- 

महावोर हमान ( जेनतोर्थइर )-- 

महादेव भट्ट ( दिनकरो-प्रणेता )-- 

महाशाल शोनक ( प्राचोन कुलपति )-- 

सहोधर आचाय्य ( वेदभाषकार )-- 

महेश ठक्क र ( नेयायिक )-- 

मश्व न्यायालह्ार ( काव्यप्रकाश टोकाकार )-- 

महिखर केदा ( विश्वप्रकाश-प्रणेता )-- 

माव वा धण्ठासाघ ( शिशपालवध-प्रणेता )-~ 


माठराचाक्ष ( कारिकाभाष-प्रणेता )-- 
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माणिक्यनन्दो ( परोक्षामुखसूत्र नामका जेनग्रन्यप्ररेता )-- 
माधवकर ( निदानसंग्रहप्रणेता )- 

माधवभट- 

माधवाचाय्थ वा विद्यारखमुनि (जेमिनोयन्यायमानादिप्रगेता)- 
माधवाचाय्य ( सायणका पुत्र )- 

मानराज ( सिद्दान्तसुन्दर-प्रणता )-- 

माकं य-- 

मिहिरपरिहार भोजराज ( शजवात्तिकप्रणेता )-- 
मुकुन्दराम ( कविकद्रणचगड़ो- प्रगेता )-- 

सुहलोपुत्न तिष्य ( अनागतभयसूबादि-प्ररेता )-- 
मेधातिथि ( मनुभाष्यकार )-- 

मेघातिथि गौतम वा गौतम वा गीतम ( न्यायसूबकार )-- 
तेरुतुड़' ( प्रबन्धचिन्तामणिकार )- 

यज्ञपति उपाध्याय ( तच्वचिन्तामणिप्रभाप्रणेता )-- 
यशोधर ( क्राममत्रका टोकाकार )- 

यान्नवल्कय- 

यादवप्रकाश वा यादवाचाय्यं ( वेजयन्तीकार )-- 

या मुनाचाय ( सिडान्तत्रयप्रणेा ) 

यास्क ( निरुक्तकार |“: 

रघनन्टन ( स्मुतितच्छप्रणेता ) 

रघनाथ शिरोमणिं ( दोधिति-प्रणेता )- 

रङ्गरामानुज ( बदटारखक-प्रकाभि काकार )-- 
रत्रगोपालभट्ट ( शोभाष्यवात्तिककार )- 

रत्ञप्रभसूरि ( जेनपरण्डित )- 

रबिदेव ( नलोदय-प्रणेता )- 

राघवगोविन्द ( सनुसंहिताका टोकाकार )-- 

राघवभट्ट ( पदाधोदश पप्रणेता )-- 

राघवानन्द ( सारणोकार )-- 
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राजक्रेखर ( वविविमिशंटिप्रणेता )- 

राजानक मस्यटभट्ट-- 

रामकृषणा ( पञ्चदमीका टौकाकार )- 

रामचन्द्र ( प्ररियाकौमुटोकार )-- 

रामतोधं ( स॑देपशरोरकका येकाजार ,- 

रामाइपंडित ( धरमपूनापदतिप्रवहेक )- 

रामानन्द्सरखतो वा रामकिद्धर ( ब्रह्मानन्दवर्धिणी कार )- 

शमानन्द ( मपिप्रभाकार )- 

रामानुज आचायण ( ओोभाधकार ): 

रायमुकुट ( पदचन्दिकाकार }- 

राइलमद्र ( बोद्दाचाय्य )- 

रुचिदत्त { नेयायिक )-- 

रय्यक ( अ्रलद्भारसव्वख-प्रणेता )- 

रूपगोखामो (भकिरमासनमिन्धुकार )- 

रतो ( बौदाचां }- 

लक्षाणसेन ( अद्भतसागरप्रणेता )-- 

लच्छणाचाय्यं ( सारदातिलक-सद्लनकर्त्ता )-- 

लक्ष्मोदेवी (वालंभशैप्रणेत्रो ओर कालनिण्यादिका 
योकाकती )- 

लक्ष्मोधर ( विविध-स्मुतिकल्यतरू-प्रणेता )-- 

लक्ष्मोघर ( भास्कराचार्य्यका पुत्र एवं ग्रहयागविशारद )-- 

लघाश्लायन ( स्मुतिकार )-- ` 

लक्बाचाय ( शिष्यधोदद्दिदमहातन्त्र-प्ररे ता )- 

लिखित ( स्मुतिकार )- 

लोलाशक वा विल्वमइल ( क्षण लोलामत-प्रणेता )-- 

लोकाचाव्थं (विष्ण पुराणका टोकाकार )-- 

लोगाचिभास्कर ( अथसंग्रहादि-प्रणेता )- 

वामा तारानाथ ( वौ एतिहासिक )-- 
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वरदराज वा वरदाचाय्य ( ताकिकरज्ञाप्रणेता )-- 
वरदाचार्य्य ( रामानुजका भागिना एवं तक्वनिणंय-प्रणेता )~ 
वररुचिकात्यायन ( वात्तिककार )--कात्यायन वररुचि | 
वररुचि ( कलापका छद्द्वत्तिकार )-- 

वराहमिहिर ( हच त्संडितादि-प्रणेता )-- 

वश्च॑मान उपाध्याय ( गणरह्रमहोदधिप्रणेता वेयाक्षरण )-- 
वद्दसान उपाध्याय (त्छचिन्तामणिप्रकाशादिप्ररेता नैयायिक)-- 
बलदेवविद्याभूषण ( गोविन्दभाष्य-प्रणेता )-- 

बल्लेभा वाय्य ( अणुभाष्यकार )-- 

बल्लभाचारय्य ( न्वायलोलावतो-प्रणेता )-- 

लाएरंडित ( भोजप्रवन्धकार )- 

वल्लालसेन ( प्रतिष्ठासागरदि-प्रणेता )- 

वशिष्ठ- 

बसुगुप्त आचार्य्य ( शिवसूत्र-प्रणेता )-~ 

वसुबन्धु ( गाधासंग्रहादि-प्रणेता )- 

वाकपतिराज ( गोड़वह-प्रणेता )-- 

वागदेवो ( अन्भ ण॒कन्या एवं ङ मन्तद्द्रो )-- 

वागभट ( अष्टाइ्हृदय-प्रणेता )-- 

वागभट ( र्रससुय-प्रगेना )-- 

वाचक्रवो वा वचकूटो ( ब्रन्मविदुषो )-- 

वाचस्मतिसिय ( भामतोकार )- 

वाचस्पतिमि श्र ( स्मृतिथिन्तामणि-प्रणेता )- 

वाणभट्ट ( हृषचरितादि-प्रणेता )- 

वात्सयायन ( न्यायभाथकार )-- 

वादरायण वा वेदव्यास वा कृष्याई पायन ( ब्रद्मसूत्॒कार )-« 
बादरि ( प्राचोन मेदाभेदवादौ )-- 

वापूदेवशस्त्रो ( सिडान्तशिरोमणिका टिप्पणोकार )-- 
बाश्व्य ( प्राचोनकामशस्वकार )- 


| ५२ । 


वामन ( काशिकाकार )- 

धामनशस्रो- 

वार्षगण्स ( गाथाषष्टिसहस्र-प्रणेता )-- 

वालूमोक वा वालूमोकि ( रामायण-प्रणेता )-- 
वासुदेव वा मध्वाचार्य्य ( पूर्णप्रन्षदर्शनकार )-- 
वासुदेवसाव्वत्षीम ( त्लचिन्तामरिव्याख्याकार !- 
कामुदेवसालैभीस ( तच्वदोषिकाप्रणेता )- 
वाइदन्तिपुत्र- 

विज्ञानभिन्षु ( सांख्यमारादि-प्रगेना )- 
विश्नानेखरयोगो ( मिताच्षराप्रणेता )- 

विद्‌ दलाचायेय ( प्रसादकार )- 

विद्याधर ( एकावलोप्रणेता )-- 

विद्यानाथ ( प्रतापरुद्रोय-प्रणेता )-- 

। छा६एटुनि--माधघवाचार्ख | 

विनायकपंडित वा नन्दपंडित ( दत्तकमोमांसादि-परसेला न 
विखमडल वा लोलाशक ( कणलोलामृत-प्रणेता )- 
विल्‌इण विद्यापति ( विक्रस्ङ्कटेवचरित- प्रणेता न 
विशाख दत्त ( सुद्राराक्षस-प्रगेता )-- 

विश्वनाथ कविराज ( साहित्यदर्पण- प्रणेता )-- 
विश्वनाथ न्यायपच्चानन ( बाषापरिच्छेदादिप्रयेता )-- 
विश्वरूप आचाये--मण्डनमिय | 

विश खर पंडित ( सदनपरिजातादि-प्रण ता )- 
विश्व श्वर भट्ट वा गागाभह ( क वखघस्य्दोपादि-प्ररेता )-- 
विष्णु गुप्त चाणक्य )-- 

विश्ञ शा ( क्चतन्तादि-प्ररेता ` 

विशश खामो ( वर्तमान शुब्ाद तसम््दाय-प्रब्तक )- 
दरदचारक्द"~~ 

बदवथिष्ट- 
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घन्दाचाय्यं ( सिद्योग-प्रणेता )-- 

वेद्कटनाथ वेदान्तदेशिक ( शतदूषणोका र )-- 
वैद्यनाथ तत्‌सत्‌ ( अलद्ृगरचन्द्रिका-प्रण्े ता )- 
वेद्यनाथपायगुण्डे ( छायादिप्रणेता )-- 
वेशम्पायन-- 

बोधायन ( कृृतकोटिप्रणेता )-- 

वोपदेव ( मुग्धवोधादि-प्रणेता )-- 

बौधायन ( सूत्रंकार )-- 

व्याप्र ( अमरचन्द्रसूरि )-- 

व्याप्रसुनि--( उपस्मतिकार )-- 

व्याड़- 

व्यासदास चेमेन्द्र ( हहत्‌कथामचरो-प्रशेला }-* 
व्यासदेव--बादरायण । 

व्यासराजखामो ( न्याया तकार )- 
व्योमशिवाचाय्यं ( व्योमवतो-प्रणेता }-- 
शकटाल-- 

शकलकोत्ति ( तच्चाथसारदोपिका प्ररेलय )- 
शक्ति वा शक्ति -- 

शइरभद्ट ( इ तनिणेय-प्रणेता )-- 

शइहरमिश्र ( उपस्कार-प्रणेता )- 
शद्टराचाय्ये ( शारोरक-भा प्यकार )-- 
शङ्ःरानन्द ( श्व ताखतरादिके टोकाक्छर )-- 
शरणदेव ( दुधेटहत्ति-प्रणेता )-- 


., भरभङ््‌ ऋषि-- 


शब्वबस्योचाय्य वा स्कन्दखामो ( कलापस्य करण-प्ररेला )७-« 
प्रवरखामो वा देवाचाय्यं ( जेमिनिसूल्-भन्बपररता )-- 
शाकटायन सुनि ( शा न्द्कि ऋचां )- 

शाकल्यमुनि ( शाब्दिक माचखं )-- 
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शाकायन्यसुनि- 
शान्तरकज्षित-- 
शाह प्र ( शाड़' धरपदतिकार )-: 
शालिकनाथ मिश्र ( प्रकरणप्रश्चिकाकार )-“ 
शिङ्कभूपाल ( रसाणवसुधाकर-प्रणेता )- 
गिलहणमिश्र॒ ( शान्तिशतकप्रझेता ) 
शिवादित्य मिश्र नायाचायख ( सप्तपदाधि कार ) 
शुक्राचाय्य-- 
शूद्रक ( झच्छकटिकप्रणेता )- 
शूलपाणि ( याइविवेकादि प्रणेता )-- 
शेषाचाय्य ( प्रमारुचन्दिकाकार )- 
शोनक ( चरणवादप्रणेता }-- 
शोनक ग्टत्मद- 
शोनक अ्रतिधना- 
श्यावा ऋषि ( मन्वद्रष्टा )- 
ओओोकणठशिवाश्ाखं ( वेदान्तके शवभाथकार )-- 
योकर ( स्मुतिनिबखकार )-- 
योक्ृ्णतकॉलइार ( दायभागका रोकाकार )-- 
शोजोव गोखामो ( षटसन्दभंकार }- 
योधरमट्र वा आचाय्य ( न्यायकन्दलोकःर )- 
ओधराचार्य ( गशि-रू,प्रोना )-- 
योधरखामी ( भागवतभावाधंदोपिकीदि-प्रणेता )-- 
श्रोनाथ आचाय्य-चूड़ामणि ( दायभागका टोकाकार )-“ 
श्रोभाथाचाय्य ( यासुनाचार्य्यका गुरु और रामानुजका परमगुर्‌) 
श्ोवरपर्डित ( राजावलोप्रणेता )-- 
योइष ( नागानन्दादिप्रणेता )- 
रोषं ( खण्हनखण्डखाद्यादिप्रणेता )- 
च तकेतु वा धर्मासत्न कहर गोतस-- 


[ ५५ | 
सदटानन्दयति ( अहे तब्रह्मसिद्विकार )-- 
सदानन्दयोगोन्द्र ( वेदान्तसारप्रणेता )-- 
सदानन्दवित्‌ ( भावप्रकाशकार )- 
सदाशिवेन्द्रसरखतो ( योगसुधाकरादिप्रणेता )-- 
समातनगोखामो ( मक्तिरसाख्तसिन्धुकार )- 
समन्तभद्र ( श्राप्तमोमांसा-प्रणेता )-~ 
सशरसवाणो वा उभयभार तो-- 
सञैन्ञातममुनि वा नितद्यवोधाचाय्य ( संक्षेपशारोरकप्रणेता )-- 
साश्रणाचाव्यं ( केदभाषाकार )- 
सिंह ( आनन्दस्‌रि )-- 
सिदसेनदिवाकर ( न्यायावतारप्रखेता )-- 
सिद्दणि ( उपमिनिमावप्रपन्चकयाप्रणेना )-- 
सुचरितमिथ ( सोमांसावात्तिकका टोकाकार )- 
सुद्शनमिथ वा हरदत्त ( पदमच्नरोकार )- 
सु दर्शनाचाव्यं वा नैनार (जझुतप्रकाशिका वा योभ।षावाहिक 

प्रणेता )-- 
सुधाकरदिवेदौ- 
सुरेण्वराचाय्यं ( बददारणकादिवालिककार )-- 
सुबन्धु ( वासवदत्ताप्रणेता )-- 
सुवर्णाभ ( कामशणस्वकार )- 
सुखुत ( स॑हिताकार )-- 
सुषेणाचाय्य ( कलापकैविराजकार )- 
सोमटेव भट्ट ( कवामरितूमागरप्रणना}- 
सौमानन्द ( शिवद्ृष्टि प्रणता )-- 
सोमेश्वर दत्त ( सुरथोत्सवप्रशता )- 
स्कन्‍्दस्त्रामो वा रुद्रखामो ( मिरुक्रभाषाकार )-- 
स्फीटायन ( शब्दिक आचाय्य )~ 
हरदत्त वा सुदशेनमिख ( प्रदमश््रोप्रशेता )-- 


[ ४६ ] 


इरिदासन्यायाब्ङ्कार ( नेयायिक )- 
इरिभद्रसूरि ( षड्दशनससुच्चयप्रणेता )-- 
इरिराम तकवागोश ( नेथायिक )-- 
इषवहन वा श्रोददष ( नागानन्द दिप्रसेता ) 
इलायुध ( अभिधानरत्रमालाप्रणेता ) 
इलायुध ( ब्राह्मणसब्वंखादिप्रणेता ) 

इल सातवाहन ( सप्तशतकप्रणेना ) 
हिउ-एन्‌-चोयाहः ( सि-यु-को ) 
हेमचन्द्रसूरि ब्रभिधानचिन्तामणि प्रगेन्‌ ) 
मादि ( चतु्॑गचिन्तामणिकार ) 


सनत्सुजातोयमध्यात्मशास्त्रम्‌ | 


--&° <® 


प्रथमोऽध्यायः | 
--ई ॐ 
दे शम्पायन उवाच । 


ततो राजा ध्॒तराष्ट्री मनौषो 
सम्पृज्य वाक्य विदुरेरितं तत्‌| 
सनत्सुजातं रहिते महात्मा 

पप्रच्छ ब दधि परमां बभूषन्‌ ॥ १॥ 


श्रन्वयः। ततः (तदनन्तरं) तद्‌ विदुरेरितं (विदुरकथितं) वाका' 
( मत्यनास्तोति प्रतिन्नां ) संपूज्य ( संमान्य ) महाता (महानुभावः) 
राजा छतराष्रः मनोषो ( शस्तरसंस्कतमनोषावान्‌ ) बुभूषन्‌ 
( भवितुमिच्छन्‌ ) सनत्‌सुजातं ( सनतृकुमारं ) रहिते ( रहसि ) 
परमां बुद्धि (परां विद्यां खुतिप्रसिहां) पप्रच्छ ( जिन्नासितवान्‌ ) ॥१॥ 
शाइरभाष्यम्‌ । 


ॐ नम आचार्येभ्यो ब्रह्मविद्यासब्गदायकत्तेन्य:। सनत्‌- 
सुजातविवरणं संक्तेपतो त्रह्मलिन्नादुनां सुखावबोधायारभ्यते | 


२ सनत्स जातोयमध्यात्मशास्त्रम्‌ [ शोः १ 


खतचिदानन्दादितोयत्रह्मामखरूपीऽप्यामा खाययया खविषयया- 
इविद्यया खानुभवगम्यया खाभासया म्बाभाविक्रनिन्‌मद्रानन्दा- 
हितोयब्रह्मामभावात्‌ प्रचतो(नात्मनि देहादावाक्मभावमापत्र 
अप्राप्ताशेषपुरुषाध: प्राप्ताशेषान७: अविद्याकासकर्श्रप रिक स्पिनैरेव 
साधनरिष्टप्राप्तिसनिष्पपरिद्रतिं चाकाहइन्‌ लौकिकाः दिक-साधनन- 
रनुछ्ठितिरपि परमपुरुषाथ खा मोचास्यमलभसानो मकरादिरिव 
रागहेषादिभिरितस्तत आक्ृष्यमाण: सुरनरतिस्थगादिप्रभेदभिन्नासु 
नानायोनिषु परिवत्तेमानो मोभद्यमानः संसरन्‌ कथञ्चित्‌ पुस्थ- 
वशाद्‌ वैदोदितेनेशठरार्कगानुष्टानेनापगतर,गादिमलोऽनिल्यादि- 
दोषदशनेनोत्‌पत्रहापुव्रफलभोगविरागो वेदान्तेम्यः प्रतीयमानं 
ब्रह्मा्ममावं बुभुत्स; वेदोदितशमदमादिसाधनसम्पन्नो ब्रह्म 
विदमाचा्मुपेय्य आचाणानुसारेण वेदान्तखवणादिना नह 
ब्रह्मासि" इति ब्रह्मामतत्तमवगस्य निह्तान्नानतत्‌कारवय बह्मरूपः 
अवतिष्ठत इति इय॑ वेदान्तमथादा । एतत्‌ सब्ब क्रमेण दर्शायष्यति 
भगवान्‌ सनत्‌सुजातः । 


एतराष्टः शोकमोहाभितसः "तरति शोकमातम विद्‌ इति 
वेदान्तवादमुपश्रुल् ब्रह्मविद्यया विना शोकापनयनम शक्य" मन्वानः, 


शरनुल्तो यदि ते किञ्चिहाचा विदुर विद्यत । 
तश शुष ब्रूहि विचित्राणेक भाषसे |” 


इति विदुरायोक्ञवान्‌ । शुतवाक्योऽपि परमकारु णक: 
सत्वेन्न: सन्‌ ब्रह्मविदां विशिष्टाधिकारिविषयां मन्वानः “शूद्र- 
ग्रोनावहं जातो नतिोऽन्यदक्तमुत्‌सई” इति शूद्रयोनिजत्वादी- 
प्रनिषदत्रद्यात्मतत्न्नाने 'नाहमघिक्कत:? इत्युज्ञा कथ्रमेनं धतरा 
ब्रद्मविद्यया परमे पटे परतात्मनि परणनन्दे सखाराज्ये 
श्ा्रयिष्यामोति मनानन्डन्दोग्योपनिषतूप्रसिहमितिद्धारः स्मत्वा 
नायो -शरूमान तमः परं परमाक्मान' दशयितु' शक्त यादिति 








स्लो; १ ] प्रधमोऽष्यायः | छ 


मत्वा तमेव भगवन्तं सनत्सुजातं योगबलेनाइय प्रत्यत्थानादि- 
भिभगवन्तं पूजयिला आह जकत्ता-- 


“भगवन्‌ संशय: कशिदु छतराष्टस्य सानसे | 

यो न शको मवा वक्त' तमस्मै वक्त महंसि ॥ 

यं श्रुलाऽयं मनुखेन्रः सव्यैदुःखातिगो भवेत्‌ । 
लाभालाभौ प्रियद्देणी तथेव च जरान्तकौ । 
विषडेत मदो्ादौ ऋुतृपिपासे भयाभये । 

अरतिं चेव तन्द्रां च कामक्रोधौ चयोदयो” ॥ इति । 


भगवन्‌ येनासौ सकलसंसारकारणधग्धाधन्विवजिंतः सब्यै- 
दुःखातिगो सुक्तो भवेत्‌ तसस्मे छतराष्ट्राय वत्ता मर सौव्यक्तवान्‌ । 
तत इति । तत एतदक्यसमनन्तरं विदुरेण सनतृसुजातं 
प्रति ईरितसुक्त यदु वादः तत्‌ सम्पुज्य समान्य, सनत्‌सुजातं 
सनदिति सनातनं ब्रह्मोच्यते रिरच्यगभाच्यम्‌ । तस्मात्‌ सनातनादु 
ब्रह्मणो मानसाज्‌ ज्ञानवेराग्यादिसमन्ितः सृष्ट जात इति खनत्‌- 
सुजात इत्यक्त भगवान्‌ सनत्‌कुमारः, तं रहिते रहसि प्राक्षत- 
जनवजित देणे महात्मा महाबुद्धि: पप्रच्छ पृष्टवान्‌ । वु 
परमासुत्तमां पूर्णानन्दाद्धितोयविष्रयाम्‌। किमर्थम्‌? बुभूषन्‌ 
भवितुमिच्छन ब्रह्माव्म 75पद्तमात्मान' लब्धमिच्छन्नित्यव: ॥१॥ 
कालिको । 
आगमा निगमा वेदा अकुण्ठस्तवनोत्सुका: । 
यामप्राप्य निवत्तन्ते क्रालिकां तां नमाम्यदम्‌ । १ ॥ 
वाक्य न मेति नेतौति शेषतो येवं बुध्यते । 
यया वास्यमिदं सवै कालिकां तां नमाम्यहम्‌ ॥ २॥ 
ज्ञानसूत्त” दयासूृत्तज्ञानसूत्तं# विशेषतः । 
सुखदुःखानुसन्धानशक्तिमूत्त नमोनमः ॥ ३ ॥ 











8 डजकत 


वा परि टे इगनमूच्यं ज्ञानमत् शब्दौ द्रष्ब्यी। 


तककर्यन्काभयकयेियू, 


४ सनलसजातोयमध्याकभास्तम्‌ । [ शोः १ 


डेतादेतसमायुक्त परव्रद्मखरु पिरि । 
सत्याप्रलापश्कातस्वायख जगदम्बिके ॥ ४ ॥ 
यती{हमतिगन्मोरं प्रशान्त झुनिभाषितम्‌ । 
ठोकायां कालिकाख्यायां व्याख्यात्‌" खद याऽऽरमे ॥ ५॥ 
भगवान्‌ सनतृसुजातो धतरष्रस्य कचचिन्मानससंशयमपनेतु' तं 
चानप्रघानां योगोपसज्जनां ब्रह्मविद्याया पुन योगप्रधानां ज्ञानोप- 
सर्लनां तां ग्राहयामास । यत पूत्व॑ चित्तत्त्तिनिरोधेन युखदथं ल 
विच्नाध पञ्चाद्‌ वैेदान्तखवणदिना तथ्य ब्रह्मलयं निच्ोयते सेव 
ग्राद्या। यत्र तु अवणादिना पूर्वै पारोच्येण प्रतोचो ब्रह्मभावं 
निश्चिय परसान्निदिध्यासनात्केन संयमिन सो)परोक्षोक्रियते सेव 
द्ितोया। तामेव विद्यां सनत्कुमारेण यथोपदिष्टं पाराशरो 
योगज्ञानादिसम्पत्नो मुमुत्तूपचिक षया सनतसुजातवाक्याख्ये, 
झोकेरुपनिबब । 
तदिदसध्यासभाख' साखटदान्तम\रम वरभूतं पृर्व्वाचार्य्यादिभि- 
विहततात्‌पथमपि दुगमलेन लौकिकं रु अमागमुपनभ्य कौशिदा- 
भाषदयोतका वहगनुवादा वात्तिकपथोप्रगताः क्षताः । ततत कचिदेव 
प्रहतं सष्टथेमिति मला दुरुक्षानां व्यास्यान' संचेपतो विहितं 
कचिश्ानुक्ञानां विस्तर विकल्यजालमनधैवाप्धे रवितं क्चिद्दा 
सष्टाध्वु व्याख्यानमखाने निरतिशयं प्रपञ्चितम्‌। एतादृशं 
पदाथ विश्वं दृष्दा फला प्रकाशमिव सूलखरूप॑ विधाय सम्प्रतितन- 
एसतकेषु शितान्‌ पाठां यथाशक्ति विशदीक्षत्य गुणोपसंहारन्यायेन 
गोवृषं सुखावदोघाय सनत्‌सुजातकधागतं व्याख्यायत । 
विं प्रजां पातोति विशसनो जनमेजयः, तस्यायन गुरुत्वेना- 
खयभूती विशश्यायन:। स एव वैशस्पायन इति साथ तडितः 
यहा विशस्पस्य गोत्रापत्यं वैशम्पायनः अश्वादिभ्य: फञः। वख- 
वारडलेनापि स॒ च प्रसिदः। तथाहि पौराणिकाः ~ ' जेमिनिश्च 
ऽनन्त -अम्पायन एव च । युलस्यः पुलद्ेव पन्त 
वारकाः ४ इति । उवाच जनमेजय प्रतौति शेष; । वतः 


श्चोः १ |. प्रघसरोऽष्ययः । ५ 


लि । (भगवन्‌ संशय: कथिद छतराष्ट्च मानसे। योन शक्यो 
मयः! वक्त समस्मे वक्त सहेसि ।” इत्यादि विदुरवाक्छसमनन्तरम्‌ । 
तं राष्ट रुप न्ययया येन स छतराष्ट्र:। तदुक्तवराखमवासिरपन्मैषः 
, प्रथमाध्याये प्राप्य राज्य सहात्मान: पाण्डवा हतश्तवः 
एतराष्ट्र' पुरस्कत्य पथिकं पथपालयन्‌ ॥* इति। अतो छिस 
खक्तो महात्मा महानुनाव इति सनोषो बुभूषन्निव्यन्वयः। 
मनस ईषा गमन' मनोषा शकखादिषु पररूपं वायम्‌ । सा 
श्रस्यस्येति मनोषो । ब्रोद्यादिल्लादिनिः। सनोषो मनोनिग्रद- 
समर्थे बुभूषन्‌ भवितुमिच्छन्नित्यथ:। अमनोषित्व॑ छतराष्टरस्य 
प्रसि्टम्‌ ¦ “दुःशासनः पुप्यफले सछद सूल राजा तर ट्रोऽमनोषो 
इ -मादि.रन्नानृपथचसंगः' इक प्रोक्रदटग्नान्‌। तापि कतो- 
सनोषौ ? श्रपत्यन्नेषान्धेन तेन्व हि दत्तावकाशो दुर्य्योधनो जयो 
खलयर्वासु न तु राज्याद डेयभिति मतपोषशेन कुल्य क्षदभवत्‌, 
अन्यथा बालकले विदुरवचसा तस्य त्यागे क्रते सति वंशनाश 
आततायितादिसूलोी न स्यादिति। यहा पििदुर्पाक्रावगसादु 
बुहिशुदलया सनोषों ममुत्पणबितेकों भवितुमिच्छनित्यभिप्रायः। 
ततो राजा छतराष्ट्रोस्नोषोति शोभनः पाठ इति केचित्‌। 
तदधोरम्‌। अ््ातस्य हाथ प्रतिपत्त' प्रभवामो नाश्नातं 
पथ्थनुयोक्त मिति। संपूज्य संमान् वाक्यः झत्युनौस्त्रोति यद्‌ 
विदुरेण ईरितं कथितं तत्‌ भ्रसत्यामपि सम्यग्‌-बोधोपपत्तौ 
विदुरवाक्ये रान्न वियश्मद्थापनात्‌ संपूज्य तिपदप्रयोगः । बोधानुप- 
पत्तेश्च कारणमेव वचिन्तामरणालोभेदाः-देहन्दियादिसम्बन्धभावो 
जन्म, मरणं तु देहेन्द्रिवादिविच्छेद इत्येवमाद्याः! सनत्‌- 
सुजातमिति। सनतो ब्रह्मणः ष्ट मगवद्ययानपूतेन मनमानतु 
स्लोपु'सयोरन्योन्यसयोगिन जातः सनत्‌ सुजातस्तम्‌ । कामाति- 
रिक्षकारणत्वात्‌ सनतूसुज्ञात इत्यक्ो भगवान्‌ समतुङ्कामरः। 
अदेदम्गख्यानमसिभीयते! विषाता खष्ष्टौ प्रागविद्याहत्तोः 
ससच्नं। किन्तु सव्व इमाः पाप्ृष्टोरवलोक्य स ्रात्ानं 


६ सनलुजातोग्रमध्याक शस्तम्‌ । [ श्ञोः १ 


नाभ्यनन्दीत्‌। ततः स भगवद्यानपूतेन मनमा निष्क्रिथमूहंरेतसं 
सनतृसुजातमरूजदिति। परमां दिं परविद्यां आुतिप्रसिद्दाम्‌ | 
शुतिश्च-“ह विये वेदितव्य परा चेवापरा चे"ति । यदा परसामुत्त- 
माभिति यावत्‌। रचिवेचित्यादैव लोकानामनन्ता बुदयस्तासां 
या ब्रह्मप्र ना सब्बेव उपादेया सा परमेति दिक्‌ । 


अन्यथापि ज्ोकों व्याख्यायते तत इत। मनोषोति नित्या- 
नित्यवसुच्तां सूचयति। वेदादितातपशबोधापावे ब्रह्मन्नान- 
लाभास्भवात्‌। महातमा महाभागधेय!।  विशिष्टभाग्याभाषे 
दृपदेश्लःभासंभवात्‌। यदा महति परण्रह्मणि आत्मा यस्येति 
राज उपदेशयोग्यतां प्रतिणदयति। सनतपद॑ नित्यत्ववोषक॑ 
सनहाजसनमिल्यादिश्रवणात्‌। सुष्ठ जातः खधमाविभतश्रोरता 
दिति। पप्रच्छ जिन्नासितवान्‌। भूधातुः प्राप्तावपि रूट 
वुभूषन्‌ प्राषमिच्छन्‌ । काकाक्षिगोलकब्यायेन बुद्धिं परमाभेत्रनि 
दिक। 
कुलदेवोसुति :- 
महागस निगम वेद उत्तक सभोहो-- 
विनयकर कहें पार तरान पाऊ' | 
अचित्या अप्राप्या समझ जिससे री 
उपो कालिकाको खमस्तक नवाऊ' ॥ ॥ 
नहों वह नहीं वह परित्यागते सब 
जगत्वस्तुके अन्समें जाहि पाऊ । 
सभो वास्य जिसके जगद्दापिनोजो-- 
उसोकालिकाको खमस्तक नवां ॥२। 
स॒मूति दया ज्ञान अज्ञानकोजो--- 
अधिकतर जिसे सूति अनज्ञान गाऊ | 
सुखादि सुसधानिका 7क्तिकाजो-- 
उसे माथ अपना नवाऊ' नवा" ॥ २। 


श्यो १ ] प्रथमोऽध्यायः । ॐ 


समायुक्त दतादि श्रदंतरूपि 

जगत्‌ अस्विक पू्णत्रह्म सरूपे | 
सुसत्या5प्रलाथे कुशंकादिकों थै-- 
बचावो सुभे कालिक अग्ब रूपे ॥8! 
महभि कहोशोन्तगन्भीरवाणे-- 
महाध्याव्मविद्या सनत्‌ जोबखानो । 
करु'कालिकाना मटोका उसोका- 
हसारो यदहो अच्चलो लो भवानो ।५॥ 


सूचना | 


क्रुक्षेत्र का युद्ध का होना अनिवाय हो गया था। और 
यु होनेसे सभोकों शोकभो अवश्यम्भावों था। छतराष्ट्रकोभो 
भारो शोक हुआ। किन्तु ज्ञानके बिना शोकका दमम्‌ नहो हो 
सकता। इसो लिए महाराज छतराइने विद्र जो से न्ञानोपदेश 
लाभ करने को अभिलाषा प्रकट को। विदुर जो उनको 
उपदेशका आरम्भ करके सोचने लगे कि राजा शोघ्रहो अपने 
आत्मोयखजनादि लोगोंके शोक में डूब जायंगे। ज्ञानज्ञे अतिरिक्त 
इस प्रकारके दारुण शोक को निवारण करनेके लिए और दूसरा 
कोई उपाय न देख उन्होंने प्रसंगवयस कह्ाा। महाराज! “खलु 
कोई चोज नहों, यहतो केवल मोहका फलमात्र है।” यह 
सुनकर राजा अत्यन्त आश्रथित हुए और बोले खत्य नहीं है,” 
यद कंसो बात कहते हो? तुप इसको मुझे विशद रुपसे 
समभा कर कहो।” राजाको इस भाज्ञाको सुनकर विदुरजो 
बोले-इसे मेने आचाय सनतृकुमारसे सुनाथा, किन्तु इसका 
त्ाता होकर भो द्विजतर (ब्राह्मण नहों ) होनेके क/रण उसका 
वता नहो हो सकता। आपको यदि इस विषयको जाननेकौ 


त सनक्जातोयमध्यालगास्त्रम्‌ । [ लो; १ 


उलट इच्छा है, तो में अपना ज्ञानगुरु आचाय सनत्‌कुमारको 
ला देताह'। वहो आपको इसे पूणरूपसे समझा देगे'। ऐसा 
कह कर विदुरजोने भगवान सनत्‌कुमारकोी लाकर उनके निकट 
ध्तराष्ट्रका परिचय दिया | 
सूलानुवाद ! 

वैश्यस्पायनबीले-- इसके बाद विदुरजोके बचनको मान कर 
महाक्षा राजा हतराइने सनोषों होनेको इच्छासे एकान्त सें-- 
सनत्मुजात ( सनत्कुमार ) से परम बुद्धि ( ज्ञान) विषयक प्रश्न 
किया । 
कालिकाभास | 

अभोष्तित टोकाकी सुसमाप्तिके लिए ब्रद्मवो पे कूनटेवनाकी 
सुतिकर टोकाकार ने श्रपनो टोकाका क्रालिफाटो का नाम रखा §। 
सुति वाले कोका भावाथ निम्नलिखित है ।- 

बेदादिशासत्र जिसका यधातप्य वणन करनेके लिए उत्सक 
होकरसो सम्यकरूपसे वर्णन नहीं कर सके उसोकालिकाको मै 
प्रणम करता है ॥॥ यह नही, यह नदी", इस प्रकार विचार- 
पूवक सभी चोजोंकों परित्यक्ष हो जानेके बाद गेष्म जो ज्ञान- 
मागमें खित दिखाई पड़तीं हैं, अ्रथच जो संसारके चिदचिद्‌ सभी 
बदार्थों में व्याप्त है उसोकालिकाकों में प्रणम करताहू' * ॥२॥ 
ज्ञान अधात्‌ पराविद्या जिनको मूति है, दया जिनको सूति है, 
अज्ञान, प्रधान अविद्या जिनको सूति ह, दसौ तरह सुखदुखादिका 
भनुसखान को प्रवृत्ति भो जिनको झूति है, उमौ (शक्षिमरर्ति ) 
की से बारबार प्रणाम करताह्' † ॥२। जो कार्यरुपसे हेत, एवं 


न 











उपरोक् कथनका अप्निप्राय यही है कि अतिसमूह कार्यमें कारणवोधका प्रतिषि 
कर केतके हारा जिनका परिचथ समभा देतौ हैं, भौर को स्थल शपे वत्मान्‌ रहने 
प्री सोसरिक लीगोंसे भमम्य होकर वर्तमान हैं में उन्ही की प्रणाम करता इ' | 

† यद्धं एसे यष ध्वन्‌ निकलती है कि लौलावश जो मुखटु खादिकौ प्रहतति धारा 
जोककी वाभाव में भातड करती हैं, वहो, दयाके वशौभूतही मायाजनित सुखदुखादिकी 


श्मोः १ प्रधमोऽध्यायः । ` ९. 


कारणरूपसे श्रहेत ई, जो परव्रह्मके अतिरिक्त दूसरा श्रौर कू 
नहो है, उसो जगदब्बाके निकट में प्राथना करता इ' लि वह 
सुके सत्यापनाप ( सत्यको असत्य ) कौं कुशंकाबे पूर्णतया रच्छ 
करे ॥४॥ क्योंकि में महासहपिके अत्यन्त गन्भौर अथच प्रशान्त 
महावाक्य समूहों को व्याख्या कालिका नी्रक अपनो टका 
पूृछयबासे करना आरन्म करता इ' ॥ ५ । 

भगवान सनत्सुजा ने ४पराष्ट्रके किसोभो मानसिक संण्को 
निवारण करनेके लिए उनको प्रथधतः ज्ञानप्रधाना योगोपस ण्नेनो 
उन्म विद्याज़ो वार्ता समक्षाई पोरे ज्ञानहो से निराकरण होनेवालो 
योगप्रधाना ब्रह्म विद्याका उपदेश दिया। जिस प्रक्रियासे साधक 
पहले अपने चित्तद्बत्तिको संयग्नमित कर, तव्वमस्यादि वाद्योका 
अथ्-अनुभव-पूस्यक वेदान्तादिको सुनकर अपनी अनुभूत उसके 
सहारे ब्रह्मतका निश्चय करता है उसोको ज्ञानप्रधाना योगोप- 
सज्जनोभूता ब्रह्मविद्या कहते हैं। और जिस प्रक्रियासे वेदान्तादि- 
अवशणपूव्वेक ब्रह्मका निगूढतलको परोक्ष में अनुमानकर धारणा 
ध्यान एवं सम्माधिके हारा साधक उसो अनुमित वैदान्त वणित 
ब्रह्मका प्रत्यक्ष दधन करता है उसे योग-प्रधाना ज्ञानोपलज नोभूता 
ब्रह्म-विद्या कहने हैं। सवंन्न भगवान पराशर ने मुसुक्षुत्रों का 
उपकार करनेके लिये सनत्कुमारसे उपदिष्ट ब्रह्मविद्या ( ब्रह्मज्ञान 2 
को शोको रचकर उसे “सनत्सुजञातकधाके नाससे अभिदित 
किया है ।” 

सांख्यमोमांसादिदशनसारसंग्रहभूत यह सनत्सुजातोय 


नितत्ति करनेके लिए, विद्याका रुप धारण करतो है। अदय जौ विद्याके दारा नष्ट 
होतो है, इसमें केवल उनको ही अनुकस्पाका आधिका है। साथ वह भो कहा जासकता है, 
कि जीव ससारके दुखादिका भोग करता है। इतना कहने से वे हौ नैध्‌.र्ख अथवा 
निष्ठरता या देषम्य दीषसे आरोपित नहीं किए जा सकते। क्योकि सुख तथा दुख दोनो 
ही भविद्यायूलक हैं। भौर विद्या तथा अविद्या दोनों हो उठोक्षा केवल लौला 
विकाश माव है । 

२ 


१० सनलुज्ात)यमध्यामणास्त्रम्‌ । [ श्लो १ 


अध्यामशासत्र पूव्याचायका किया ज्ञात रहने परमो साधारण 
लोगोंके निकट उसको दुगंम समभाकर कई विदानोने उसका 
वातिक पथानुकूल आभासद्योतक बड्ानुवाद किया है। इन 
बड़ानुवादोंमं ग्रन्थकारोने कीं सूलको सुगम्त समझकर उसे 
दिरक्गि न कर शिण संचि व्याख्या हो दिया है ओर कहीं अन 
वाको हारा अनुक्त विषयोंका प्रपञ्च परिदश्न कराया है। श्रौर 
कहां तो सुगम मूलको दुगेम सममकर अखानमे हो अनन्त 
वाक्याडमरोंका विस्तार दिखलाया है ॥ 

इसतरहके पदाथ विश्चवक्े लिए फव्गुप्रकाशके समान मूलका 
खर्प निण्यकर तथा उक्त पुस्तकखित विभिन पाठोंसे कविकों 
अभिग्रत पाठको यथाशक्ति उद्ारकर पाठकोंकों सुलभतास बोध 
होनेके लिए गुणोंका उपसंहारक्रमसे मैं सनत्सुजातकथासतकी 
व्याष्या करने में प्रहत्त इुआह' ॥ 

वेशम्यायन :-जनमेजथ ही का एक नाम विम्य भो है। 
उनका अयन ब्र्थात खान गुरुरुपमें आश्रय स्थान होनेके कारण 
इनका नाम मौ विशस्पायन पड़ा। विशम्पायन शब्दम साथ 
तदित प्रत्यय करनेसे वैशम्पायन होता है किन्तु अथमें किसी 
प्रकारका वेलक्न्य नहीं होता अथवा विशम्य वंश समुद्यत 
होनेके कारण इनका नाम तस्य यन हुआ। पौराशिको् 
मतसे उनका नाम उच्चारण करनेसे वजभय नहों होता ॥ 

_इसकैबाद”-सूलश्नोकम ततः" अर्थात इसके बाद ऐसा शब्द 
है। इसकेवाद-ऐसा बोलने हो छ यज्‌ मालूम होता है कि 
उसके पहले कोई न कोई दसरा वाक्य मो भवश्च हो बोला गया 
है। वह पूर्वोक्ष वाक्य यह है |--भगवन | धतराष्ट्रमे मनसे 
किसी तरहके संगयका उदय इरा हैं; उसके निराकरण करनेका 
भधिकार ` सुभाको नहीं है । असु कृपाकर आपदो उसका 
निराकरण कर दै इत्यादि। इसी वाक्के कहे जानेके वाद 
_ इसकैवाद” ऐसे शब्दका व्यवहार उचित है । 


स्रोः १ ] प्रधमोऽध्यायः । १९ 


'विदुरजोके बचनको मानकर'। विदुरजो कहते ई- 
मल्युकदकर कीं कुछ है हो नहीं। इस कथनका तात्प 
महाराज तराष्रने ढक ठोक नहीं समभ्ा। उनके तात्ययको 
नहीं समभन परभो एतराष् यह अच्छी तरह जानते थे कि विद्रजो 
श्रयुक्त वात नरी कहते। अस्तु उनके कथनमे कोई न कोई 
गम्भोर उदेश्य अवश्य छिपा है। और इसौो विश्वाससे राजाने 
विदुरजीके वचन पर आस्था स्थापन किया ऐसा सूलमें लिखा गया 
है। “सम्मृज्य वाक्य विदुरेरितं तत्‌” अर्धात विदुरजोके वचनको 
मान कर |# 


+ विदुरजौने कहा हैं--“रूत्यु कह कर कोई वस्तु नहीं”? । इस कथनका तात्प 
राजाको नही समभ सके ? श्रद्धाके साथ उन्होने वेदान्तके गम्भीर तवमे भवगाहन नहीं 
किया। क्योकि चिन्ता प्रणालौका भेदही उनमे इस प्रकारका मोहोत्यादन कर दिया था। 
निन्न लिखित मत अथवा विचार चिन्ता प्रणलौ भेदका कारण है | 

यथा --(१) वार्षायणिका कहना है कि सभी वस्तुभोका नाश अवश्यस्भावी है , एवं 
्रत्यच ज्ञान डौ उनका प्रतिपादन करता हैं। सम्पूण चराचरका कः ६ भावोके अघौन 
होनेसे हो प्रत्येक वस्तुकी उत्पत्ति होती है, बतमान रहता है, वढता है, वदलता है, चयको 
पाता है और अन्तमे विनष्ट होजाता है॥ (२) चान्वाक दशैनान्तगैत कोई सम्प्रदाय 
कहता है, कि शरोरहो श्रात्मा है तथा क्रियाशेल शरोर वहुकालस्थायोके समान अनुभूत 
होने पर सी वह चण २ मे प्ररिवतित होता रहता है। इस समय जिस शरौरको देखता 
ह' कालान्तरमे उसोका पूर्णतया परिवर्तन 'हीजायगा। यह प्रयक्ष रुपसे सिद्ड है। और 
प्रव्यक्षके अपेचा भौर टूसरा कोईभो ठढतर प्रमाण नहीं है॥ (३) चाव्धाक दशनान्तगैत 
दूसरे सम्प्रदाय कहते हैं कि आत्मा देहातिरिक्त होने पर भाव्माका देहोत्यन्चि होके साथ साथ 
जन्म एव देहनाशके साथ साथ उसका ७ आत्माका ) भौ नाश होजाता है। 

श्रस्तु अग्नि तथा उसको गर्मी ( उत्ताप ) के समानही देह तथा भात्माका सब्बन्ध है ॥ 

४ ॥--कोई कोई सम्प्रदाय कहते हैं कि खुधिके आरम्मकालमें हो आकाशके समानो 
भत्माका भी जन्म इआ है। इसको नतो कोई सख्या है और न कोई नियम हो है। 
सुतरा प्रत्येक देहमे भिन्न भित्र ॒भात्मा विद्यमान रहता है ये सभी चात्मा कल्पकालतक इसी 
प्रकार रहकर प्रलयके समय नाश होथेगी'। कई दूसरे सम्प्रदाय कहते हैं कि अपूल्वनामक 
कमफलके दारा देह तथा इन्द्रियोका सम्बधहो जसम है, एवं देहसे इन्द्रियोंका विच्छेदो 
मरण है, इत्यादि इत्यादि | 


श्र सन रजात ग्रस॒ष्याक्मशास्त्रम्‌ । [ झ्लो; १ 


“महात्मा राजा युधिष्ठिरः ।- सहासा शब्दका अथ महानुभाव 
है। वे समुचितरूपसे राज्य पालन करते थे इसो कारण उनका 
नाम छतराष्ट हुआ। महानुभाव नदीः होने परमो यह गुण और 
किमीके पत्तमें ससुचित अथच सम्भव नहो जँचता इसो लिये सूल 
स्ोकमें हो उनकी महात्मा कहा गया है। राज्य पालन कायमें 
उनको सुदछता थी इस विषयमे कोई भो सन्देहका कारण नष्टौ 
दिखाता। महाभारतके आश्रमवासिक पत्वमें देखते हैं कि 
पाण्टवींने राज्यपधाकर भे, धतराष्होकषे परामर्शानुसार प्रजापालन 
किया है। इसोसे समभा सकते हैं कि राज्यपालने उनको 
महानुभाव इए विना उनके विपत्ञो उस विषय उनकी कुशलता 
कभी भो खोकार नहीं करते ॥ 

मनोषों होनेशे लिए |--राजा मनोषो नहीं थे, किन्तु मनोषो 
होनेको इच्छासे,' ऐसा यहां प्लोकाभिप्राय समभना होगा। जो 
मनोनिग्रहकर सकते हैं वे हो मनोषो हैं। राजा मनका निग्रह 
नहीं कर सकते थे, इसोसे वे मनोषो नरी कहे जा सकते। 
मारततात्यथसंग्रहका प्रथम सोक हो इसका प्रमाण प्रसुन करता 
है। उक्त श्लोकके प्रति अनास्था दिखालानेका कोई भो उपाय 
अधवा कारण नहो दिखाता। क्योंकि अभी भो वच् औओक ऐप 
है कि मन्तरुपसे श्राइमे पाठ किया (पठा) जाता है। पझोकका 
भाव निम्नलिखित हैं :-दुर्योधन मानो एक क्रोधमय दत्त है, 
कादि उध्के स्कश्न अधवा घड़ हैं, शकुनो प्रति उसके शाखा 
प्रशखा हैं। ओर इसो हक्तमें टःशासन आदि पुष्पफलादिरूपमें 
उत्पनर हुए है, अधच अमनोषो' राजा तराषट है, उसका मूल वा 
जड़ हैं। यहीं राजाकों अमनोषो कहा गया है। क्योंकि वे 
अपने मनकी निग्रह नहींकर सकनेके कारण विदुरजौके परासर्शानु- 
सार सदोजात टर्योधनकों त्यागनहों सके। उस समय गअपत्य- 
हका पोषण न कर यदि बे दुर्योधनको त्याग करते तो उनका 
आतताक्मिलक वंशका कभो भो विनाश नहीं होत | 


खो १ | प्रथमोऽध्यायः । ९३ 


इस वाकाका एक और भो अथ ( कारण ) हो सकता है। बुि- 
शुद्धिक अभावसे राजा विद्रजोके वायका तात्पय नहीं ग्रहण कर 
सके इसी वे असनोषी हुए , एवं बुद्धि शब्दिके दारा विदुग्जोके 
वाकाका तात्यये ग्रहण करेंगे, इससे “मनोषो होनेको इच्छसे" 
रेखा पद समष्टिका प्रयोग इचा डे । 

कीई कोई कहते हैं--मूलशोकमें है “उतराष्ट्रीस्नोषो” इस 
प्रकारका पाठ रखनेसे अच्छा होता। किन्तु वस्तुतः ऐसा कहना 
ओक नहीं है। क्योंकि मूल शोकम जो पहलेसे हे उसोके अनुकूल 
व्याख्या करना उचित है। सूलहो पर कटाक्ष करना अथवा 
तहिरुद्द किसो प्रकारका अनुयोग करना किसी तर्ही समोचोन 
नष्टौ है ॥ 

सनतसुजात । सनतकुमारका हो नाम सनतसुजात है। 
“घनतः सुशुजातः अर्थात ब्रह्मासे जिनने सुन्दर वा पवित्र रूपसे 
जन्म ग्रहण किया है, वेही सनत्सुजात हैं। स्व्रोपुरुषके सिलनसे 
उनका जन्म नहीं श्रा, इसोसे उनको सुजात कहते हैं। जगत्‌- 
तामह ब्रह्माजोने भगवर्धचिल्न करते करते उसी ध्यानयोगसे 
निर्सेल मनम हो उनकी रूष्टि को थो। ओसड्रागव््में देखते 
हैं कि विधाताने पले जो जो बनाया, उनसेंसे कोद भौ टक्िदायकं 
नहीं हुआ | उनो उक्त खष्ियोसे तघः, मोह, सहामोचह, तामिस 
तथा अन्धताकिखक प्रादुमोव इचा । 

तमः अर्थात श्चपरात्मक ज्ञान वह है जो खरूपकोी आच्छ 
करके विपर्ययका उदयकर- देता है। मोष्ठ-शब्दमे देहादियें 
अचन्ता-वियर क अभिसानका ज्ञान होता है। मद्धामोदका अध 
सुखमूलक अनुराग है । सुखमें व्याघात होनेसे अथवा व्याघातको 
सन्चावना होनेसे जो दुःखसलतो देष अथवा जोवहिंसाका उदय 
होता है उसेहो तामिस्ल कहते हैं। अन्ध तामिख कहनेसे 
असधिनिवेशका ज्ञान होताहैं। इस शरोरका नाश होने पर मेरा 


१४ सनत्‌सुजातो यमध्यात्मशास्त्रम्‌ । [ ओ्चीः १ 


हे। इसोसे लोग कहते हैं खत्यका भयदो जोवका प्रधान अभि- 
निवेश है। इस साराकलुषमयो रूष्टिको देख ब्रह्मा आनन्दरहित 
होकर भगवतृध्यानमें लोन होगये। और उसो ध्यान कालमें रुष्टि 
रुस्करवश उन्होने सनत्‌ कुमारको बनाया । 
परम बुद्धि विषयक प्रश्न --र्थात ब्रह्मतत्व विषयक प्रश्न | 
चिन्ताका प्रकार, भेद, हेतु, तथार्चिवेचिव्यवश संसारके लोगोको 
नाना प्रकार बुद्धि देखो जातौ है उनके बोच ब्रह्मप्राप्तिके लिए जिस 
बुद्धिकी प्रेरणा होतो है, वहो परमा बुद्धि है। इसोस्रोकको 
दूसरे तरहसे भो व्याख्याकों जा सकतो है। वेदादि शस्तोका 
तात्पयं बोध नहो होनेसे ब्रद्मज्ञानलाभ नहीं होता है, ईसोसे मनोषो 
शब्द नित्यानित्य प्रज्ञताको सूचना करता हैं! महात्मा शब्दसे 
महाभागधेय समभा जासकता है, क्योंकि विशिष्ट भाग नहीं 
रहनेसे सनतकुमारके समान आचार का उपदेश लाभ नहीं किया 
जा सकता। थवा 'परमात्माको ओर जिसको जोवात्मा उन ख 
हुआ है, इस प्रब्दमं महाता शब्द राजाकों उपदेश-योग्यता हो 
प्रतिपादन करता है। वेदम “सनदाजसन“मित्यारदि प्रयोगोंको 
देखकर यदौ जान पड़ता है “सनत्‌ पद नित्यल वोधक भी 
होसकता हैं। सनतृकुमारका शरोर खधममें आविभत इभ्राया 
अधोत विकारग्रस्त नहीं है इसो लिये उनको सुजात कहा गया 
है। प्राप्ति अथभो भूधातुसे प्रसिद्ष है। सुतरां सूल श्चोकमे 
“वुभूषन शब्द “पानेके निमित्त” ऐसा अथेमे व्यवद्तत होसकता है। 
( काकाचिगोलकन्यायानुसार ) कोवेके एकमात्र ऑँखोंका कार्य 
सम्पादन करता है, उसो तरह कमरुपमें व्यवद्त बुद्िशब्द “पाना! 
और “जिप्नासा करना" दोनोंहो प्रकारके धातुओंसे सम्बन्ध सूचित 


करता है। अर्थात परमावुद्दि पानेके लिएहो परमबुद्धि विषयक 
प्रश्य किया था ॥ १ ॥ 


स्ञोः २] प्रथमोऽध्यायः । १५ 
छतराद्र उवाच | 
सनतूसुजात ! यदिदं शुणोमि 
रत्य हि नास्तीति तवोपदिष्टम्‌ । 
देवासुरा आचरन्‌ व्रह्मचव्य॑- 
सस्ल्यवे तत्‌ कतरन्न सत्यम्‌ ॥ २ ॥ 


अन्वयः । 

डे सनत्‌सुजात ! खल्युः हि नास्ति इति [ विदुरं प्रति ] 
तवेदं यदुपदिष्टं खणोभि, [ किन्तु ल्य॒रस्तोति लोकतो यदु दृष्टं 
तथा ] भरूत्यवे देवासुरा ब्रह्मच्थमाचरन्‌ [ इति यत्‌ शास्त्रत: 
श्युतं च | तत्‌ ( तयोः ) कतरत्‌ नु सत्यम्‌ ॥ २॥ 

शाइरभाष्यम्‌ । 

सनतूसुजातेति। है सनतृसुञ्जत ! यत्‌ खत्थक्षि नास्तोति 
शिष्यान्‌ प्रति उपदिष्टमिति विदुरः प्राह, देवासुराः पुनरम्टत्यवे 
सत्योरभावाय श्रखतत्वप्राप्तये ब्रह्मचथ्माचरन्तो गुरौ वासं तवन्तः । 
ग्यते च छान्दोग्य “तद्दोभये देवा असुरा अनुबुबुधिरे” इत्याद्यारभ्य 
"ती ह द्ाततिंशतं वर्षाणि ब्रह्मचयमूषतुः” इत्यन्तेनेन्द्रविरोचनयोः 
प्रजापतौ ब्रह्मचथाचरणम्‌ “एकशतं ह वे वर्षीणि मघवा प्रजापतौ 
ब्रह्मचयसुवास" इति च । यदि रुत्यर्नास्तीोति तव पत्तः तदि 
कथं देवासुराणामसत्यने ब्रह्मचथ्थाचरणम्‌ १ तत्‌ तयोरूत्य सद्भावा- 
सद्ञावप्षयो: कतर लु सत्यं शरत्‌ सत्यं तदक्त महं नोत्यभिप्रायः ॥ २ ॥ 

कालिका । 

प्रशसाह सनतसुजातेति । सनातनो हिरस्थगर्सो भगवद्यान- 
पूतेन मनसा लामखाक्तोत्‌, लभेव च भगवद्ानविसुखोक्तत- 
वाद्यविषयः सव्यन्नो मे विचिकत्मामपनेतुमन्मोति प्रष्ट 
सम्बोधनाभिप्राय:। खत्यक्षि नास्तोति विदुर प्रति तवेदं यदुपदिछठ- 
श्ुपदेश खषोमि, किन्तु खल्युरस्तोति लोकतो यदष्ट, तथा अश्त्यवे 
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प्रखतलाय देवासुरा त्रह्मचथ्येम्‌ आचरन्‌ ऊषुरिति यच्छास्त्रतः श्ुतं 
व, ततु तयोः कतरत्‌, जु संप्रश्ने, सत्यम्‌ ? तदब्रूहीति शेषः 
्ह्मचय्य वेदाभ्यासादि। यदुक्तं अगुणा-- अनभ्यासेन वेदाना- 
माचारस्य च . वन्जेनात्‌। आलस्दादब्दोषाच सल्युविप्रान्‌ 
जिघांसति" ,इसि। अतस्तदमावे इन्तोत्याशयः। अयमेव 
स्रोकस्य प्रपंच्चिताथ:। जनिलत्तणण हि वसतुविक्रिया यस्या एव 
चरमफलं विनाश इत्यच्यते । यत्‌ काललो देशतो वस्तुतश्च परिच्छ्िनं 
प्रयक्चमेव तद्‌विनष्टम्‌ । जवश्च प्रागेव जीयते ततो भवनवडनादि- 
विक्रिया अनुभूय कालेन देशेन वसुना च परिच्चछिद्यते त्य 
लक्षण -विक्तषण एव्‌ तस्य "परिच्छेदः \ ` तदेव जोवस्यामरलं न 
स्रवति चटलाघटल्वयोरिव सरणासरणयोरिकंत्र खि तिविरेधात्‌ । 
तदुक्तं -“चयान्ता , जिचथा; सब्ब पतनान्ताः समुच्छया)। सयोगा 
विप्रयोगान्ता मर्शान्तं हि जोनत' इति। न च प्रत्यत्ता- 
वगतस्य भास्त्रक्रोध इह शइनोय:। शास्त्रमपि दशयति देवासुरा 
आचरन्‌ ब्रह्मचग्यम्रुत्यवें इति। न झसतो नित्यनिहन्तस्य 
नित्यं यतरः प्रयोक्तव्य इति शास्त्रेव्वपि सल्यसद्धाव एव अभ्यप- 
गस्यते। किन्तु सनतूसुजात! भवान्‌ रसब्यैणस्त्ेषु पारीणोऽपि 
सरणामरणलचणाभिधित्‌खया खल्यनास्तोति पन्च कथं प्रतिपित्सते ? 
नेद्‌ युक्तं निगमावाधितप्रल्त्तप्रलयव!धितलात्‌ ! अधवा “वक्तरेव 
हि तत्राद्यं योता यतर न बुध्यत" इतिन्यायादु भवतो वचनार्थों 
मयि न समुषपन्रः। अतस्त्वां प्रच्छामि मरणामरणपक्षयो: 
कतरत्‌ नु सल्यभिति। अस्तोति वा नास्तोति वा सत्यमिति 
प्राये; । २॥ 
सूलानुवाद | 
धतराष्ट्र बोलेहे सनतृसुजात ! बल्य्‌ नहों हैं यह उपदेश जो 
आपने विदुरजौके प्रति दिया है, उसको हमने भी कुछ सुना 
हे । किन्तु ऋत्य है यहचोतो ससारस सदा देखता इ और 
अमरलके लिये तो देवता तथा असुर दोनोंने हो ब्रह्मचओ ग्रहण 
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किया था ऐसा शस््रोमें सुनता हइ" । अब खत्यु है, एवं मृत्यु 
नहीं ड” इन दोनो बातोंमें कोन सत्य है १ 

कालिकाभाम । 

सनत्‌सुजातके कहनेके अभिप्रायका इन्हें सम्बोधन करना है। 
सनातन ब्रद्धाने सच्च प्रधान करके आपको सृष्टि को है। आपने 
भो भगवच्चिन्ताक लिए समस्त वाह्मविषयोंसे विसुख होकर 
सर्वत्ञता लाभ किया है। अतएव आपदो मेरे सन्देहको दूर करनेके 
लिए उपयुक्ञ पात्र हैं। सनतृसुजातः कहकर सम्बोधन करनेका 
अभिप्राय यहो है। ख्य नहीं हैं ऐसो प्रतिज्ञा प्रतिपन्न हो 
सकतो है कि नहो' इसोका राजा को सन्देह था। उन्होंने सनहो 
मन विचार किया--कि लोकसे अथवा शास्त्रोंसे ऐसो प्रतिज्ञा 
संरक्षित नहों होतो क्योंकि जन्म लेकर भला कौन कहां अमर 
हुआ है? अज्ञपादादि नैयायिकगण कहते हैं “जिसको उन्नति 
होतो है, पतन भो उसको अवश्यन्भावो है। जिसका संयोग इना 
है उसका वियोग भो अनिवायहो है। इसो तरह जिसने जोवन 
पाया है वह सरेगाभो जरूर ।” संसारमें भो यहो देखा जाता कि 
जो देशकालरूप वससे परिच्छत्ष होजाता है उसोको नष्ट होने में 
परिगणन किया जाता है। खझत्वभोवनका परिच्छेद है। इसोसे 
जीवनके अवमत वा विनाश होनेपर संसार करता है कि देहरो 
नष्ट, मृत, अथवा परिच्छन् हो गया है। समस्त जन्मशोल मात्रहो 
मरनेवाला है। उसका अमरत्वसमब्भव नहों। घटल एव 
अघटतल जिस तरह एकरौ स्थानपर एकाधार भावसे ठहर नहीं 
सकता, ठोक उसो तरह मरण एवं अमरत्वको एक साथ स्थितिभो 
कल्यनासे परे है। एक ओर बात है, विकारहो जम्मका 
कारण वा लक्षण है। एवं इस विकारका चरमफलद्धो रुत्य है। 
जो जन्मग्रहण करता है वहो मरणरूप विकार को पाता है। 
ओर बोचमें भो सौवनादिरूप विकारका अनुभव करता है। इन 
सव बातों को देख कर यह्चो धारणा होतो है कि देहके साथहो 
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साथ खत्यको उत्पत्ति भो हुई है। इसो आयुकालके क्षय हो 
जानेपर जव झरूत्य जोवका आकषण करता है, उस समयक्या 
मन्तवल क्या जपबल क्या होसबल अथवा क्या औषधिबल कोई 
भी उस प्राप्तकालसे रक्षा नहीं कर सकता। घचतणव रूत्य 
लजेसा भो है किन्तु वह सवहो का अनुभव सिद्ध वस्तु है। 
साथहो यह भो देखा जा सकता है कि इस विषय में प्रत्यच्षके 
साथ साथ शास्त्रोंका भो कोई विरोध नहो देख पड़ता। यदि 
विरोध होसो तो इसमें शास्त्र हो को बलवान समभना चाहिए। 
क्योंकि प्रत्यक्ष प्रमाणों में टूरदशिता होतो हो नहो किन्तु शास्त्र 
सदाहो अश्चान्त होता है। खरूपावधारण में प्रत्यक्ष प्रसाणका 
फल चाहे कुछ भो क्यों न हो किन्तु शास्त्र उसको अपेक्षा, आकांक्षा 
नहों रखकरके सिद्धान्त निश्चि करता है वह यदि प्रव्यक्त 
विरूद भो हो तोभो पघ्रव सत्य हो है। जिस प्रकार दो सम- 
व्यवहित सरलरेखा, ये चाहे जितना भो क्यों न बढ़ाई जाय॑ किन्तु 
प्रत्यक्ष प्रमाणों से उनका मिलना असम्भव है परन्तु गणितागम, 
प्रत्यत्तप्रमाणगत फलको अपेक्षा अथवा आकांक्षा नहीं करके 
अनन्त में उनका मिलनाहो प्रतिपादन करता है। और भी जिस 
प्रकार सयका उदयास्त प्रतिदिन प्रत्यक्ष देख पड़ता है किन्तु 
शास्त उसको निश्चलं कह कर प्रतिपादन किया है। इसी तरह 
अनेक शास्त्र प्रतिपादित विषय, प्रत्यक्ष विरुद्द होने परभी अबाधित 
सत्यक कर परिगणित होता है। अतु “सत्य नहो' है” इस 
विषय में शास्त्रोंका क्या परासर्श है, उसौको देखना चाहिए । 

छान्दोग्य उपनिषदं में कहा गया है, कि देवासुर गयणोंनें 
्रमरत्व पानेके लिए पितामह प्रजापतिके निकट ब्रह्मचर्य 
भ्वखम्बन पूव्वैक, बत्तोश ३२ वर्षो'तक निवास किया था 
कठोपनिषद्‌ कहता है “त्रा्मणादि समगर संसारो कालके लिये 
भन्तरूप है एवं सत्यो उसका उपसेचन अथवा चखना है। 


सव बातीको देखनेसे यह जान पड़ता है कि शांस्भो मत्यका 
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सद्ञाव प्रतिपादन करते हैं यहां तक कि स्मतियोंने तो यहभो श्यष्ट 
कहा है कि “अभिनिवेशाख्य भ्य और मसायावी संयोगसे हो 
भूतापहारक झत्यका जन्म हुआ है। अतणव सत्यसमग्बन्ध में 
प्रत्यक्ष प्रमाणोंसे शास्त्र प्रसाणोंका कोई भो विभिन्नता नहीं है। 

महाराज ४तराष्ट्रने इस प्रकारका विचार किया कि प्रत्यक्ष 
प्रमाण सबके निकट विदित है, खसु ऋषिको उसके विषयमे कुछ 
कहना व्यथं है। रूत्यके सस्बन्धमें जो शस्तौय प्रमाण देखे जाते 
है उनके निकट जउल्लेखनोय रूहों है। इसोसे उन्होंने ऋषोको 
कहा था देवतागण तथा असुरगण रूत्यनिवारणके लिए ब्रह्मचय 
अवलस्बन कियो था..... इत्यादि इत्यादि। ऐसा कहनेका 
अभिप्राय यड है कि झत्यके नह रहने पर फिर देवता तथा 
सुरगण अमरत्वके लिए ब्रह्मचटमा अवलब्बन करते हो क्यों ? 
“उरयोजनमनुदिश्य मन्दोऽपि न प्रवत्तते ।” दसौ नियमके अनुसार 
साधारण लोग भो उदेश्यकषे विना कोड काम नहीं करता है। 
ओर देवासुरगण ख्त्यु नहों रहनेसे असरत्वके लिए त्र्मचण्के 
लिए प्रयत्न करेगी यह भो सम्भव नहीं । 

ब्रह्मचय अर्थात वेदाभ्याना दि । इस विषयमे रूगुमहाराजने 
कहा है-कि वेदाभ्यापके अभावसे हो ब्राह्मण रूत्यके सुखमें 
पड़ता है। और “सत्यो पुरस्तादझता भवन्ति थे ब्राह्मणा 
ब्रह्म चयं चरन्ति" इस जातोय झुतिसे भो झत्युसन्थान प्रतिपन्न 
होता है। इन्हों कारणोंसे महाराजने फिर मो यङो विवःरकिवा 
कि “त्य अवश्य है” यदे पक्त (बात) ठोक है। अन्यथा 
पितामातासे अधिक जरेहपरायण अशेष कल्याणमय एवं सवेदा 
सत्यसंकल्पशास्त्र कभी मत्य सद्वावका समथेन नहीं करते। किन्तु 
सनतसुजात सवशास्त्र विशारद होनेपर भो, एक दूसरा हो सिद्दान्त 
करता है। अथवा लोग ऐसा कहते हैं कि जहां खोता वुद्धिहोन 
होते हैं, वहां वक्ता जड़ होता है। सुतरां वे ान्त नहीं हो 
सकते, मालूम होता है मैं हो उनके वाक्योंका अय नहीं समभा 
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सकता। इस प्रकार विचारकर महाराजबोले--“कतरन्न सत्यम्‌” 
अर्थात “ल्य है” और “त्य, नहो' है” इन दो पक्षों में कौन 
पक्त सत्य है ! 

सनतुसुजात उवाच | 


अखल्युः क्ण केचिन्‌ 
सत्यर्नास्तोति चापरे | 

श्टण मे बवतो रान्‌ 

यथेतन्‌ मा विशङ्किथाः ॥ ३ ॥ 


अन्वयः । 

राजन्‌ ! केचित्‌ कमणा ( बेदविहितेन यागादिना ) अरूत्य: 
( श्रमरलं ) [भवतोति वदन्ति]। अपरे च मलयुर्नास्तोति 
[ वदन्ति ]। यथेतद्‌ ब्रुवतः ( कथयतः ) मे खण । मा विशङ्कियाः 
( परस्परविरुदत्वमेतयो, पयो माँ मंस्था; ) । 
शाङ्रभा्यम्‌ । 


एव ष्टः प्राह भगवान्‌ सनतसुजातः-श्रल्युरिति। केचित्‌ 
पुनरविद्याधिरूढाः परमाधेतो खझत्यसद्भाव॑ मन्यमानाः वेदोक्तेन 
कर्णा भ्रसलयुः ब्रसृतलं भवतीति मला अछृत्यवे अरूतत्वप्राप्ये 
वेदोक्त कन्माचरन्ति। तथा अन्ये विषयविषान्धाः विषयव्यतिरेकेन 
निविंषयं मोक्तममन्वमाना कम्मेणवारुत्य: शअरसृतलं देवादिभाव॑ 
वश्यन्ति। तत्व च रागिगोत॑ झोकम्‌ उदाहरन्ति-- 


भपि हन्दावने शून्य शगालत्व॑ स इच्छति । 
न तु निविषयं मोक्ष कदाचिदपि गौतम्‌ ॥ इति । 


तथव ॒च परमात्व्यतिरेकेण दितीयमपश्यन्तो ज्ञानकम्मस्याम 
भखतत्वं वणयन्ति। अपरे पुनरद्दिती 


यामदशिन भ्रात्व्यतिरेकेण 
इितोवमपश्चन्तो मत्यनीस्तीति वर्णयन्ति ।, है राजन्‌ ! यथेतत्‌- 


श्यो ३ |] प्रथमोऽध्यायः । २१ 


पच्चयोरविरोध: सम्भवति तथा ब्रुवतो से सम वाक्य णु मा 
विशङ्धियाः मयोक्ते 5० शद्ग मा कथाः ॥ ३ ॥ 
कालिका । 

प्रसवोजं प्रतिलभ्य क्ममाध्यमखतत्रमत ज्ञानसाध्यमिति 
पक्लदयसुपन्यस्यति-अ्रमृत्यरिति। अरमत्युरमरत्म्‌। कमणा 
वेदविहितेन यागादिना! कैदिग्मोमांसक्राः कम्मिणस्ते मत्य॒सङ्गावं 
संम्रन्यमाना अमततं विद्याइकात्‌ कर्दाण इत्येवमाहः ! ते चवं 
मन्यन्ते। निरम्तनिखिलदोणम्ओो वेदः प्रसितिज्नकतया 
प्रमाणमतोन्द्रिये विषे तदनुशासनयेव क्म यागादिक- 
मनुष्यम्‌ । तत आदिपुरुषो हिरखगभ: खथमपि यागसोजे। 
“प्रजापति यंन्नमतनुत" इतिश्युतः। आजानसिद्दाथ देवा यागा- 
दिकं क्म चक्र यंतो यजनरूपो धश्चः प्रोवाह । तथा हि युयदै- 
“बज्ञेन यज्ञमयजन्त देवा स्तानि धर्माणि प्रथमान्यासत्निति। 
तत बैदाध्ययनस॑सिदमन्ताथेविन्नानाभावे कश्चखधिक्रिवा नास्तो- 
त्यपि वक्तु न युक्तम्‌। भन्तंयन्नादिद शनात्‌! तथापि यो बेदस्य 
मन्त्रत्राह्मणात्मक थ॒मुख्याथ विज्ञाय विधिदेश्ति कर्म नित्य- 
नमित्तादिक॑ करोति स सकलं श्रेय: प्राप्रोति। “यदेव विद्यया 
करोति खदयोपनिषदा तदेव वोय्यवत्तरं भवतोति अुतः। तथा 
हि निसक्त--“योऽथेन्न इत्‌ सकलं भद्रमश्ते नाकभेति ज्ञान- 
विधृतपाप्मा” इत्यादिना कम खखूपविन्नानं स्पष्टोक्रियते । यच्च 
श्रुत्यन्तरं वियाकर्षणोः साहिव्यं दर्शयति “तं विद्याकन्अणो 
समन्वारमेत इति, तदेव विद्यायाः कश्याङ्गत्वेनेव सम्भवति | 
कर्णः प्राधान्यनिदणात्‌ | प्राधान्यं च कम्मणो दशयति चझुतिरपि 
--“कुब्व॑त्रेवेह् कर्माणि जिजोविषेच्छतं समाः । एवं त्थि नान्य- 
थेतीऽस्ति न कम्म लिप्यते नर" ॥ इति। एतावतितत्‌ सिध्यति 
विद्याङ्गकस्य क्ण एव पुरुषाथेत्वं न तु विद्यायाः खतन्चाया 
इति । अन्यथा कुतो ब्रह्मविदामपि कम्मेसकृति: १? खूयते हि 
जनको तब्रह्मविदग्रेसरः सव्वैभास्प्रसिद्धो यागम्‌ अश्भेधाख्य- 


२२ सनत्‌सुजातोयम ध्याव्मशासत्रम्‌ । [ श्लो; ३ 


मियज्ञेति। अश्वपति: कैकयः किल त्र्मदित्तमो ब्रह्मविद्याधिन 
उदालकषष्टान्‌ समागताद्रषोन्‌ प्राचोनशणालादोन्‌ यथाशक्ति एथम- 
भ्यश्च “यच्यमाणों इ वे भगवन्तोऽहमस्मि ततश्च कतिचिद्‌ दिना- 
न्याध्वमिःव्यवोचदिति च | न्नानं चेत्‌ पुरुषाध्डेतु स्तहिं कदापि 
न तथोः कन्यप्रहत्तिरुपयुच्छते । श्रतो हि कश्मणो विदयाडइ कादमरल- 
भिति पत्ती निरवद्यः ¦! इतति । 

अपरे च ब्रह्मवादिनः परमाथतो रूत्यर्नास्तोति ब्रुवन्तस्तत्न 
प्रत्यवतिष्ठन्ते। विदययातोऽखतत्यं नतु कमणा नापि समुचिताभ्यां 
न्नानकखभ्यानिति संमन्यमाना खेोवमाष्ुः “हे विद्ये वेदितव्ये 
परा दैवापरा चे"ति। तच खल्वपूव्वादिसाधनहेतुलात्‌ कम्मेकाण्डा- 
नामपरविद्यालवं पुरषा्॑भूतत्रह्यन्नानदतुन्वादुपनिषदां तु परविद्याल- 
मिति। श्रुतिरपि ऊञ्चफलस्य चयिलवं प्रतिपादयति--“न दयभरवैः 
प्राप्यते ध्रवं कमभि", “ययेह कम्मजितो लोकः कोय, एवमेवामुत्र 
पुस्यजितो लोकः चोयते”, “प्रवा छोते अहृठा यज्ञरूपा" इत्येव- 
साद्या। विद्याया अनन्तफलत्व॑च शास्त्र प्रसिदम्‌- “ब्रह्म 
विदाप्रोति परं न युनसुत्यवे”, “तमेव विदिल्वाइतिस्त्यमेति नान्यः 
पन्था विद्यतेऽयनाय”, “स॒ स्वराडभवतो"व्येवमादौ। “खराद 
खतन््ो न कर्कवश्य” इति नेघण्ट:। यद्ोक्तं “यदेव विद्यया 
करोति तदेव वोयवत्तरं भवतोति, सा श्रुति नें विद्यामात्रविषयां 
किन्तु प्राकरणिकविशेषबीधिका । न चात्र "प्रकरणात्‌ चुतिब्ब लोय- 
सोति वच्यम्‌) यत्‌ करोति, विद्ययेव तत्‌ करोतोत्येबंपदाभि- 
सम्बन्धाभागत्‌। यच्च परकोय॑ लिद्गान्तरसुक्त' तं विद्याकर्मणी 
समन्वारभेत इति, तत्रे ते लौकिकविभागवत्‌ खफलाभ्यां समनु- 
गच्छतः। यथा चेबसेत्राभ्यां शतं दोयतामिव्यक्तं पद्माशचैब्ाय 
पद्माशम्रत्नाय इति विभागः प्रतोयते तइत्‌। यच्च खतं “कुब्यश्रेवेह 
कम्रा जिजोविषिच्छतं समाः । एवं लि नान्ययेतोऽस्ति, न 
कख लिप्यते नर इति, तक्र कणः प्राधान्यं नाभिमतं किन्तु 
विद्यासुत्यथेन्नित व्याचक्तमहे एतदुक्त भवति--एवं कुर्व्वन्नपि 


नो! ३ | प्रथमोऽध्यायः | ९९ 


कमणा कर्मी परमाथतो न लिप्यते, तथा चेतः प्रकारादन्यथा 
प्रकारान्तरं नास्ति यतो न कश्चलेणः स्यादिति) इयमेव शति 
विंदयाफलं दशयन्तो कालान्तरभाविफलकाङ्ल विद्याया 
निराकरोतोति ततः कममणः प्राधान्यनिदेण ईति वक्त न युक्तम्‌ । 
अतो हि विद्याया श्रखतत्वमिति पक्त; कच्चोकरणीय:। युरुषाथ- 
इतुल्ात्‌। इति 

ननु, क्फलत्व चअरणशोल॑ ब्रह्मज्ञानस्य चाशूतलफलत्व- 
मचरखझेतू, तहि सुमुक्षो: कम्मापेज्ञा कथं वत्तते १ तावच्च वत्तंते 
यावदेव तक्चज्ञानोपलम्भी न भवति। कम््ांधिगमादनन्तरं ब्रह्म- 
विविदिषा प्रवत्तेते। “तमेतं वेदानुवचनेन ब्राह्मणा विविदिषन्ति 
वन्ञेन दानेन तप्रमाऽनाशकेने"'ति श्तेः विविदिषायां च जातायां 
सिल्यानि यतव्रत का दिला नन "नोपरि रुप्रनरज्चः । विविदिषा- 
पैचिते साधनचतुष्टय चोपल सति सकलाशैेषविशेषविनाशक- 
चिन्मात्ब्रद्मज्ञानमुदेति, साधनापैजिताद ब्रह्मविज्नानादविद्यानिहत्ति- 
स्ततश्चापवगं इति कर्म व विद्यायाः पूव्वदत्तं स्वति। 

भवतु तावत्‌ कम्भणों ब्रह्मविविदिषासाधनलं ब्रह्मविविदिषादेशव 
विदुषामपवर्ग:, कुतस्तु ततो रूत्यनास्तोति प्रतिन्ना १ खल्योरपार- 
माथिकत्वात्‌! स हि ब्रह्मविज्ञानेन निवत्तते, निवत्तेकं च ज्ञानं 
बेदान्दवाक्यजन्यमिति। वेदान्तवैद्य ब्रह्मणि विन्नाते सति बह्म - 
कत्वात्‌ कारकव्यापारादिहेतन्नानशुन्यतया मेदप्रपञ्चाव्कं सरणा दिक॑ 
काय्यं नोपयुज्यते! समुतखाते रै तविन्ञाने श्ुतिरप्याह--“कः 
केन कं पश्चदि"ति। `“ चौयन्ते चास्य कश्चाणि तस्मिन्‌ दृष्ट 
परावरे", “ब्रद्मवेदब्रह्म व भवति, “तत को मोद! कः शोक एकत्व- 
मनुपश्यत” इत्येवमाद्याः श्ुतयञ्च तच्छन्नानानन्तरमपवभे दभेयन्तयो 
मध्ये काथान्तरं वारयन्ति । 

खण मे ब्रुवत इति। एतत्‌पक्चवो सवेधा विरोधपरिहारः 
स्यात्तथा ब्रुवतो मे वाक्य शखवधघारय। मा विशद्वधिधा मम 
सिद्वान्ते शङ्कां मा कार्घीः। मृल्यरस्ति कश्चणा तु ततूपरिषार 


२४ सनत्मुजातोय्रमध्याक्षणास्त्रम । [ ज्लोः ३ 


उत खत्य: खरूपत एव नास्तोति पक्चदयोपन्यासे तयोः क्रम- 
समृच्याश्रयेण विरोधाभावं मन्वान ऋषि वेदति मा विशङ्का 
इति) विशङ्कि्ा इति वक्तव्ये विशद्धिया इत्याम्‌ | ३ 


सूलाबनुवाद । 

सनतुसुजात वोले--हे राजन! कोई कोई कहते हैं कि 
कामके हारा अमरत्व पाया जाता है, और कोई कोई कहते हैं 
कि यथाथतः ल्य. नाम कोईभो वसु है हो नहीं। इन दोनों 
कथनोंमें जो तथ्य एवं सत्य है उसको में कहता ह' आप सुनिए। 
और कोई शंका न कोजिए ॥ ३ ॥ 


कालिकाभास । 


परश्रके वोज को अच्छो तरह समभ कर उसका समुचित उत्तर 
देते हैं। कमकाण्डरत सोमांसकगण कहते हैं कि वेदविष्ित 
करूके दारा अमरत्व पाया जाता है। उनको धारणा है कि 
मृतल्य यधाथ हो है, किन्तु ज्ञानके साथ क्म करनेसे अमरत्व पाना 
सुलभ होता है। ये सव कसको प्रधानता खोकार करने हैं, तथा 
विद्या कोभो कसहो का अड्डः कह कर वन करते हैं। उनका 
कहना है कि--बेद निर्दोष है तथा वह ज्ञानका प्रसवखरूप 
होनेके कारण अतोन्द्रिय विषयोंक्रे लिए भो प्रमाण है। वेदोंके 
आज्ञानुसारहो यागादिक कमोका अनुष्ठानभी आवश्यक है। 
»दिपुरुष हिरस्थगरभने सखयंभो याग किया है। आुतियांभो यही 
कहती हैं-ऋकके हारा हौत्काय यजुःके द्वारा आष्वथव कार्य 
एवं सामके द्वारा ओद्गाबकाय सम्पादनपूवेक प्रजापतिने रूष्टि- 
यज्ञका विस्तार किया है। भाजान सिद्व देवगरणोनि भो यन्नादि 
१ है। इन्हों सव कर से यजन काय प्रचलित हुआ है। 

चरन यच्नमयजन्त देवाः” इत्यादि संत्रह्नो उसका प्रमाण है। 
अनादि कालसेहो नोव अपूठ्व के वमे हो कर संसार शरस 


श्नोः ३ | प्रथमोऽष्यायः । २१५ 


कर कहा है। किन्तु कमं हो संसारका कारण है कम यदि 
विद्धयाके सोध सम्पन्न हो तो वह धर्मादि मोक्ष पस्थन्त सब खय 
हो प्रदान करता है। जो मन्त ब्राह्मणात्मक वेदका मुख्याथ को 
बिना समभे हो नित्यनेमिन्निकादि कर्मी करते है वे कई 
प्रकारके श्रेय को प्राप्त करने पर भौ निरतिशय अय नहीं पा 
सकते, इसी से कभी कभी शास्त्र कहता है--कि जो मन्त्र अथे 
के (शर्धं जामे) विना पढ़ा जाता है कड अग्नशून्ध काछके 
समान कर्म मी प्रज्वलित नहोीं' हो सकता। बेट भो कहते हैं 
जो मन्दोंका अथ जानते है वे सम्पण श्रय लाभ करते हैं क्यों 
कि ज्ञान के दारा उनका पाप धुल जाता है। इस प्रकार का 
-अधज्ानके साथ, श्रद्धा के साथ तथा तक्चज्ञानके साथ जो जो 
कर्म किये जाते हैं वे विशेष वीवान एवं शक्षिपूण होते हैं। 
दूसरे दूसरे द्यानों में भो झुतियां कहतो हैं-“विदया और कम 
सतक के पोछे पोछे अनुगसन करते हे) वदो शेषोीज्न सुति विद्या 
ओर कमका साहित्य सूचित करतो है । 

विद्याका कक्षे साथ हो जाने पर हो साहित्य (यौगपद्य) सम्भव- 
तर, होता है। इससे यरी सिद्ध होता है कि विद्या सखतन्त भावसे 
पुरुषार्थं का हेतु कदापि नहीं चै किन्तु कश्यका सहाय खरुप अवश्य 
है। साथही खतियां कती हे- कश्च करनेके लिये सौ १०० 
वर्षको आयुके लिए प्राना करना चाहिये क्योंकि इसके लिये ओर 
दूसरा उपाय नहीं है-और ऐसा करनेसे तुममें कन्धका लेप भो 
नहीं रह जायगः अर्थात्‌ तुम मोक्षके भागो हो जावोगे । ऐसे स्थानमें 
भी कर्म करने के लिये शताय्रु होनेको इच्छा वा प्राथना करना 
चाहिये। इस प्रकारके नियमों को देखनेसे क्का हो प्राधान्य 
सौकार करना पडता है। तब यह जो वेद कहते हैं कि ज्ञान के 
बिना बच्चा का आयत्त या प्राप्ति नहीं को जा सकतो यदतो केवल 
विद्याका अर्धवाद मात्र मालम होता है अथोत्‌ विद्यायुक्ष कम्धके 
द्वारा हो बह्मको प्राप्ति होती है इस प्रकारके वचन का प्रयोग केवल 

8 
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विद्याके प्रशंसा५ हो हुआ है। यदि ऐसा नहों हो तो जो 
ब्रह्मन्नके नाम से प्रसिद्द हैं वे क्यो' यज्ञादि कर्म किया करते! 
विदेहाधिपति जनक जो एक ब्रह्मवेत्ता थे क्योंकि ब्रह्मवेत्ता 
कहकर उनका नाम स्म॒तियोंमें तोक्या श्॒वियोंमें भो प्रसि 
है। उन्होंने अश्मेध यज्ञ किया था। फ़िर अगर ब्रह्म- 
वेत्ताओंके लिये कश्चकौ आवश्यकता नहीं तब राजा 
जनकको यज्ञ करनेका क्या प्रयोजन था? और भो देखतेहें कि 
महाराज अपति केकय एक महा ब्रह्धिष्ठ पुरूष ७। उनके 
निकट उद्दालक प्राचोनशालादि छः & षिगण जिस समय 
ब्रह्मज्ञानके लिये प्राथ्ना करने आये, उस समय उन्होंने उन लोगोंसे 
विनयके साथ कहा--आपलोग कृपया कुछ समय तक अपैक्षा करे", 
क्योंकि मैं प्रभो एक यज्ञमें व्याठत्त ह'। ज्ञानके प्रति कम्मको 
अपेक्षा कहो लेनेसे भला महा ब्रह्धिष्टठ महाराज अश्वपतिको यज्ञ 
करनेका क्या प्रयोजन था ? इन्हों सब बातोंको देख कर यह समभा 
सकते हैं कि विद्या कन्यका एक अङ्ग है और विद्यायुक्त कमी विशेष 
सुवेगश्णनो हो कर उसके अमरत्वका कारण हो जाता है। अतण्व 
कर्मों विव्याङ्ग कोके द्वारा मुत्युको जोत अमरत्व का लाभ करता 
है। और यदो सिद्धान्त अनिन्द्य है असु यही सबके लिये 
मान्य है। 

“यथास्तः मृत्य. नहों' है” इसोको प्रतिपादन करने के लिये 
बच्चवादिगण मोमांसक लोगोंके कथनसे प्रत्यवस्थान करते है । 
उनका कना है, कि विद्या हो अमरत्वका साक्षात वा प्रधान 
कारण है। वह क्का अ्रङ््‌ कदापि नहो'। 

अुतियोंमें भो देखते हैं कि परा तथा अपरा नामक दोनो' 
विद्याये' मनुषी से पटो जानौ चाहिये। उसमे अपूव्वं रुपसे कर्मी 
छोगोंके लिये जो विद्या, धर्मान्नानादि का कारण होता है वहो 
अपरा विद्या है। तथा पुरुषाथरुपसे विद्वानों के लिये जो अचय 


ब्रद्यज्जानका कारण होता है वहो परा विद्या है। इसोसे शास्त्र 


भी; ३ ] प्रथभोषध्याय, | २७ 


कन्म फलका चयित्व तथा बृह्यन्ञान का अनन्त फल बतलाया हे । 
जिस प्रकार अध्रवकस्शके द्वारा ध्रव मोक्ष नहों पायाजा सकता 
इत्यादि २। 


ओर मोपांसक लोग यह जो कहते हैं कि विद्यायुक्त कर्म 
© [१ 

बलवान्‌ अथवा वोयेवत्तर होता है, उसमे विद्यामात्रविषयक 
आुति नहों है। प्रकरणविशेषमें इस नियमको समझना चाहिए 
प्रकरणको अपेता सुति बलवतो है इस प्रकारके न्यायका कथन भो 
यहां नहा कहा जा सकता-क्योंकि “जो कुछ किया जायगा वह 
विद्याहो को सहायवा से किया जायगा' ऐसा आदेश इस प्रमाणें 
नहों प्रयुक्त हो सकता! 


ओर यह जो कहा गया है,“ विद्या तथा कम्म मरनेके बाद 
सत्क का अनुगसमन करता है-ऐसे स्थानोंमें लोकिक विभागक 
समान दोनोंहो समान रूपमे फल देते है, एेसा समभना होगा जिस 
प्रकार रास श्यामको १००) रुपये दो" कहनेसे समभना होगा कि 
रासको ४०) रुपये वथा श्याम को ५०) र्‌ दिया जाय। 


ओर यह जो कहा गया है कि-करब्म करनेके लिये शतायु 
होने को प्राथना करनो चाहिये इत्यादि इससे भो कम्मका 
प्रध।न्य नहीं स्थापित होता है। वल्कि विद्या हो को सुति को 
गई है। इसमें यह कह। गया है कि इस प्रकार से कश्च करने पर 
मनुष्य >ग्ममे लिप्त नहों होगा। और कम्मलेप त्याग करनेके लिये 
इसको छोड़ कर दूसरा उपाय-नहों । अतएव विद्याफल दिखलाने 
के लिये यह शति विद्याके साथ किये गये कर्म का भाविफल 
दिखलातो है। अस विद्या हो पुरुषाथका कारण है। 


अच्छा यदि कम्मका फल क्षयशोल हो एवं विद्या अथवा तच््च- 
ज्ञानका फल अज्ञयःहो तो मुसुक्तुको ओर दूसरा कर्म करनेका क्या 
प्रयोजन है। नहीं २ इसका प्रयोजन है ।--कर्म तत्चक्ञानका पूर्वव- 
हत्त है, क्योंकि कम्प॑का आश्रय करनेसे तच्लन्नान सुलभ होता है। 


रट सनत्‌सुजातोयमध्य वशगम्‌ । [ स्तोः ३ 


कशे विना साधारणतः बच्चाविविदिषा होतो हो नहों। और 
विविदिषाके विना नित्यानित्य वसत॒ विवेकादिमाधनचतुश्टयो' में 
सिद्धि नहीं होतो। फिर साध्नचनुट्यादि को प्राप्ति न होनेसे 
न्नानका उदय नहों होता एवं ज्ञान अथवा विद्याका उदय नहीं 
होनेसे अविद्या निद्वत्त नहीं होतो, और अविद्यानिद्वत्ति के विना 
श्रपवगं असन्भव समभा कर कर्म करना आवश्यक है। 


स्मृति कहती है--योगो किसो समय कब्मका त्याग न करे। 
क्म हो उसका त्याग करेमा । खुतियोंने भो कहा है कि यज्ञादि 
कम्म के द्वारा ब्राह्मण को ब्रद्मतत्व जाननेकी अभिलाषा होती है। 
इन सब कारणों को देखनेसे तो कम्म हो विदय।का शङ्गः जान पडता 
है। इसोसे ऋषियोंने इसे अच्छी (रह विचार कर उनके कथने 
सन्देह करने लिये मना किया है। 


अच्छा मुमुन्षु नहों' हो करभो बचह्नविद्यावों लिये प्रवत्तित 
होता है-किन्तु “खल्‌ नहो' है”--इत प्रसङ्गमे इस प्रकारके 
विच।रको साथकता क्या है? यथाध्तः रूत्यु कहकर कोई वसत 
नहों ह, यद तो केवल अविद्या का फलमात है। बचह्ामविदयाके 
हवारा विदा को निद्वत्ति होने पर झत्युका स्वरूप अधिगत होता 
है इसु यह वृह्मविदपाके प्रसइममें साथेक जान पड़ता है । 


जुतियां कहतो हैं-कि दं तज्ञान का समुच्छेदन हो जाने पर 
कोन किसको किसके हारा देखेगा ? एकत्रका अनुभव होने पर 
कारक व्यात्ति ठहर नहीं सकती इ सपे शास्त्र तश्वन्नान के बाद 


छ ^~ 
अपवग को दिखलाकर जननमरणाद काथान्तरोका प्रतिषेध 
किया है| 


५ 
कम्म के हारा अमरत्व पाया जाता है इस विषय 
सय॑ हो निराकरण करर | 
मिलेगा ॥३॥ 


को सनतृसुजात 
वह प्रथम अध्याये नवे' झ्ोकमें 


शोः ४ | प्रथमोऽध्यायः । २८. 


उमे सव्ये क्षत्नियाद्यप्रहत्ते 

मोहो खल्य : सम्मतो यः कबौनाम्‌ | 
प्रमाद॑ वे ख्य सहं तरवौमि 
सदाऽप्रमादमख्तलं ब्रबोमि ॥४॥ 


न्वयः! हे सचय, आद्यप्रवत्ते उभे सत्ये । यो मोहः (सः) 
कवोनां सब्मतो रूत्य:। श्रं व प्रमादं रूत्य,' त्रवोभि, सदा 
अप्रमादममझूतल ब्रबोसि | 
शाइरभाषम्‌ । 

उभे इति॥ ये पूर्व्वोत्ने खल्योरस्तित्रनास्तित्वे ते उस है 
चनच्चिय, ग्राद्यप्रवत्ते य आदिसगस्तमारभ्य प्रहत्ते। अथवा 
सतचियाद्य ज्ञत्तियप्रधान, प्रत्ते वत्तं माने; कथ पुनरुभयो: परस्पर- 
विरुद्ययोरस्तित्वनास्तित्वयो: सत्यवम्रिति ? तत्ाइ-सोहो रूत्य : 
संमतो यः कवोनामिति । भवेदेव॑ विरोधोइस्तिलनास्तिलयो:, यदि 
पराथ रूपों रूत्य : स्यात्‌ । कस्तरि खझत्य! ? यो मोहो निष्या- 
ज्ञानम्‌, अनात्मनि आत्माभिसान', स खल्युः केषांचित्‌ कवीनां मतः। 
अहेतु न तथा खत्य त्रवोमि। कथं तहि? प्रमादं वे खतुरमहं 
ब्रबोसि। प्रमादः प्रयतिः रा भ. नवोब्रद्यभाव्रा। तं प्रमादं 
मिष्यान्नानयस्यापि कारणम्‌ आत्मानवधारणसात्माज्ञान सत्य्‌ " जनन- 
मरणादिसव्वानथवोजम्‌ अदं व्रवीमि | तथा सदाऽप्रमादं खाभाविक- 
स्वरूपिणावसानम्‌ असतललं ,त्रवोमि । तथाच तिः खरूपावखा- 
नमिव मोक्तपदं द्शंयवि-- “पर च्योतिरुपस्पदयय सखन रुपैणासि- 
निष्पद्यते" इति! तथा झअनुगोतामु सखष्टमाह-- 

एको यन्नो नास्ति ततो हितोयो 
यो हच्छयस्तमहमनुववोमि ॥ इति । 

यतः स्वरुगा वस्याननन्नणो मोत्तः, अरतण्व ननु घरक्रियाफल- 

विलक्षणलाटेव न क्मसाष्यमसतलं, नापि ससुचि ताभ्यां ज्ञानक 


३० मनत्‌मुनातेवमभ्यामगासरम्‌ [ श्लोः ४ 


भ्यामिति “्रख्लयुः कम्मणा केचित्‌” इत्ये तदनुपपन्नमेबेद्नुक्तं भवति । 
वच्यति चास्य प्चस्य खयमेव निराकरण्- 

करम्मोदिये 7+ऊलानुगगाग्तत्ःनु ते यान्ति न तरन्ति तुम्‌ ॥ 

ज्ञानेन विद्वां स्तेजोऽभ्येति नित्य' म विद्यत चन्यथा तस्य पन्या; । 
इत्‌ ॥ 8 ॥ 
कालिका 

कम्साध्यमख्तत्वमुत ज्ञानमाधप्यप्तिति पहहयोपन्यासे तयो 
विरोधाभाव दशयति- उमे इति | क्तचियः प्रनारन तन्न". स्व॒दौ। 
चणु छझिसायां सभ्पदादिलाद्‌ भावे क्विए, तालोप सतुगागसश्चति 
चद्दननम। चतो हननात्‌ त्रायत इति चन्त: शत्रणां हिंसक इति 
पडूजादिवद्‌ योगरूटः । चच एव ्षच्चिवः | शबनाशेन प्रजा- 
परित्राण ते धक्मः रुचिवपद 7चलादधुना त्विद्यापवमात्मान 
वातु यतख बच्चाज्नानेनेति सम्बोधनाभिप्रायः) उभे सता ख्लयो- 
रस्तितनास्तितं ्रायप्रहत्ते नित्यं शअ्रादिसर्गमारभ्य प्रहरन्ते भवत 
इति भावः। प्रजापतेः प्रवोधसमये यटा हेलादिभोगभरुमयः 
प्रादुभवन्ति तदा ह सत्ये झतुतरस्ति नास्तीति चोमे वाक्ये प्रवर्तेते । 
उपाधिनिसगनिवेशिततया खतु्रभावाभावयोरविरोध इति भावः । 
तस्मा्मतदयमपि दृष्टिमेदात्‌ प्रामाणिकमिति केचित्‌ । 

कथ पुनरुभयों मृतुप्रसड्भावाप्ज्भावयों: परस्परविरूद्रसतथों 
सत्यलम्‌ भवति खलु तयोविरोधः परमाथंतो यद्यपि सत्य: 
स्यात्‌, किन्तु यो मोह: प्रकतिपुरुषयोः परस्पराध्यासरुप: स केष 
चित्‌ कवोनां कापिलानां सब्मतो मृत्य: ते वमाद्ः-प्रक्षति- 
परुषरुन्रिधाने पुरुषस्य चेतन्यं प्रधानेऽध्यय प्रधानस्य च कत्तत्व 
भोक्षलाटिकं स्फटिके जपारुणिमानमिव पुरुषेध्यस्य सूढ़ा अदं 
करेति भोक्त ति मन्यन्ते । बस्मादध्यासरूपानोहात्‌ खलु जात्यायु- 
भोगपू्व्वो सतुरमोहश्चासतुपरिति। अतो जोवो जायते स्ियत 
इति यत्‌ तत्‌ कस्य हेतोः ? प्रक्मतिपुरुषयो परस्पराध्यासरुपसो ह- 
समुझ्वादिति काप्रिला।। अहं तु कापिलमतं न बबोसि। कि 


झ 8 | प्रथमोऽध्यायः । ३९ 


तिं? प्रमादं खतु्रमहं बवोसि, सदाऽप्रमादमखतलवं बवोसि। 
वच्यमाणसत्यज्नानादिगुणयोगादावमनखित्‌-सदानन्द्‌ स्पेण ज्ञान 
मप्रमादब्तथा वच्यमाणक्रोघादिटरोषत्म्भवादाव्मनो देहादिरूपतया 
विपरोतन्नानं प्रमादो यतो देहन्यासात्‌ खोच्छेदशभ्रमो मरणमिति 
ओपाधिको झतुप्स्तदाइ-प्रमाद॑ खतु्रसिति। खुतिरपि *जोवापेतं 
वाव किलेदं म्त्रियते न जोबो स्त्रियत” इति जौवमुक्तस्य देहस्य 
मुख्यं खतु्रमभिघाय जोवस्य पुनस्तं निराचष्टे । स्मृतावि जोवस्य 
मुख्यजननमरणाङ्ोकारे कतना शाक्षतास्यागमप्रसङ्कस्य दुनिवारत्व/ज 
जोवस्य शरोरगते जननमरणे उपचर्य्येते। अत ओपचारिशणे ते 
जननमरणे अपेच्य लोकनव्यवदारक ग्चश्षास्तयोः प्रहत्तिरिति दिक्‌ । 

कम्पफलभोगो देहन्द्रियाध्यच्तो जोवो वियदादिवत्‌ परमाव्मन 
उत्पद्यते “यथा अग्ने : पावकाद्‌ चद्रा विस्फुलिङ्गा व्य चरन्ति, एवमे. 
तस्मादाव्मन : सव्वं प्राणा" इत्यादि-दशंनात्‌, तथा अपहतपाप्मल्रादि- 
धन्भकात्‌ परात्मनो भित्रलादस्य विकारसिष्, विकारत्वादेवास्य 
जननमरणादोत्याशइायां पदान्तगशास्तमप्याह-चराचरव्यपाश्रयसतु 
स्यात्‌ तद्यपदेशो भाक्त स्तदुभावभावितल्लादिति। शरोरस्य जनन 
सरग.िव्य 4२०" भक्तो लाक्षणिको न तु सुख्यः। कुतः ? शरोर- 
सम्बन्धव्यतिरेकैण जोवोपलब्धप्रनुपलब्धिप्म 2ेवष्यं टोषसम्भवात्‌ । 
अतो लक्षणया जोषे टेहघम्ये इति सूत्लाथ:। तदुक्लं--“जौवस्य 
जन्ममरणे वपुषो वात्मनो छि ते। जातो मे पच्च इतने जत 
कर्मादितस्तथा ॥ मुख्ये ते वपुषो भाक्त जोवस्येते अपेच्य हि। 
जातकश्च च लोकोकतिजींवार्धैतेति शास्वतः'* ॥ इति । 

ननु जौवस्य जननमरणे भवतां किमिति लाक्षणिकतल्व॑ 

स्वोक्रियते ? “नात्माइश्ुुते नित्यलाच्च ताभ्य इति। ताभ्यः सतिभ्य । 
खतयख-- अयमात्मा(जरोपसर:” “न जायते स्ियते वा विपयित्‌,” 
^एको देव: सव्येभूतेषु यूढ” इतववमादयाः । तदुक्तम्‌-- गरौ पाधिकं 
जोवजन्मनित्यलं वस्तुतः श्रुतमिति | ४ । 

सूलानुवाद--है क्षत्रिय! दोनो सत्यहो आदि कालके हो प्रदत्त 
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हं । कविगण कहते-मोह हो खल है। किन्तु मे प्रमादको हो 
खल्यु कहता ह" । सुतरां मेरे विचारसे जो अप्रमाद है वहो 
अमरत्व है। 
कालिकामास- अमरत्व कम्म साध्य है अथवा ज्ञानसाध्य {- 
इस प्रकारके दिपाज्षिक रूपके उपस्थित होने पर इस सोकमें इनका 
विरोव भाव दिखलाते हैं। “चत्विय--जो लोगोंको विपद्दशा से 
रक्षा करता है वहो “लतो ` पद से वाच्य है। महाराज! आपको 
आत्मा अविदयाग्रस्त हो गई है। आप अपनो आतक्माको अविद्धाके 
प्रभावसे प्रभावान्वित हो जानेसे बचावे'--इस प्रकारके अभिप्रायसे 
अचा सनतुसुजातने महाराजको ज्ञत्रिय कह कर सम्बोधन किया 
है। “दोनो' सत्य आदि कालसे हो प्रहत्त ई" मोहट्श्टिसे देखने 
से झत्य है ज्ञानइष्टिसे देखनेरे झत्यू नहों' है। में शरोरो हू 
शरोरका ध्व'स होने पर मेरा भो ध्व'स वा रुत्य होगो यह समभना 
मोहदृष्टि है| 
ध्वस एकतरह का विकारविशेष है, ओर विकारमातहो 
माया है, क्योंकि किसो भो विषयका आत्यन्तिक ध्वंस होता हो 
नहों'। में अविकार ह'--ऐसा विचार हो ज्ानहष्टि है। मोष 
तथा ज्ञान, दोनों हो स्टृष्टिकाल से हो, वरतेमान हैं, इसो से सूल 
में “दोनों सत्यहो- इत्यादि कहा गया है। कने का अभिप्राय 
यह है कि उपाधियों का नेसमिक सब्रिवेश के कारण दोनों हो, 
प्रतिन्ना के विरुद्द नहों हैं । 
अच्छा “मत्य है” और “मलय नहीं है”, इस तरहके परस्पर 
विरुद्ध मतका सत्यत्र किस प्रकारसे सम्पादन हो ? यदि रत्य 
नामका यधाधतः कोई भो वसु होता तो दोनो प्रतिज्ञाश्रोमें किसी 
प्रकारका सामन्नस्य नहों रहता! किन्तु ऐसा नहीं है--इसीलिये 
इन विरुद मतोंका सामञ्चस्य सम्भव होते देख पडता है कापिल 
मम्प्रदायभुक्त कविगण कहते है-प्रकृति एवं पुरुषका अध्यास रूप 
मोद हो सत्य है--क्योंकि इस प्रकार अध्यास वश खि नहीं 
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रहनेसे ख्य, नहों होता! में इस सतका समथ्न नहों' कर 
सकता। बल्कि मैं तो कहता इ' कि प्रमादो खत्य है और इसके 
विरुद्ध अप्रमाद हो अमरत्व है। मेरा ऐसा कहनेका अभिप्राय 
यहो है कि वच्यमाण सत्यादि गुणयोगके कारण जोवका सचिदा- 
नन्द्‌ खरुपत्व हो श्रप्रमाद है तथा वच्छ माण जोवका देहादि आत्म- 
ज्ञान ममता हो प्रमाद है। यह प्रमाद हो ख्त्य कहा गया है 
क्योंकि देहपात होना हो आत्मोच्छे द होना समककर जोव शान्त 
हो जाता है। 

यहां ्शितलको मोहस्ूलक वा अध्यासमूलक होना व्यक्त 
करना विशेष भ्रप्रासड्गभिक नद्यं होगा । कपिलमतावलम्बो कहते 
हैं कि प्रकति एवं पुरुषको सब्निह्ठित होने पर पुरुषका चैतन्य, 
प्रधान रुपमें अध्यस्त होता है, तथा प्रधानरूपका कन्तेतवादि अलक्त- 
समोपस्थ स्फटिक तथा उसमेंके अरुणिमा ( ललाई ) के समान 
पुरुषमें अध्यस्त होता है। इसोसे मोह्प्राप् जोव “मैने मरा 
ऐसा समझने लगता है। इस अध्यासरुप मोहसे हो जन्मादि 
पूव्वक झत्यु भो होता है। असु इसका यहो मतलब हुआ कि 
अध्यासरूप मोह के नहो' रहनेसे झत्य का सद्नाव कभो दोहो नहीं 
सकता। णेसा कहनेमें ऋषि वेदान्स मतमे सांख्य मतका निरास 
करते हैं । 

जनसमरणके विषयसें उपनिषद शास्त्र कहता है--कि जोवकीे 
द्वारा शरोरका परित्याग होनेसे लोग कहता है कि मर्ण हुआ 
किन्तु प्रक्लत पत्षमें जोवका को भो सरण होता हो नहीं । इस 
प्रकार शति जोव विभुक्तं शरोरको हो मुख्य मरण काह कर जोवके 
मरणका प्रतिषेध करतो हैं। स्मृतियां भो कहत हैं कि जोवका 
जननमरणादि सखोकार करने पर कृतप्रणश तथा अक्लताभ्यागम 
दोष असक्तो जाते हैं। इन दोनों प्रकारके दोषोंका निवारण 
करनेके लिए शरोरगत जोवनमरणादि जोवमें हो आरोपित रहता 


है। असु इस प्रकारके उपचारिक जननमरणको स्तच्य करके 
५ 
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शास एवं लोक दोनोंहो व्यवहारमें प्रत्त इये हैं ऐसा समझना 
पड़ेगा । 

“आग से जिस प्रकार चिनगारियां उत्पन्न होतो' हैं परमात्मासे 
जोवात्मा भी उसो प्रकार उत्पन्न होता है।” इस जातोय खतिको 
देखनेसे यह जान पडता है कि कम फलभोगो देहन्द्रियाध्यक्ष जोव 
आकाशादि महाभूतोंके तरह परमात्मासे हो उत्पन्न हुआ है। ओर 
निम्ल परमात्मा से जोव विभिन्न हो कर उससे विक्तत होता है 
तथा इसे विद्त्तिके कारण जोवको जन्मम्रणादि सम्पन्न होता है। 
पोछे कोई कोई इस प्रकारके सिदान्तको निश्चय कर लेते हैं, इसो 
लिये बैदान्तशस्र कहता हैं--कि सकल चरचर देहका जन्म 
सत्य से हो देहभावापत्र जोवको जन्मरृत्यू कडा जाता है। किन्तु 
दप प्रकारका उल्लेख भाक्त अथवा लाक्षणिक अर्थात्‌ सुख्य नहों 
हो सकता। क्योंकि ये दोनों शब्द देहका भावाभाव लक्ष्य करके 
हो प्रयुक्त होते है। इस वेदान्त सूतब्रका अभिप्राय यहो है कि 
शरोर सम्बन्धव्यतोत जोवका उपलब्धि और अनुपलब्धि घटित 
प्रसड़समृह व्यथं हो जाता है ऐसा जानकर लक्षणके दारा जनन- 
मरणादि देहधम जोवमें हो उपचारित होता रहता है। यदि 
कोई यह कहे कि जोव का जननमरष्पदि देखकर भो उसको 
लाचणिक क्यों कह्े--इसोके लिये वेदान्तशासत्र फिर भो कहा है 
कि--जोवके जन्मविषयमें केवल जो कोई सखौोत प्रमाण नहीं है, 
इतना हो नहों, बल्कि इन जीत प्रमाणोंसे जोवका नित्यत्व हो उप- 
लब्ध होता है। “आत्मा जन्म रहित तथा अमर है”--“श्राव्माका 
जन्म नहीं है”--एक हो देव समस्त भूतोंमें अवस्थित है--इत्यादि 
दन्‌ जातोय सूत्रको हो लक्ष्य कर उक्त सूत्रको अवतारणा[ द्द चच । 
यद्यपि शास्त्रोय निवंचनादि जोवका जन्म ले कर हो व्यपदिष्ट 
हुआ है, तथापि, खालोपुलाकन्यायानुमार वह मरणविषयर्म भी 
प्रयुक्ष होगा। यदि वसुगति ऐसो हो हो तो हमारे ग्रन्यक् 
भाचाय्य मरणनिवारणके लिये शप्रमाद अर्थात्‌ वच्य साण सत्यादि 
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गुणका अवलभ्बन करनेको कहते हो क्यों ? आत्मा जितने दिनों 
तक संसारो रडगो उतने दिनों तक उसको बुद्धिसंयोगभो रहेगा । 
एवं अपने हो आप अत्मा का बुदधि-संयोग परित्यक्त होता हो 
नहों। आत्मा हो के समान बुद्धिको खच्छता का विधान कर 
सकने से पुरुष खरूपमें अवस्थित होता है, ऐप्ता कह कर आचाय्यने 
ज्ानप्रधान ब्रह्मविद्याकों थोगोपन-,म.०', ककर उपदेश दिया 
है। वेदान्तका “यावदाव्मभाविल्राड न दोषस्तहशनात” यह सूत्र 
भो इसो जगह देखना उचित है । 

यदि ऐसा हो हो तो क्या आचाणर्का उपदेश अद्वेत वादके 
विरुद होता है ? नहों, नहीं, विरोध्का तो कोई सम्भावना भो 
नहीं दिखाता। क्योंकि वह उपासना का चरम क्रम-मन्त्र है। 
और गोड़पादने भो तो कहा है--“डपरदेशादय॑ वादो ज्ञाते इंतन 
विद्यते ॥४॥ 

प्रसादादे असुरा; पराभवन्‌ 


अप्रमादाइक्मभूता: सुराञ्च! 
नेव खघ व्याघ्र दवात्ति जन्तन्‌ 
नाप्यस्य रूपमुपलभ्यते हि ५ ५॥ 


अन्वयः । प्रसादाद्‌ वे असुरा; पराभवन्‌ ( मरणवशा अभूवन्‌ ) | 
श्रप्रमादात्‌ च सुराः ब्रह्मभरूताः ( दिमन्तो जाताः) । खतुः व्याघ्र 
इव जन्तुन्‌ न अत्ति । अस्य हि रूपं न उपलभ्यते । 
शाइ रभाष्यम्‌ । 

कथमेतददगम्यते प्रमादो रखतुररप्रमादोऽखललमिति तबाह-- 
प्रमादादिति। प्रमादात्‌ खाभादिकनरद्यभ।वप्रच्यवनात्‌ अनात्मनि 
देहादावाव्मभावात्‌, असुरा; विरोचनप्र्तयः पराभवन्‌ पराभूताः । 
तथाच ॐतिः-शअनुपलम्याव्मानम्‌' इत्यारभ्य “देवा वा असुरा 
वा ते पराभविष्यम्ति इत्यन्तेन ! तथा श्रप्रमादात्‌ खाभाविकचित्‌- 
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सदानन्दादितोयन्रह्मामनाऽवसयानात्‌ ब्रह्मभूता: सुराशेन्द्रादयः | 
तथाच च्रुतिः- “तं देवा ब्रान्ानमुपामते तस्मात्तेषां च सब्ब च 
लोका भाषाः स्वे च कामाः" इत्यादिना । अथवा अ्रसुषु प्राणेषु 
इन्द्रियेष्वेव रमन्ते इत्यसुराः, अनात्मविदी वेषयिकाः प्राणिनो 
ऽसुराः! ते खाभाविकव्रह्मभावमतिक्रस्य भ्रनात्नि देहादावात्म- 
भावमापत्राः पराभवन्‌ तिय गादियोनिमापनत्राः। तथाच बच्चु च- 
्राह्मणोपनिघत्‌"--“तस्मात्न प्रमाद्यत नातोयात्‌” इति। तथा 
स्व स्िग्रान्मन्येव रमन्ति इत्यात्मविदः सुराः। तथा चोक्तम्‌-- 
श्रासन्धेव रतियेषां खस्मिन्‌ ब्रह्मणि चाचले । 
ते सुरा इति विख्याताः सूरयश्च सुरामलताः। इति॥ 

अप्रमादात्ते खाभाविकव्रह्मातनाऽवस्थानात्‌ ब्रह्ममूताः। निहत 
मिव्यात्नानततुकार्य्याः वहयैव संछत्ताः इत्यथः । नन्वन्य एवं सब्ब- 
जन्तूनाम्‌ उपसंहारकोखतु्रः प्रसिः, कथमुच्यते “प्रमादं वै 
सत्यमहं ब्रवोमि" इति ? तत्राह--न वे मल्युरिति। न वे 
खल्यरत्ति भचति प्राणिनः । यदि भक्येत्‌ तहिं व्याघ्र इवास्य 
रूपसुपलभ्टेत, न चोपलभ्यते तस््ात्रास्तेयव रूत्य: ॥ ५॥ 

वालिवा। आत्मनो गुणं निरूपयन्‌ प्रथमतस्तावत्‌ प्रतत्ति- 
निहत्तिलत्तणं वेदाथ प्रकाशयितुमाइ-प्रमादादिति। प्रमादाद्‌ 
वच्यमाणकामक्रोधादिदोषसद्नावेन खरूपप्रच्यवनादसुरा असुषु प्राणेषु 
इन्द्रियेष्ितिभावः रममाणा विरोचनादयः पराभवन्‌ पराभूता; । 
कि च-अप्रमादाद्‌ वच्यमाणज्ञानादिगुणयोगात्‌ सुराश्च खस्िन्‌ 
शमदमादिमन्तश्च ब्रह्मभूता सलुरूपपापानमपहत्य परमार्थं तकल" 
च प्रमो कछतक्लत्या अभवन्‌ "ह व॑ह ददाविति धातो 
्द्मसूता इदिमन्तो जाता इति भाव; । एतन दर्शयति--कैचित्‌ 
कामादिदोषसड्ावात्‌ तमोनिकाया असुरा अधःस्रोतस', केचित्त 
व्यागादिगुणसद्वावात्‌ सक्वनिकाया: सुरा ऊङखोतस इति। ततौ 
सलयोरशरोरलं सप्रमाणकमाह->ेवेति । खल्य रज्ञानं व्याघ्र श्व 
जन्तुन्‌ नात्ति न भक्षयति । यद्यद्यात्‌ तहिं व्याघ्र इव र्पमस्यो- 
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पलभ्येत, न चोपलभ्यते ह्रिगब्दोऽनुपनमेः प्रसिदतां सूचयति । 
अयसाशय:--नहि तावन्यत्य' शस्व मादायागच्छन्तं कश्चिदपरोक्तयति, 
किन्तु कामक्रोधरमो-रःनश्रनो हि पुरुष आत्मदश ने प्रमा्यन्‌ शरोर- 
भेदमेव खत्युरिति सन्यते! इति। 

यद्यपि नरोच्ष्यसाणमपि रूपमस्य ग्राद्यवत्‌ सामान्यतो दृष्टः न 
शक्य मज्ञानस्रूललतात्‌ तथापि प्रत्यक्ष तवावदन्ानविषयम्‌ | अज्ञान- 
माद्नो हि न द्ानप्रागभावविषयं तस्य षष्ठप्रसाणगीचरत्वात्‌। 
अन्नानस्य चानुभववेलायां ज्ञानस्यापि विद्यमानलं युज्यते, नोचेत्‌; 
न्ञानाभावप्रतीति ने समुपपेत, धम्यं प्रतियोमिन्नानाचेरोऽज्ञानानुभव 
इतिन्यायात्‌ । अतो ल्युः प्रसादरूपो यद्यपि न दृष्टः प्राह्तेः 
जनेस्तथापि विवेकिभिः म दृष्ट इति त्त्वम्‌ । तदुक्तं भगवतपच्च- 
शिखा चार्यः--^एकमेव दशर्न ख्यालिरेव दश नमिति” ॥ ५॥ 

सूलानुवाद-प्रमादके कारण असुरगण ( हार गये) परायूत 
हुए थे। अप्रमादके कारण देवगण ब्रह्मभ्रत कह कर प्रसिद्ध हुए 
हैं। स्पत्य व्याघ्रे समान जोवको खाता नहीं है, और उसका 
सखरूप भो उपलब्ध नहों होता । 

चजालिकाभारम + दि ने झोक में अप्रपाटसर्‌; आत्मगुण उन्न ख- 
पूवक प्रहत्ति निदश्तिलज्षयात्मक वेदोंके अथको प्रकाश करनेके 
लिए यह झोक सन्निविष्ट हुआ है। इससे यह जाना जाता है कि 
सत्यज्ञानादि गुणयुक्ष सत्वप्रधान जड्डंस्रोता कितने हो जोव देवता- 
पदवाच हैं एव कामादिदोंषयुक्तन तमोबहुल अघ थोता कितने हो 
जोव असुर नामसे प्रसिद्ध 'हैं। आचाय्थ गुणदोषादिके विषयमे 
स्पष्ट-रुपसे पोछे कहे गे । 

वच्यमाण कासक्रोघादिदोषमूलक खरूपप्रद्य तिको ल्य 
करके प्रमादशब्द व्यवद्ृत हुआ है। असुशब्द भो इन्द्रिय का 
एकपव्यीयवाचक शब्द है। अनित्य इन्द्रियोंके विषयोंमें जो मुग्ध 
इहते हैं वे हो असुरोंके नामसे ख्यात हैं। विरोचनादि असुर नित्य 
विषयोंमें अनास्या दिखला कर अनित्य विषयोंमें सुग्ध इये हैं। 
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वच्यमाण ज्ञानादि गुणको लक्ष्य करके प्रमाद शब्दका प्रयोग हुआ 
है। शसदमादि के द्वारा जिनका अन्तःकरण शुद्ध हो 
गया है वेहो ब्रह्मभूतो कर अर्थात्‌ झत्यरूप पापको टूर करके 
सुर वा अमर नामसे अभिहित हुए हैं। अविद्या अथवा अज्ञान 
हो को ल्यु कह कर ऋषि कहते है कि-रूत्य, व्याप्रके समान 
खा जाता तो उसका ( खल्का खरूप भो च्रवश्च हो देखा जाता। 
यह सब कहनेका निष्कष यहो है कि-रूत्य, ग्राह्मविषयक नहीं 
है। दसौ लिए उसका रूप भो नहीं देख पड़ता। पुरुष काम- 
व्रोष-मोहाभिसूत हो कर आत्मदशन से भो वच्चित हो जाता है और 
इसो लिए शरोर त्याग कोहो खल्य, समभता है ¦ 

साधारण व्यक्ति को समभ्ानेके लिए हो आदाने दप प्रकारक 
उदाहरण दिया है ऐसा समभना होगा। अन्ञान सूलत्वका 
कारण ग्राद्य विषयोंके समान सत्यका रूप उपलब्ध नश होने से 
भो जो अन्ञान विषय प्रत्यक्षता के अधोन है, इसमें कोई भो सन्दे 
फिर वाको नहीं रहजाता। श्रक्नान कहने से ज्ञान का प्राग्भाव 
नहीं समझा जाता क्योंकि वह षष्टप्रमाण में देखपड़ता है। ज्ञान 
यदि अन्ञानका प्राग्माव होता तो दिशाभ्रम होजाने के बाद दिशा 
काठोक २ निणय भो सम्भरवपर नहों होता। “मालुम होता है 
भ्रम होरहाहै--इस प्रकार को अनुभूति जिस समय मनसे उदय 
होता है, उससमय भो ज्ञान को विद्यमानता खोकार किये विना 
काम नौ चलता। असु ऐसे समय में यह कहा जा सकता है 
कि भ्रस के ससय में ज्ञान गुणविशेषसे समाच्छन ( छिप ) होजाता 
है। इसका अन्तर तच्छ यहो है कि धक्मप्रतियोगो ज्ञान को ही 
अपेचा करके अन्ञानानुभूतिका उदय होता है ॥ ५ ॥ 


यमं लेके रूत्य मतोईन्यसाह- 
रात्मावासमसतं ब्रह्मचव्यम्‌ । 
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प्रिहलोके राज्यमनुशास्ति देवः 
शिवः शिवानामरशिवोऽशिवानाम्‌ ॥ ६ || 


अन्वय; । एके ( केचित्‌ ) अन्य यसं ( यमसंज्ञं ) झत्य माहुः । 
[ यः | देवः पिढलोके राज्यमनुशस्ति। [किंच सः | शिवानां 
( शान्तानां ) शिवः ( कल्याणक्तत्‌ ) अशिवानां ( पापिनाम्‌ ) 
परशिवः (दुःखदः) [सन मुख्यो रझत्य सु ख्यसु प्रमाद इति ] 
अतः श्रप्रमादरूपम्‌ आत्मावासम्‌ ( आत्माश्चयं ) बह्मचय्यम्‌ अखतम्‌ 
[ अहं व्रवोमि ]। 

श्ाङ्रभाष्यम्‌ । ननृपलभ्यते सावित्रपास्याने--अथ सत्यवतः 
कायात्‌ पाशवद्वं वश' गतम्‌ । अड्डष्ठमात्र' पुरुष' निश्वकषं यमो 
बलात्‌ । इति । कथमुच्यते नास्य रूपमुप्रनभ्न्ते इति ? तताह-- 
यममिति) 

मत्यसुपलभ्यते, तथापि नासौ साक्तान्मल्य्‌ :। कस्तहिं ? यः 
प्रमादाख्यो मत्य्‌: अज्ञान स एव, साक्ताहिनाशद्ेतुत्वात्‌। तथा 
अज्ञानस्य विनाश्डेतुल्व' ख यते- “इह चेदवेदीदथ सत्यमस्ति न 
चेदवेदोन्महतो विनष्टिः इति | दष्दार्क्षे प्रमादाख्यस्यान्नानस्य 
साचन्सल्युल्' दशितम्‌--“मृल्य्‌ वैः तमो ज्योतिरम॒तम्‌” इति । 
यस्मात्‌ प्रमाद एव साक्तात्‌ सर्वानथवोजं तस्मान्न प्रमाद्धयत, चित्सदा- 
नन्‍्दादितेोथत्रद्मभाने वा> तिषठ तेत्यथेः। तथा चाज्ञानस्य बन्धडेतु- 
लमुक्त' भगवता--  अज्ञानेनाव्॒त' ज्ञानं तेन सुद्यन्ति जन्तवः” इति । 
यस्मात्‌ प्रमाद एव मृत्यु: अग्रमादोऽख्तत्वम, अतएव न कर्म साध्य- 
मर्तलम्‌ ' नापि कश्चप्राप्य, नित्यसिद्दलात्‌ू नित्यप्राप्तत्वाच । 
तथाच शखुतिः- “एप नित्यो महिमा ब्राह्मणस्य” इति। तथा-- 
“तमेव विदित्वा ४तिन्टत्य मेति नान्यः पन्था विदय्रतेअयनायथ' “तमेव 
धोरो विज्ञाय प्रज्ञां कुर्वीत बाह्मणः” इति ज्ञानस्य व॒ मोक्तसाधनलं 
दशितम्‌ । तथा च--“न चक्षुष्रा गद्यते" इति । वच्छति च 
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भगवान्‌ ज्ञानसेव मोचसाधनलम्‌-- अन्त वन्तः क्षत्रिय” इति, एवं 
ल्य ' जायमान विदित्वा” इति च। तथाच मोकधम्म -- 
कन्म या वध्यते जन्तु ~य, च विमुच्यते । 
तस्मात्‌ कमः न कुवन्ति यतयः पारदशिंनः \९॥ इति 
“जाम विशिष्ट न तथा हि यज्ञाः" । इति च । 
तथाच ज्ञानस्व व मोचसाधनत्व॑ मन्यमानः सब्बेकर्म परित्याग- 
माह भगवान्‌ वेदाचायो मनुः- 


यथोक्तान्यपि कर्माणि परिहाय दिजोत्तमः। 

आक्न्नाने शमे च स्याद्र दाभ्यारे च यलवान्‌ ॥ इति । 
तथाह भगवान्‌ परमे्वरः- 

जञानं तु केवलं सर्यगपवगं फलप्रदम्‌ । 

तम्माद्धवद्िवि मनं ज्ञान वं वस्यसाधनम्‌ ॥ 

विन्नातव्य' प्रयज्ञेन न श्रोतव्य' दृश्यमेव च । 

एकः सवत्रगो च्ञात्मा वे नि तिमात्रमः ॥ 

भरानन्दो निश्च लो नित्य: स्यादेतत्‌ सांख्यदशनम्‌ । 

एतदेव परं ज्ञान एतम्मो रोऽनुमौयते ॥ 

एतत्‌ कवल्यममल ब्रह्ममावञ्च वर्णित: । 

श्राचित्य तत्‌ परं त्व तब्रिष्ठास्तत्यरायणा, | 


गच्छन्ति मां महात्मान यतन्तो विग्ठमोष्ठरम्‌ ॥ इति । 
ननु ए4 चे्तहि कर्माणि नानु यानि ? न नानुषटेयानि, किन्तु 
त्रानिना नानुष्यानि। तथा चाह भगवान्‌ - 'यश्वात्मरतिरे व 
स्यात्‌. इति ¦ तथाच ब्रह्मपुराणे कावधया:--“किमद्य नश्चाध्ययनेन 
काम्‌” इति । 
तचाव बहृवत्राह्मणोपनिषत्‌-- किम वयमध्ये ष्याम" । 
तथाच ठहदारण्के कस्म संन्यासं दशयति-- “तद स्म वैतत्‌ पूब्ब' 
विद्वांस: प्रजां कामयन्त” इति ॥ तथा लेंगे--“ज्ञानामतेन रूपस्य 
7 । तथा चाथव्व॑णोश्वुति;--''नैत- 
7 अज्ञानिना आरुरुक्षुणा सर्वकर्माणि 
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सववेदा अनुष यानि, न ज्ञानिना। तथा चाह भगवान्‌--लोके- 
ऽस्मिन्‌ दिविधा निष्टा” इति, “अःरुरुक्षोम्मु ने्योगम इति, “श्ञान- 
योगेन साह्यानाम्‌” इति च। तथा चाह भगवान्‌ सत्यवतोसुतः 
--“हाविमावध पव्यानी" इति। नन्व वमाररुत्ञणाऽपि कर्माणि 
नानु यानि, कममणां बन्धहेतुत्वात्‌ तथाचोक्तं भगवता “कम्मेणा 
बध्यते जन्तु व्विद्यया च विस्त" इति। सत्यम्‌, तथापिँ ई्वरौध- 
तया फलनिरपेक्मनुष्ठोयमानानि न बन्धहेतूनि । तथाचौक्न' भग- 
वता “थज्ञाथात्‌ क््णोऽन्यत्र” इति | किसथ' तहिं तेषासनुडानर्भ ? 
सच्वशद्ग्रथमिति त्रूमः। तथाचोक्तं भगवता--“ कायेन मनसा 
वृद्धा" इति! यन्नो दानं तपश्चेव पावनानि मनोषिणाम्‌ इति, 
“गतसङ्स्य” दति च । तथाच-- 
कषायपक्तिः ऊरम्याणि ज्ञानं तु परमा गतिः। 
कषाये क्मीभिः पक्षे ततो ज्ञानं प्रवत्तं ते ॥ इति ॥ 

ननु कम्यणामपि मोक्षहेतुत्वं शर. यते-- “विद्यां चाविद्यां च 

यस्तहदोभयम्‌"' इति । तथाच मनुः- 
“तपो विद्या च विप्रस्य निःख यस करे उभे" । इति | 

नेतत्‌, "3 "प्रगन्नुमन्याननिःन्धन. वरं भ्रम; | तथाहि--“विद्यां 
चाविद्यां च यस्तदं दोभयं सह ` इत्यक्ता “अविद्यया सल्यु' तोर 
विद्रयाऽमलप्रखन ' इति विद्याविद्योर्भिंब्रविषयत्वेन समुच्चयाभाव: 
खुत्यैव दर्शितः । इसमेवाथ' स्यष्यन्‌ भगवान्‌ मनुः--तपो विद्या च 
विप्रस्य निःखे यस करे उसे” इत्युक्त समुच्चयाशड्ा मा भूरिति “तपसा 
कल्‌मषं हन्ति विद्ययाऽसतस्रुत” इति तपसौ नित्यनेमित्तिक- 
लन्तणस्य कमणः अन्तःकरण शद्वाैव विनियोगं दशितवान्‌। तथा 
“दईशावास्यमिदं सव्वेम्‌'” इति स्वस्य तावभ्मातत्वसुक्का तदामभूतस्य. 
सर्व्वस्य तावज्मातल' पश्यत स्तदर्भनेनैवःक्तायेस्य साध्यान्तरं पश्यतः 
“तेन त्यक्तेन भुज्जोथा” इति त्यागेनैवात्मपरिपालनसुक्का अतदात्म- 
वेदिनः केन॒ तहिं आत्मपरिपालनसित्याशइयाह-- कुर्व्न्न वेद्ध 
कम्शाणि जिजीविषेच्छतं समाः । एवं तयि नान्यथेतोऽस्ि न कम्य 
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लिप्यते नर” इति । एवं सर्वेभूते त्वयि नरमाताभिमानिन्यज्न 
श्रविद्यानिमित्तोत्तरपूर्वा ध्यो रक्ने पविनाशाभावात्‌ कुब्वैन्ने व सद। याव- 
ब्जोय॑ की जिजोविषेद इत्यज्ञस्य नरमात्राभिमानिनः शदथ याव- 
ज्जीय॑ कर्माणि दर्शाति। अत एभिरपि वाक्यैः काम्पणं शद्धिसाध- 
नलमहादगस्यते न मोच्तसाधनल्वम्‌।  यद्यपु्न-- वैनेति ब्रह्म 
विवपुष्चकत्त जस इति चशब्दात्‌ समुदयोऽवगम्यते--तदपि प्रसिद्द- 
जुतिविनियोगालुसारेण वेदितव्यम्‌ । तथा चानुगोतासु स्पष्टमाह 
भगवान कर्णां शदिदार्णेव मोक्तसाधनलम्‌- 
नित्यनैमित्तिक: शैः फलसङ्गविवजिंतेः. ॥ 
सचशदिमवाप्याथ योगारूढो भविष्यति ॥ 
योगारुढृस्ततो याति तदिष्णोः परम पदम्‌ ॥ इति । 
व्यति च भगवान्‌ सनत्सुजात: शदिदारिणेव सोक्षसाधनत्वम्‌ू-- 
“तदथ॑सुक्न॑ तप एतत्‌” इति । मनु कथं सच्वशद्विद्ारिणेव मोक्ष- 
साधनत्वम्‌? विनाऽपि सख्॒शद्दि ज्ञानेनेव हि मोः सिध्यत्येव ! 
सत्यम्‌। ज्ञानेनेव सोच: सिध्यति, किन्तु तदेव ज्ञानं स्वश्व 
विना नोत्पद्यत इति वयं ब्रूम:। तथाचोक्तम्‌-“ज्ानसुत्पद्यते 
पुसां चयात्‌ पापस्य कम्यणः” इति। तथा चाह याज्ञवल्काः- 
"तथाऽविपक्षकरण शआ्रात्मन्नानस् न तमः इति । यस्मात्‌ विशुद्द- 
सत्वस्येव नित्यानित्यवैस्तुविषेकादिदारेणए मोतसाधनन्नाननिष्पत्तिः, 
तस्मात्‌ सक्लद्ययै सब्वेंखरसुहिश्य सर्व्बाणि वाञ्जनःकायलक्तणानि 
श्ौतस्मात्तीनि कम्मोणि समाचरेत्‌, यावदि एप इहासुतरफलभो ग- 
विरागो योगारूढो भवति। तथौ चाह भगवान्‌-- आरुरुक्षो- 
ग नैर्योगम्‌" इति। “सन्रासस्तु महावाहो दुःखमसाप्त मयोगतः” 
इति तस्य लक्षणमुक्त “यदा हि नेन्दियाधषु" इति। यस्तु 
पुनरेवं यश्रदानादिनां पिशुषसत्त इहासुत्रफलभोगविरगो योगारूढो 
भवति, तस्य णम एव .कारणं न कम्म इति। तथा चोक्तम्‌ 
'योगारुढ्स तैव शमः कारणमुच्यते" न काग इति। तस्माच्छम- 
दमादिखाधनसम्यशनः चैवणदिसमन्वितो “वोगो युत्नोत सततमात्मानं 
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रहसि स्थित” इति। कथं तहिं योगानुष्ठानं काय्येम्‌ ? श्णु। 
समे देशे शकरावज्षिबालुकाशव्दजलाशयादिवजिते मनोऽनुकूले एचो 
नाव्युच्छितं नातिनोचं चेलाजिनकुशोत्तरं खिरमासनं प्रतिष्ठाप्य. 
तत्रोपविश्वासनं खस्तिकादि वध्वा, सम कायशिरोयोवं धारयन्नचलं 
विश्वादोन्‌ ( विश्वतैजसप्राज्नान्‌ ) जाग्रत्‌खप्रसुषुिक्रमेण काये कारण- 
विनिम्म की पूर्णानि उपसंहृत्य पूर्णात्मना खिला ध्यायेत्‌ पूरो शयं 
देवं पूर्णानन्द' निरच्ननम्‌ अपुव्वानपरं ब्रह्म नेति नेत्रादिलसणम्‌ 
आशनायाद्यमंस्युद्सनुद्वितानब्दमितजक्ञानामयाउवख्ित परं पर ।त्ा- 
नमोमिति। तथा वोक्तं ब्रह्मविदृि:-- 
विविक्षदेशमाश्चित्य बाह्मणः शुद्दचतसा । 
भावयेत्‌ पूणेमाकाशं हवयाकाशाखयं विभुम्‌ ॥ इति | 

तथा चोक्तं बद्मये-तस्मादिमोच्ाय कुर्‌ प्रयज्नसिति। एवं 
युञ्न्‌ सदाऽत्ानं परमात्सत्वेन यदा सात्तादिजानाति तदा निरस्ता- 
ज्ञानतत॒काय्यों रोतशेकः छतक्षत्यो भवति। तथाच तददारश्यके- 
आत्मानं चेदिजानोयादिति। तथा ईशवाखे- यस्मिन्‌ सब्बाणि 
भूतानीति। तथा च कठवज्लोषु--त॑ दुष्ट णंमिति। तथाच काव- 
प्रेयमोतासु--भ्रामन्नः शोकसन्तोर्णे न विसेति कुतखनेति। तथाच 
मनुः-मव्वंषामपि चैतेषासात्मज्ञानं परं मतमिति। तथा चाद 
भगवान्‌-एतद्‌ बुद्धः बुद्धिमान्‌ स्यादिति। यस्मात्तदिन्नानादेव 
परमपुरुषार्थ॑प्राभिः, तस्मात्तमेव परमानन्दात्मानम्‌ आत्मत्वेन जानोया - 
दयमच्मस्मोति न किञ्चिदन्यचिन्तयेत्‌, तथाच खुतिः- तमेव धोरो 
विज्ञायेति। तथा चाह भगवान्‌--सङ्कल्यप्रभवान्‌ कामानिति । एवं 
प्रसङ्गात्‌ सर्वशास्त्राथें: संचेपतो दशितः । 

अथेदानीं प्रक्तमनुसरासः यस्मात्‌ प्रमाद एव सर्व्वानयवोजं 
तस्मात्‌ प्रमदभेवाहं खलु जवोमि। न यमम्‌! यमं तु पुनरेक 
विषयविषांधा श्रविद्याधिरूढाः खात्मब्यतिरेकेण दितोयं पश्यन्तो 
सत्युम्‌ अतो मयोक्नान्‌ खत्योः प्रमादादन्यं सत्वान्तरं वेवखतमाडः 
आत्मावासम्‌ आत्मनि बुद्धौ वसतोत्यात्ावासस्तम्‌। तथाच सनुः-- 
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यमो वैवसखतो राजा यस्तवैष हदि खितः । 
तेन चेदविवादस्तं मा गङ्गां मा कुरून्‌ गसः ॥ इति। 
अरखृतम्‌ अमरणधर्म्माणं ब्रह्मवय्यं ब्रह्मणि खात्मभूते चरमाणं 
ब्रह्मनिष्ठनिव्यथेः। श्रयते कठवज्ञोषु 'कस्त' मदामदं देवं मदन्यो 
ज्नातुमहंतोति। पिढलोकीे राज्य्क्ननुशाबस्तीति। क-ननगःस्ति? 
शिवः सुखप्रदः शिवानां पुखकम्य्रणाम्‌ अशिवोःसुखप्रदः अशिपानां 
प्रायकर्माणाम्‌ ॥ ६ ॥ 


कालिका । 


ननु यदि खलयु नस्ति, तदहि मारिका काचन देवतास्तोतिश्ुति- 
स्मुतिप्रसिदे' का गतिः? चुतिश्च यधा कठेषु--प्रवासगतो यमो 
वाजश्ववस स्तनयमुपगस्य पज्ञापुरःमरमुवाच- नखे राजी यठवात्‌मो 
टह मेऽनखन्‌ ब्रह्मनतिथि नमस्यः। नमस्तेऽस्तु ब्रह्मन्‌ खस्ति 
मेऽस्तु तस्मात्‌ प्रति तोन्‌ वरान्‌ हरौष्व॥ इति। स्मरिच्च यथा 
साविद्यापाख्याने-अथ सल्यवतः कायात्‌ पाशवइ वश्च मतम्‌ । 
अड्टूठसात्र' पुरुषं निश्चकषं यमो बल.त्‌ ॥ इत्यादिः । 

तत्रेव सनत्सुजात व्यनिभेकमुश्ेनार--वमनिति। । एके केचित्‌ 
प्रसादाख्यान्‌सत्योरन्य यम ॒रल्युमाहः। स खलु क्रेनचिदनुपलभ्य- 
मानोऽपि कथं खत्यलन कल्यत इत्याइ-णिहनोज इति यो 
देव पिढलोके राज्यमनुशस्ति देवपिद्ट णां प्रत्यक्ष एवासावित्याशय:। 
स यमः शिवानां एमकम्य्लतां शिवः सुखद), अश्वानां पापिनाम- 
शिवो दुःखदः शभागभकर्म फनदाना सदेवद्तिभावः। सतुन 
मुख्यो सलयुः। क स्तहिं? प्रमादः। अतोःहमप्रमादरूपमात्मा- 
वासमात्मायय: ब्रह्मचय्येखतं ब्रवीमि ॥ ६ ॥ 


मूलानुवाद। 
कोई कोई यमराज को खलु कहते हैं। उने विचार ( भत ) 


से वह (यम) पिढलोकके राज्यका अनुशासन करते हैं। वद 
मङ्गलके लिये मङ्गल है तथा अमइलके लिये अमङ्गल हैं। [ वह 
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मुख्य खल्यु नहों हैं, प्रमाद हीं सुख्य ख्त्यु है, इसो लिये मैने 
अप्रमादरूप | आत्मावास ब्रह्मचय्यं को च्रतत्र कहा है । 
कालिकाभास । 

अच्छा यदि रूत्यका रूप हो पता नहीं लगता, तो फिर 
नचिकेता अथवा शाविब्वोके उपाख्यान क्यों वन किये गये? 
शास्त्रोमं इस प्रकारके उपाख्यान हैं, इसोसे इस शोक को व्यतिरेक 
सुखसे वणेन किया गया। शज्लोकका भावाथ यह है। उन उन 
स्थानोंमें यमका रूप उपलबध अवश्य हुआ है किन्तु यई सुख्य 
ख्त्य॒ नदीं है। यदह तो केवल शुशाशभफलदाता मात्र होकर 
पिढलोकमे राज्य करते है। प्रमादं हो मुख्य रूत्य है। इसोसे 
मैं सदयके अन्दर अविद्याके प्रतिबन्धक अप्रमादरूप आत्मानुसस्धान- 
परायण ब्रह्मचय्य को हो अस्टतत्व कहता इ । मेरा कडने का 
अभिप्राय यह है कि अष्धतत्व का खरूप निर्णोत हो जाने पर 
झरूत्य का खरूप भी खतः निर्णोत हो जायगा ॥ ६ ॥ 

आद्यादेष निःसरते नराणां 


क्रोधः प्रमादो मोहरूपससत्य:। 
अहंगतेनेव चरन. विमागोन. 

न 2 $ 
न चात्मनो सोगदुपेति कडित. ॥ ७ ॥ 


अन्वयः । । 
एष ( व्यष्टयहद्धारः ) नराणाम्‌ आस्यात्‌ ( सामान्याहङ्ारात्‌ ) 


निःसरते ( निर्गच्छति )। "स ( व्यष्टाइड्ञार: ) क्रोधः प्रमादो ख्लु- 
मोष्िरूपश्च ( भवति )। अदंगतेन चैव विमागीन्‌ चरन्‌ कचित्‌ 
आत्मनो योगं न उण्ति । 

शाङ्करभाष्पम । 

एवं तावत्‌ प्रमादी खल्युरिति सयुरूपं निर्बारितम्‌। इदानीं 
तस्यैव कार्य्यामनाउवस्थानं दशयति--आस्यादिति । 
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यः प्रमादास्यो खलुः स प्रथममास्यातना परिणमते, आस्यः 
श्रभिमानासकोऽहड्गरः। तथा चोक्त -“र्व्वाधाक्तेपमंयोगादसुधातु- 
समन्वयात्‌) श्रास्य इत्युच्यते घोरो छहङ्गरो गुणो महाम्‌ । 
इति! एवमदङ्ारामना सिला ततोऽहह्रात्‌ निःसरते निर्गच्छति 
कामालना। ततः कामः खविषये प्रवत्त॑मानः प्रतिहतः क्रोधः 
प्रमारो मोहरूप्च भवति । ततोऽंगतेन ब्हंरूपमापन्ने नाइ- 
हूमरादयामना अवखितेनाज्ञानेन तदात्सभावमापतो 'ब्राह्मणो5ह 
प्षचियोऽदहं वै्योऽहं शृद्रोऽहं ख.लोऽदं कशोःहमसुथ युतोऽस्य 
नपा इृत्येवमातको रागद षादिसमन्वि तरन्‌ त्मार्गान्‌ औत- 
स्मात्तविपरोतान्‌ मार्गान्‌, न चासन; परमालनो योगं समाधि- 
लक्षणम्‌ उपेति कश्चिदपि । अथवा गषिन्याकाम कर्मानि संसारस्य 
प्रदोज्तभता लि। पृव्बत्र "मोहो सत्य: सस्यत ` इत्यनेनान्यधा- 
ग्रहणात्मिका अविद्या दर्शिता। उत्तरत्र “कर्मोदिय” इति. क 
पच्यति। श्रधेदानीं कामोऽभिधोयते अस्यन्तं जिप्पन्ते अनेन 
संसारे प्राणिनि इत्याखः कामः। अथवा श्रास्यवदास्यं सर्व्व 
जग्ध लात्‌। तथाचोक्तं भगवता काम एष क्रोध एष इति। 
एष ~ ल्युरास्षासनना खित्वा तत; क्रोधात्मना विपरिणमते उक्तं 
च--कामात्‌ क्रोधोऽभिजायत दति । ततोऽदंगषेनादङ्ारापन्ने ना- 
चनेमाहंकारफलकारूढेन चिदामासेन चरन्‌ बिमार्गान्‌ न चात्मनो 
योगमुपेति कञ्चित्‌ ॥ ७ ॥ 
के ईद । 

प्रसाद एव मृत्युरिति निर्दारितम्‌। इदानीं तसम कार्य्यातमना- 
वखामं दथेयति-श्रासयादिति। आस्तेस्म्रि त्रित्यास्स/ समष्यहं- 
कारो यज्नमिन्रे कद्दितिचतुष्य्बलक्षणा: शव्दस्पशंरूपरसगन्धाः पदञ्च- 
विशेषाः षष्टखाविशेषोऽद्धि तामात इत्येते झवस्थाय विहबिकाष्टामनु- 
भवन्ति, प्रलोयमानाख्च तस्षित्ेवावसाय तन्माथाख्य' निःसत्तासत्तं 
प्रानं तत्‌ प्रतगः © । तत एव प्रसिद्दो व्यश्यइद्वारों व्यव- 
सावामकरुपो निःसंरते ग्र्कादिखरूपमत.ष् निर्गच्छति | 
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“आतक्नेपदमिच्छन्ति परस्मैपदिनां कचिदिति निःसरते। यो 
व्यष्टाहद्भार इत्यपेचितपूरणं नराणामहंगतः प्रमादः कामाद्यपरः- 
पर्यायः! क्रोधो मोदरूपो ख्ल्यु व्वी। ततोन थक्‌ किन्तु स एव 
तदात्मना परिणमत इत्यभिप्रायेण कौक्षल्य हितौयः पाद उक्तः । 

कोधश्चामनः प्रतिकूलेषु दुःखहेतुषु दृश्यमानेषु च. यमानेषु समख - 
माणेव्व नुभूयमानेषु वा इ षविणयक इच्छाविशेषो गावरप्रकम्पप्रख द- 
सन्दहोषटपुटरक्षवक्तनेवरादिलिङ्गः। स च प्रमादाख्यात्‌ कामात्‌ 
कुतशित्‌ प्रतिन्यमानात्‌ प्रतिघातकविषयः। स्मृतिश्च-- "कामात्‌ 
क्रोधोऽभिजायत'” इति । 

मोहः कार्य्याकाय्यविवेकाभावस्तेन प्रारवधे सद्व्यवसाये मुलु- 
रत्यन्तविख्पतिरिति मुत्यु मोहरूपः। खडः. प्राणताग इत्यनु- 
शासनादेव मृतुगरज्ञानं मरणसंन्नां लभते। मूद्युरत्यन्सविख्छृतिरिति 
स्मुतेरज्ञानं प्रत्यगानन्दविस्मारकत्वे न यमञ्च ग्टद्ोतदेस्य विस्मा- 
रकत्येन इयमपि मुत्युशब्दितम्‌। वस्तुतस्तु सुख्यो खत्युरज्ञानं 
नौणो यमः। स एव झत्युरात्मनों योगे न प्रहत्तः। `्ष्वाप्य- 
तेजो।निनजे समुलिते पद्चातके योगगुण प्रठत्ते। न तत 
सोमो न जरा न सल्युः प्राघ्षस्य योगाग्निमयं शरोरम्‌” ॥ इत्यव- 
धारणात्‌ । 

अस्यादेशादिति पाटे तु यमस्यादेशात्‌ आज्ञातः प्रमादादिरूपो 
सत्य नि:सरतोत्यथं:। अत्र प्रमादाभिमानिनो देवता यमस्तसय 
दासभूताः क्रोधाद्यमिमानिन्यो देवता द्रत्यधिदंवतम्‌ । अध्यात्मं 
तु प्रसाद्ापरपर्य्याथधात्‌ कामादेव क्रोधादय उद्भवन्ति ततो स्त्रियन्त 
दूति । तदुक्तं भगवता वासुदेवेन-- सड्भात्‌ सच््ञायते कामः कामात्‌ 
क्रोधोऽभिजायते क्रोधाद्‌ भवति सम्मोहः सम्पोहात्‌ स्मृतिविश्वमः | 
स्मतिश्च शाद्‌ बुहिनाशो बुडिनाशात्‌ प्रणश्यति ॥'” इति । ततः कञि- 
दहङ्पन मनसैव विमागेंखरन्‌ _कामपरिकल्ितान्‌ भोगान्‌ मुखान्‌ 
आत्मनो योगं नोपेति त्छक्ानं न प्राप्नोति । अच्चड्डारनाशात्‌ प्राक्‌ 
कथित्‌ तक्वज्ञानारुढ़ो न जात इत्यनधार्णात्‌ । तदुक्त -याष- 
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इंतुफलावेश स्तावदेतुफलोद्‌भव' । क्षोणे हेतुफलावेशे नास्ति 
डतुफलोद्भवः ॥ इति । 

आतयो गप्रा रुपायश्चा्नायते -- “यच्छे ट्वाश्रनसो प्राज्नस्तद्‌ 
यच्छेज्‌ क्नान आत्मनि। ज्ञानं नियच्छेन्महति तद्यच्छेच्छान्त 
आल्नि” ॥ इति! अत आत्म योगासरुक्षु रवागादौन्दरियवगे' काम- 
निदानं प्रातिलोम्येन मनसि प्रविलापयन्‌ प्रागेव मनो भवति, ततः 
पिर्ोक्ञतमनोमयविषयं विशेषाहज्ञाराख्ये ज्ञान आत्मनि समाहरन्‌ 
सव्वमहमेषेदमस्मोल्येवइारहत्तिमातररेषो भवति, ततग्राभिमानरूप- 
महदरं सर्व्वानुख्ते सामान्याहङ्ारास्य महन्तं ख ससुपहरन्‌ 
विषयवेदनमन्तरेणास्मोत्ये तावन्माव्रशेषो भवति। शेषतस्तदपि 
महत्त छं कुतिदभिमन्त्याभावात्‌ प्रधाने निदितं शुद्र आत्मनि 
विलीयते स चापि योगं महाफलमात्मन उपैति। तत्र खग इव 
वाङ निरोध आद्या भूमिः, बाल इव निगम्मनस्ल' दहितीया, खाप 
इवाहद्वारराहित्य' ढतोया, सुषुप्ताविव महत्त त्वगन्तं चतुर्थीति 
भूमिचत्टवक्रमेण क्षतङ्लल्यता स्यात्‌। क्तक्षत्यतायां च प्रमादारि- 
दुःखस्य संयोगमात्रेण वियोगो भवतोति शूरे कातरशब्दवद्‌ विर्द- 
लक्षणया योगोऽभिधोयते ॥ ७ ॥ 


मूलानुवाद । 


आस्य अर्थात्‌ सामान्य अहंकार से विशेष अहंकार उत्पन्न होता 
है। यह विशेष अहंकार हो प्रमाद है, जो क्रोध या मोह से 
यथक नहों है। जोव इसो अहंकार के परतन्त होकर विमां 
जाता हुआ, आत्मयोग से वच्चित हो जाता है॥ ७॥ 


कालिकाभास । 


प्रमाद हो मृतुर॒ कहकर निद्नोरित हुआ है। यहां कार 
खरूप को लेकर उसका अवसान दिखलाते हैं। समस्त वस्तु 
हो इस जग प्रतिलोसक्रम वा रूपे परिणत हुआ है, इसो 
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लिये आस्य शब्द का अथ सामान्य अक्षझार करते हैं। उसी 
विशेष अदृ्कार निकला है, इसो लिये मुल एप” शब्दके दारा 
विशेष अचहछ्ार हो सममा जाता है। अहद्वारमें अहमिका 
ज्ञान अतिशय प्रबल समशभ कर उसके पर्य्यायरुपमें प्रमाद शब्द 
व्यवहृत हुआ है। क्रोध या मोहसे प्रमाद शथक नहीं है, क्योंकि 
प्रमाद हो क्रोध अथवा सींहसे परिणत हो जाता है। क्रीधं 
कहनेसे समभना पड़ेगा कि वह आत्मप्रतिकूल दृश्यमान स्मयमान 
अथवा अनसूयमान दुखमें अधवा दुखके तुभं ह षविषयक इच्छा- 
विशेष मात्र है। 

तक्तोंके अनुसन्धान करने वाले समझ सकेंगे कि क्रोध कहनेसे 
खतन्त कोई त्ति नहीं मालूम होतो-क्योंकि अनुराग हो कोई 
न कोई तरहसे प्रतिहत होकर अथवा प्र “ऽद्त्छ८5 होगा, 
ऐसा समक कर उसो क्रोधरूपे परिणत हो जाता है। अरस्तु 
वह तच््ान्तर नहीं है। वह तो शिप अनुरागका परिणाप्त 
मात्र है। इस प्रकार को दृष्टो धारण करके विचार करनेसे अनुराग 
को अवशिष्ट तथा क्रोधको विशिष्ट कड सकेंगे। इसके बाद 
अनुराग भो अस्मिताके एक विशिष्ट प्रकारका परिणाम भर डे) 
अस्तु अस्मिता अनुरागको प्रकृति तथा क्रोध अनुरागकों विक्षति 
हुआ। इसो प्रकारके अभिप्रायको गोता भो कतौ है।--काम 
अर्थात्‌ अनुरागसे हो क्रोधका उद्भव हुआ है। 

कार्वयाकाय्येविवेकशून्यता हो मोह है। और वह सो 
विशेषाहड्भारका परिणाम हो है। मोह कहनेसे भो ल्यु समभे 
है। स्मृतियोंने भो कहा है-- अत्यन्त विस्मुतिका हो नाम खल्यु 
है? । झत्युसे अत्यन्त विस्मुति समझो जातो है, इसो लिये खड 
धातुका अथ प्राणत्याग करना होता है। मोह सत्यका विस्मारक 
है, तथा यम ग्टहोत शरोरका विस्मारक है, ऐसा समभ कर ह्ो 
उक्त दोनों शब्दोंको खल्यु शब्दसे व्यवहृत किया गया है। प्रकृत 


पच्षमं तो अस्मिता नामक प्रमाद हो सुख्य मत्य दै, तथा यम हो 
#॥ =, 
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गौण सत्य हैं। योगकालमें इस प्रकारकौ कोई भो रूत्यु नहीं 
हत्त डती) इस विषय पर एक खौत गाथा भो है कि शरोरमे 
योगगुणके प्रहत्त होनेसे रोग बुढापा तथा खल्यु अवस्थान नहीं 
कर सकतो। 

मूलके “आसप्रादेष:” इस तरहके पाठका परिवत्तन करके यदि 
“आस्यादेशात्‌” अर्थात्‌ इसके आज्ञा वा आदेशसे ऐसा पाठ रक्वे 
तो यमके अदेशे प्रमादादिरूप खल्यु निकलतो है--ऐसा अर्थ 
करना होगा। तथा उसका आध्यासिक भाव होगा-कामपर 
पर्याय प्रमादसे हो क्रोधादि उत्पन्न होते हैं, एवं उससे हो खल्यु 
होतो है। इसो लिये गोता कतो है कि--विषयके सङ होनेसे 
काम, कामसे क्रोध, क्रोधसे मोह, मोहसे स्मुतिविभ्रम, स्मृतिभ्न॑शसे 
बुद्दिनाश, तथा बुदिनाशसे प्रक्ृषष्ट विनाश हो जाता है। बुद्धि 
शब्दसे सांसारिक बुद्धि नहीं समझना चाद्ये) चित्तिशक्ति को 
कपावश जिसके द्वारा हम लोग इन्द्रिय कार्य करते हैं उसोको 
पारिभाषिक सकज्षामें; बुद्धि कहते हैं। 

उसके बाद अदर परतन्त्र होकर विमार्गमें जाते हुए अर्थात्‌ 
विषय वासनादि उपभोग करके जोव आत्मयोग अथवा तत्व शानको 
नहीं प्राप्त होता है। अहमिका नाशक पू्वेतक कोई भो तत्व 
ज्ञानारूट नदीं हो सकता, ऐसा कहा गया है। कारणके रहते 
कार्यका नाश नहीं होता, इस विषयमे यह कहा गया है कवि-~ 
जितने दिनोंतक हेतु अर्थात्‌ कारणके लिये फलावेश रहता है, 
उतने दिनोंतक हेतुका फलोद्गम निवारित नहीं होता। बल्कि 
हेतुका फलादेश चोण होनेसे फिर और हेतुका फलोद्गम हो नहीं 
सकता। आत्मयोग को प्राप्तिका उपाय वेदोंमें यह लिखा हैं कि-- 
प्रथमतः वाक्य अर्थात्‌ तदुपलज्षित दश इन्द्रियोंको मनको भ्र्पण 
करना, अ्थोत्‌ मौन अवलम्बन पूर्वक मनन करना। इसका 
अभ्यास हो जानेंसे वह वाक्यसंबलित मन पुनः “ज्ञानामाय” अर्थात्‌ 
विशेष अहद्ारमें परिणत हो जांयगा। इससे अनुभूति होगो, 


[ जो; ७ प्रथसमोऽध्व'यः। ५१ 


जिससे फिर एकादश इन्द्रिय विशेष अहंकार साथ पिण्डोछत्य 
होकर केवल मेरौ सत्ता मात्र सार रह जातो है। इसमें अभ्यस्त 
हो जाने पर वदो पिण्डोकृत्य विशेष अहंकार फिर भो सामान्य 
अहंकारमें अर्धात्‌ मच्त्तत्तमें परिणत कर देगा। इस अवस्थामें 
चिन्ताका अवलमस्बन नहीं करनेसे मालुम होगा कि मानो समस्त 
वस्तु्में हो में परिव्याप्त इं तथा सुभतते उघक किसो वस्तुको सत्ता हो 
नहों है। यहो ब्रह्माजोको एकत्व कल्पना है। यदो मच्त्तत्तत 
वा सामान्य अरहद्धाग् है। इसके बाद ज्ञाना तथा ज्ञेयका भाव विलुप्त 
करके इर महान्‌ अचहद्वारको ब्रह्ममें अर्पए करेगा। यदो “सोऽ” 
ज्ञान है। दस तरहसे सहाफल आत्मयोग आधिगत होता है। 
इस लिये पशओंके वाक्निरोधके समान मौनावलम्बन योगको प्रथम 
भूमिका है। वाका-संयम नहीं करनेसे चित्त विक्षिप्त हो जाता 
है, इसो लिये इस प्रथम भूमिका को नितान्त आवश्यकता है। 
वालकोके समान निमनेत्व योग को द्वितोय भूमिका है। मेह 
मेड इस प्रकारके बोधके अलावा बालकींको जिस प्रकार ओर 
चिन्ता होतो हो नहीं, ठोक उसो तरह येगो भो विशेष अच्चइ्नगरके 
अलावे चौर दूसरो किसो प्रकार को भो चिन्ता नहों करके केवल 
इसो भूमिका पर आरूठ होगा खप्रके समय अहड्भगर रहितके 
समान होना हो योग को ढतोय भूमिका है। सप्रमें खप्रदेखनेवाला 
अनेक वस्तुओंका अनुभव करता है, किन्तु वच्द _पाधान पर मस्तक 
रखकर उन सव वस्तुओंका खप्र देख रहा है, ऐसा अनुभव कभो 
भो नहीं करता। योगौ *भो संसारके समस्त वस्तुओंमें परिव्याप्त 
रहेगा, किन्तु में इस प्रकार परिव्याप्त हुआ हु-इस प्रकार को 
चिन्ताका अवरोध कर सकने पर वह ठतोय भूमिका पर आरुढ़ 
होगा । योगको चतुर्थं भूमिका सुषुपिक्षे समान है। सुपुप्तिमें 
जिस प्रकार सव स्ाप्निक ब्यापारोंका लोप होकर सत्तामात्र 
अन्तःसलिलके समान प्रवाहित होता है, उसो तरह असिता 
मात्रका लोपका भो लोप करके बोधमात्र सब्वोत्क बह्मभें 


४२ सनतसुजातोयमध्यात्मशास्तम्‌ । [श्रोः ८ 
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परिणत कराना हो आत्मयोग को ढतोय भूमिका है। चिन्ताके 
सिवाय बोध कहनेसे आश्चर्य होने को कोई आवश्यकता नहीं हे | 
ग्रोप्कालमें सुशोतल जलमें अवगाहन करते समय जो अनुभूति 
होती ३, वह चिन्ताके अलावे बोधके समान हो होतो है। चर्तु 
व भी चिन्ताहोन बोधका एक ख.ल उदाहरण मात है॥ ७ ॥ 


ते मोहिता स्तदथे वत्तं माना 

अतः प्र ता स्तव पुनः पतन्ति, 

ततस्त' ठेवा अनुपरिशषवन्तं 

ततो मृत्य' मरणाद्श्युपैति ॥ ८॥ 
अन्वयः । 


ते मोहिता अतः परेता स्तदशे बत्तमानाः पुन स्त पतन्ति । 
ततो देवा स्तम्‌ अनुपरिश्रवन्ते । ततो मलयं मरणदच्युपेति ॥ ८ ॥ 


शाङ्करभाष्यम्‌ । 

किचत इति। ते अहइ्डारादिरुपेण झितेनाज्ञानेन मोदिताः 
देद्ायात्भावमापाटिताः। तद्वशे अह्इ्गराद्यात्मना परिणतप्रभा- 
दा्यमव्युवश वत्त मानाः अतोःस्मातप्रेता: धमादिसागण गत्वा सत्र 
परलोके यावल्सम्पातमुषिललाऽधेनमेवाध्वानं पुनर्निवत्त न्ते । इति 
ततोऽनन्तरं पुनह्‌ दग्र हणवश्यायां तं देवा इन्द्रियास्यनुरूत्य कर्माणि 
परि समन्तात्‌ वन्ते समन्ततः परिवत्त न्त इत्यर्धः। अतोऽस्मात्‌ 
कारशदिन्दरियगुणनुसरणन्मरण' याति। ततो मरणाञ्न््ःभ्य तैति 
ततौ रलयुम्‌। एवं जन्ममरणप्रजन्धारूदो नं कदाचिन्मच्येत इत्यर्थः | 
्रात्न्नाननिमित्तलात्‌ संसारसा यावत्‌ परमात्मानमात्मलेन साक्षात्र 


लानाति, तावदयं तापत्रयाभिभूतो मकरादिभिरि रागदेषादिभि- 
रितस्ततः समाक्लष्यमाणो मनुर म. > - इत्यर्थः ॥ द ॥ 


कालिका ¦ 
रह ्तविमागों निन्‍्दाससुच्चिचोषयाह--ते मोहिता इति । 
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मोहिता अह गतविमार्गविषयैः तेषां देरूप्यं रमणौयचरण' कपूय- 
चरणमिति | अखुतिस्तावत्‌-“तद्‌ य इह रमणोयचरणा अभ्याशो 
ड यत्त रमणोयां योनिमापयेरन्‌- बाह्यो निं क्षत्रिययोनिं वैश्व- 
योनिं वा। अध य इद कपूयचरणा अभ्याशो ह यत्तं कपूयां 
यो निमापेरन्‌-शखयोनिं वा शूकरयोनिं वा चण्डालयोनिं केति । 
अनुशयिनां ये शोभन कम्धाण स्तं खस्रकग्पनुरूपेण रमणोयां योनिं 
प्राप्रुयुः, ये पुनः कुस्सितेकम्धाण स्ते जुगुस्तितां योनिम्‌ आपस रन्‌। 
अभ्याश अठत्तिपरय्ययः, पुनः पुन धंटोयन्दवत्‌ सालुश्यानामारोदण- 
प्रयवरोहणे सूचयतोति शुतिपदव्याख्या। अत इतः प्रेता गता. । 
जोवानाम्‌त्‌क्रान्तिम्तावत्‌ शरयते-“तेन प्रद्योतेनेष आत्मा निष्का- 
मति-चक्षुषी वा मूरा वाऽन्येभ्यो वा शरोरदेरेभ्य' इति । आग- 
तिश्च “तस्मान्नो कात्‌ पुनरेत्यस्मे लोकाय कम्परण' इति| एतत्‌ 
सर्व स्मरत्ाच"व्य; पठति-- तदे वर्तमानाः पुनस्तव पतन्तीति | 
-ते सूट श्रूव्वेपरिं णामलचनेभूतसच्छेः सम्परिष्वक्ता: पझुम्यामाइतो 
भोगायतनं शरोरं षरारकौशिकं विश्चति। चदेदमाख्यानं छान्दो 
ग्योपनिषदि ख.यते- प्रवाहो निजान्तिकः।गतं शते तेतु -पप्रच्छ 
“वेद्य यथा पज्म्यामाहतावापः पुरुषवचसो भवन्तो"ति। शे तकेतुः 
प्र्रपाराज्ञानात्‌ पिनरसुपस्टव्य परिदेवयामास । अवदितप्रश्व्यः 
पिताऽपि तद्वुभुव्छया प्रवाहणमागत्य तमेव प्रश्न विभिच्चे। तत 
स्तत्पितरं प्रति निरूपणं राज्ञा कतम्‌-“अ्रसौ वाव लोको 
मौतमाभ्निरिव्येवमादेः. .. . तस्मिन्‌ एतस्मिन्‌ अग्नौ देवा रेतो 
जुद्ूति तस्या आइते गर्भ! सम्भवति, इति तु पञ्चस्यामाइतावापः 
पुरुषवचसो भवन्तोति स उलवादतो गर्भो दश वा नव वा मासानन्तः 
शयित्वा यावद्ाघ जायत इत्येवमन्तादिति । 

तत्र हि दुपजन्यश्रथियोपुरुपन्रोपा पञ्चाभ्नितया निरूपिताः । 
तेष्वम्निषु अद्यासोमहृष्यन्नरेतोरूपा: कमात्‌ पड्ाहतयः पठिताः । 
होतारः सत्वेत्र देवा; कथ्यन्ते। होमस्तु भूतसच्मपरिवेष्टितस्थ जोवस्य 
भोगाय देवे: छतो दुग्लोकादियु प्रचेपः। ते हि दुलोकाग्नौ दं 


५४ सनतृ्‌सुजातोयमध्यात्मशास्त्रम्‌ ! [झ्लोः द 
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जुद्ति। सा च श्रद्धा सखर्गभोगाहसोमराजाख्यदिव्यटेहरूपेण 
परिणमते। स च देहो भोगान्ते तैः प्राण: प्जन्येऽग्नित्वेन रूपिते 
इतो वर्ष भवति। तच्च वर्ष एृथिन्यामग्निलरूपितायां तैः प्रनिप्त- 
मन्नं भवति। तवात्र पुरुषेऽग्निलरूपिते तैः प्रक्षिप्त रेतो भवति । 
तच्च रेतो योषायामग्नित्वरूपिनायां तेरेव प्रचित गर्भो भवतोत्यक्षा 
प्राह--“इति तु पञ्चम्यामाडहइतावापः पुरुषवचसो भवन्तोति । 

अड्डा, तत्र संसारे पुनस्तं पतन्ति किन्तु पतन्तो जोवाः सानुशया 
उत निरनुश्याः ? यावत्‌सम्पातमुषित्वा अ्रधेतमेवाध्वानं पुनर्निवत्तं तः" 
इति श्रुते निरनुथयाः खलु । कुतः ? सम्यातग्ब्टे नात कमाशय 
उच्यते सम्यतन्यनेन खगं लोकं फलभोगायेति। “यावत्सम्पातम्‌ 
उषित्वे"तिक्चनात्‌ छत्‌स्नोपभोगो ज्ञायते। मेवम्‌। अभुक्तफलानाम्‌ 
श्रलतप्रायश्चित्तानां वा कश्यं नाशो नोपपन्न इति सानुश्यास्तं 
पुनः पतन्ति) मौतमधमीसूव्च्च तब--वर्णायमा: खखधमानिह्ाः 
प्रय कग्फलमनुभूय ततः शेषेण विरि टरेगजतिकुनरूपायु "शु 
वित्तहत्तसुखपेधसो जन्म प्रतिपद्यन्ते, विष्वञ्चो विपरोता नश्चन्तो?ति | 
ापम्तस्बन-- रन परिदर्तो कर्माफलशेषेण जातिं रूपं वणं बलं 
मेधां प्रत्ना द्रव्याणि धर्मानुष्ठानमिति प्रतिपद्यन्ते, तचचक्रवदुभयो 
लोकयोः सुख एव वत्त त” इति । यदुक्त --यावत्सम्पातमिति तदेव 
फलदानप्रहत्तकर्मविशेषविषयम्तिति निराकरणम्‌ दृ्टानुसाराच 
सानुशया: पतन्तोति प्रतिपत्तव्यः यथा मधुभाण्डं रिच्मानं न 
स्वना रित इति । 

ननु, येनेव पथा सानुशया स्तं प्रेता श्रारोडन्ति तेनेव ते पुनर्भवे 
पतन्ति? उत न? पतन्ति आरोहनक्रमेण प्रकारान्तरेण च। 
आरोहय' हि घृमरात्रपरपक्ष दक्षिणायनषग्मासपिढलोकाकाशचन्द्र- 
लोकक्रमेख, पतनं तु चन्द्रलो कादाकाशवायुधुमाश्रमे धक्रमेणेति । 

ततस्तदनन्तरं पुनः कायारग्रणे देवा इन्द्रियाणि तमनुपरिसप्नवन्ते 
व्याकुलो कुन्ति । ` परिववश्वच्ले समादाङुलेऽपि परिष्व इति 
निहशात्‌। उत्कृमति जोबे ट्वशब्दाभिलप्यानामिन्द्रियाएं तदनु- 


[श्रः ८ प्रथमोऽध्यायः ह । 
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गमनात्‌ पुनर्भवे जोवसा तेः परिप्नवद्याभ्य पगन्तव्यः । तत स्तस्मादि 
न्दरियगुणनुस्मरणणदेव मरणं यान्ति, मरणाच जन्माभ्यपति ततो 
ल्यम्‌! एवं जन्मस्त्युप्रबन्धभोारुढ:ः कदाचिदाकयोगेन न मुचप्रत 
इति भावः ॥ ८॥ 

मृखातुद । 

वद हो मोहित जोवगण अहडूरादि कै. वशवर्ति होकर मरण- 
न्तरमे मोहफलके वशम पुनः संसारम पतित होते है। उसके 
बाद इन्द्रियगण उनके जोवाताको व्याकुल करते है। और अन्तमं 
उनके मरनेके बाद मरण हो प्राप्त होता है ॥ ८ ॥ 
कालिकाभास । 

अहंगत विमागेके दोष समूह को एकत्र संग्रह करके दिख- 
लानेके लिये हो यह श्लोक कडा गया है। अहमिकाके विषयोभूत 
होनेके.कारण जोवगणको “मोहितः ऐसा कहा गया है। मोहित 
जोव दो प्रकारके होते है--१ धर्मरत २ पापरत। वेद कहते 
है--संसारमे धारम्मिकगण उत्तम योनि पाते है तथा पापो अधम 
यं,नियोंमें जाते है। 

“परणान्तरमे --वेद जोवोंके उत्कान्तिके सस्बन्धभे कहते हैं 
कि आत्मा आखसे, ब्रह्मरन्ध से, अथवा पेरोके अंगूठेसे निकलतो है। 
इसो लिये सूलमें लिखा गया है--“अतः प्रेताः अथात्‌ शरोरसे 
निकलनेके बाद। “पुन संसारमें?--म्गत व्यक्तिके प्रत्यावत्तनके 
विषयमे वेद कहते है--परलोकसे,फिर भो वे सव भोगनेके लिये 
आते हैं। इस जातीय झुतिको स्मरण कर आचार्य कहते हैं-- 
मोहवश फिर भी संस्कारोमे आता है। मोहवश जोवको आत्मा 
अनेक तरहके संसारसे परिवेष्टित होकर अनुशयके साथ किस 
तरह पञ्चम आहतिसे भोगायतन शरोर धारण करता है-इसोको 
छन्दीग्य उपनिषदके प्म अध्यायमें देखने होरे समभ सकते है । 
वरी बेदमें पञ्चाग्नं विद्याके नामसे प्रसि है | 
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“उसके बाद इद्धियगण-*“इत्यादि” । उसके बाद अर्थात्‌ शरीर 
ग्रहण करनेके बाद इन्द्रिगण इस जोवको व्याकुल करते हैं। 
इसका अभिप्राय यह है कि शरोर धारण करनेसे हो जोव ईन्द्रय- 
समूहके वश्यतामें पड़ जाता ई, रोर तब उसका भोगकाल आरम्भ 
होता है। मूल श्लोकम देवशब्द इन्द्रियाथमें रूढ़ है। तथा 
सूलमें परिष्व शब्द व्याकुलताका पय्याय वाचक है | 

“मरनेके बाद मरण” । मरनेके बाद शरोर ग्रहणपूर्व्क भोगे- 
जनक कसी करके पुनः खलयुके मुखर पड़ता है। इसका मतलब 
वह है कि वह अपने कम्यवश प्रत्येक जन्ममें मरण हो को प्राप्त 
होता हैं। कभो सुक्त नहीं होता ॥ ८ ॥ 

कर््योदये क्मेफलानुरागा 

सतवातु ते यान्ति न तरन्ति मृत्युम । 

सदथेयोगानवगमात्‌ समन्तात्‌ 

प्रवत्तं ते भोगयोगेन देशी ॥ ०॥ 
अन्वयुः) 

कर्मोदये ( कर्मानुहाने ) कम्मीफल तुगगाः ( कमफलास: 
सन्तः ते तत्न अनुधान्ति ( कश्ीविपाकमनुगच्छन्ति ) यतः न 
तरन्ति। ठेहो सदययोगानवगमात्‌ भोगयोपेन समन्तात प्रवत्तते ॥ < 

शड्िरभाष्स ] 

एव तावदविद्याकामथोवेन्धहेतुतमभिदहितम्‌ । 
बन्डेतुत्माह--कम्मति 
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५ | उश्यते, दाज्चिणाद्य- 
पाठस्य -- प्रद्मगश्ञानजननेघु सबद ताकाराज्ञानपरिणामेषु खस्याभासः तस्मिन्‌ फलक 


क सात्त्व सरल उर चन्न (मन्ध ॥+ जम गच्छंति । स तच प्रप्छ्‌- 
§पि वस्तुतो न॒तेन सखध्यते। अमङ्गागमवियेधात्‌। तसादीखरलाटिकं 


कल्पतम । उक्तं हि जनद्याहतनामस्योपाध्यभुरधौश्वरो भवति इति। तथा च 
ततिसियविरुडमिदयधै. । उत सुरे्वराचःग्य -“खामासं 

[सफलकारूएउ- 

खादच्ागधूमिषु। ततृस्थोएपि तदस ध 


न्व इचराद्यात्मर्ता मत: ॥” खव त [वत्‌ - 
कमयोर्वरतुत्वमाद- कर्मभूत इति क 


अधेदानों कर्मणां 
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असल्युः कम्प केचिदिति कम्पणाऽखतत्वं भवतोति यक्मतान्तर- 
सुपन्यस्त' तत्रिराकरोति-न केवलं क्ण अर्तत्वं भवति, अपितु 
कम्मोंदये करम्मेणासुत्पत्तो कर्माफलानुरागाः सन्तस्तत्र तस्मिन्‌ कर्मा- 
फलेऽनुयान्ति, अतो न तरन्ति खल्यु' पुनः पुनज्जेन्ममरणात्मके संसारे 
परिवत्तन्त इत्य्थः। कस्मात्‌ पुनः कर्मोदये कम्पफलानुरागास्तर्तव 
परिवर्तन्ते ? सदधेयोगानवगमात्‌। सदर्थेन योगः सदर्थयोगः 
परमात्मना योगस्तस्य सदर्थवोगसत्र एकत्वस्यानवगमात्‌ खात्मन- 
थिदानन्दादितोयत्रह्मभावानवगमादित्यथे.। शान्तात्‌ समन्ततः प्रव- 
त्तं ते भोगयोगेन विषयबुद्या देहौ । यथा अन्धो निन्नोन्नतकण्टक- 
स्थलादिषु परिश्चमति, एवमसावपि विवेकह्ोनः सर्वत्र विषयसुखा- 
कांचया परिश्चमति॥ € ॥ 
कालिका । 

अरखल्युः कर्मणा कैचिदित्यत्न खाभिप्रायमुद्घाटयन्‌ समाघत्त- 
कर्म्रोदय इति कम्यणो भोगप्रदस्योदये प्रारखकम्परपरिपाके सति 
तत्‌फलेऽनुराग आसक्ति यषां ते कम्मफलतानुरागा: कम्मोशयवन्तः 
पुरुषास्तत्र यञ्जातोयकस्य कर्णो यो विपाकस्तस्मिन्ननुयान्ति विपरि 
मन्ते, किन्तु सल्यु न तरन्ति जन्मान्तरं भजन्त इत्याशयः । 
एतदुक्त भवति--फलानुरागापेचितं कम्मे जन्मनः साधनं न तु 
मोच्खेति। तदेव कर्म सांख्यदृष्टिमाशित्य विचाय्य ते | 

तत्रे किमेकं कम्यकस्य जन्मनः कारणमथेक॑कम्मोनेक॑ जन्माक्षि- 
पतीति कर्म कलतवं प्र्‌ वं छत्वा जन्मे कत्वानेकलगोचरा प्रथमा विचा- 
रणा । दितोया तु किमेकं कम्मानेक जन्म निर्व॑त्तयति, अथानेकां 
कर्म क॑ जन्म निर्वत्तयतोति कर्म्मानेकलं भर वं कत्वा जन्मे कत्वानेकत्व- 
गोचरा दितोया विचारणा । तदेवं चत्वारो विकल्ाः। तत्र नैकं 
कम्ग्ेकजन्मकारणम्‌ अनन्तकाल एक काजन्ममचि तस्यामेग्येयस्यैवौ का- 
जन्मभुक्तादेवं ककर्मणोऽसुक्ततयाऽवश्टस्येहिकस्य च अनन्तकम्धण 
मध्य किं कम प्रथमं फलं दास्यति किं च पश्चादिति फलक्रमनियमा- 
भावाज्ञोकाना पुखाव्यनुषठाने फलानाश्वासापत्त च निराक्षतः प्रथमो 





पट मनत्‌म दानं व््मभ्याध ताम्दम्‌ । [ श्चोः€ 





विकलः; न चेक वाम्मानेकस्य जन्मनः कारणम्‌। अनेकेषु जन्मसु 
करियमार्कम्यणामेकौकमेवासंख्यजन्सनः फार्णसतोठ+शिष्टम्य॒तदि- 
तरस्य विपाककालाभावप्रसक्तेः कम्मवेफल्यशङया तद ननुष्ठानप्रसङ्गाच 
निराक्लतो दितोयो विकल्यः। नाप्यनेक' कर्म्मानेकजन्मकारणम्‌ । 
अनेकस्य जन्मनो यौगपद्यासम्भवे क्रमखोकारे प्रथमपक्षोक्तस्थाना- 
श्वासरूपदोषातुषङ्गच् निराक्ञतस्त तोयो विकल्यः। एवं पक्षत्रये 
निराकते पारिशेष्यादनेकं कम्य कस्य जन्मनः कार्णम्‌। तथा हि 
जन्मारभ्य मरणपर्यंन्तकासे विहिननिषिदानुष्टानसम्पादितः पुण्या- 
पुस्यसमूहो गुणप्रधानोपसज्जनभावेनोत्यश्नो नानाविधविचित्रफलो 
भरणकाल आरब्कर्म्भोगसमाप्ता लबधावसर: सन्‌ एक प्रधश्केन 
मिलिलला खफलदाना्ै मरण' प्रसाध्य पुनजन्मादिलक्षण कार्य 
एकलोलोभावापन्नः खफलयोग्यमेकर्मेव जन्म करोति | 
अपि च भोगप्रदं कमम त्रिविधं शक कृष्णशक्‌ छष्णमिति । 
तत्र शुक्त कमी सन्लवधेकत्वात्‌ सुखफलदं यथा तपःखाध्यायध्यान- 
वतामसन्रामिनामपि। तस्य हि कवे . न 7" "जना 
साधनाधोनतया परापोड़येवोत्यत्त'। भिख' तर रण्रल्भ्‌। रजो- 
' वहेकलयात्‌ सुखद्‌.खफलनदं यथा म मान्यमनुखा"गम्‌ । एतद्‌ वदहिः- 
साधनसाध्य' तत्र परपोडानुग्रहोभवदारकल्ात्‌ क्ष्णशक्कत्वम्‌ । वह्चिः- 
साधनसम्पादने कर्णि ओते कोटादिवधसम्प्वादन्ततो वोजादोनां 
जोवयोगनाशात्‌ स्तम्बादिमेदोत्म्तिप्रतिबन्धाद्‌ वा परपोड़ा अपरि 
हाय ति कममणो यागादिकस्यापि ज्ञगात्वमुकरम्‌। अनुग्रहश्च ततो 
वनादिना देवादेदानदज्षिणादिना व्राह्मणादेभ॑वतोति तस्यैव 
शुक्ततवम्‌। निषिद्द कष्ण तमोबदेकतया दुःखफलद यथा नारः 
किणाम्‌। एतच्च तिविघं जन्भादिविपाकं प्रयच्छति । तदुक्त - 
“मैरप्रोति देवत्वं निषिदैनीरकीं गतिम्‌। उभाभ्यां पुखपापाभ्य 
मानुथ लभतेऽवशः" ॥ इति । 
अंनुरागशब्द न आसक्ति बोध्या। अनुरागारोनां यच्छक्तयातमना- 
वरथान सख संस्कारः। तथा हि नानायोनिषु श्वमतां संसारिण 
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यस्मिन्‌ जन्मनि भोगैः सञ्चिता येऽनुरागसंस्कासा स्त॒ एव जन्मनि 
पुनः प्राप्ते प्रकटीभवन्ति! कुतः ? अनुषटोयमानात्‌ कम्धगयित्तमच्े 
तदनुरागरूपः संस्कार समसुत्मद्यते। स च फलानामडःरभावो 
भवतोति | 

जन्ान्तरिता अनुरागा न सन्तति न । तेषामाशोर्यीनिल्वादनादि- 
लमिति येवसाीर्मननयेनरुपा सदैव सुखसाधनानि मे भूयासु मां 
कदाचन तैम विवीमो भ्रूदिति यः शटइन्यविरषोऽनुरागानां कारणं 
तख निल्यत्वात्तदनादिलं सिध्यति । 

ननु, संसारथक्रप्रवत्तिहेतुत्वादनुरागादौनामनादितया कथं तदु- 
च्छेदः? सदधेयोगानुगसमादिति। नानुरामास्ते पुरुषवदनादय 
इति तक्मसुच्छेद: सम्पवति। उक्तं च-- न्लुपन्नादयानम्बनेः 
संग्टहोतत्वादेषामभावे तदभाव" इति । तवर धर्म्माधस्म सुखद्‌"ख- 
रागदे षरूपारषटर कसदितं हि भ्रमितमेत्र संसारचक्रमनुरागादोनां 
साक्षादेतु मंसागचद्गाम्यायि प्रतिक्षणम्‌ आवत्तसानस्थाविद्या भ्वामिका 
हेतुत्वेन व्यपदिष्टा। फलं तु जालायुवू्या । आश्चयश्वानुरागा- 
दोनां साधिकारं सनः। न हि मनसो लयेन ते रवनिडरद्रेति। 
आलम्बनं हि यदेवानुभवस्य तदेवानुरागाठोनासिति। एवमेते 
हतुफलाअयालम्बने व्यासा अनुरागाः | 

किच्च-सदथेयोग आत्मयोग: प्रागव्याख्यातो यच्योदये भवति 
निघ्ठत्ती भवसंक्रमो देहाई हान्तरसञ्चराख्यस्तदनवगमात्‌ तदला- 
भाद हो समन्तादूरखाधस्तिव्यं गूयोनिषु भोगयोगेन विषयलिप्ताभ्यासेन 
प्रवर्त ते परिश्रमति । रएतष्मादेतत्‌ सिध्यनि-मदधयोगावगमाद्‌ 
देहो न संसरति कम्मफलेन तु संसरतीति । 

तब खुनिस्मुत्यादिश्वपि कम्प णं बन्धहेतुत्व॑ ज्ञानस्य च मोक्ष- 
साधनत्वं दर्शितम्‌। तथा हि अआुतय/--“थथा नद्यः स्यन्दमानाः 
सयुद्रऽस्त' गच्छन्ति नामरूपे विद्धाय । तथा विद्यानज्नामरुपाधिसुक्त' 
परात्परं पुरुषसुणेति दिव्यम्‌ ४" “तत्र को मोहः कः शोक एकत्व- 
मनुपण्यतः। निचायेयमां णन्तिमत्यन्तमेति | तमेवं जाला खल्युपाशणं- 


६० सनतुसुजातौयमध्याकशस्त्रम्‌ । [ च्राः९ 
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स्मृतवस्तावव्‌- कर्म णा बध्यते जन्तुविद्यया च॒ विसुच्यते । 
तस्मात्‌ कमम न कुर्वन्ति यतयः पारदशिनः”॥ “अय॑ तु परमो 
धर्मों यद्गोगेनातमदशैनम्‌” ॥ “धमीरल्ना ब्रजेदूह' पापरज्जा ब्रजे- 
दधः। इयं न्नानासिना रित्वा विदेहः शान्तिशच्छति”॥ “यन्न 
दंवत्वमाप्रोति तपोभि ब्रह्मणः पदम्‌ । दानेन विविधान्‌ भोगान्‌ 
ज्ञानेन सोक्षमापुयात्‌” ॥ “एवं कम्प्र सु निख्रेहा ये केचित्‌ पार- 
दर्शिन:। षिदययामयोऽयं पुरुषो न तु कम्म मयः स्मृतः ॥ “मनो- 
हरत्तिमयं द तमह तं परमा्ध॑त.। मनसो दत्तयस्तस्माडर्ग्याधर्म - 
निमित्तजा' ॥ निरोदव्यास्तन्निरोष्रै दतं नेवोपपद्यते। मनो- 
दृष्टमिदं स्व॑ यत्‌ किचित्‌ सचराचरम्‌ ॥ मनसो हामनोभावे- 
{द तभावं तदाप्रयात्‌ ॥ कम्प्र णो भावना चेयं सा ब्रह्मपरिपण्थिनो | 
कम्प्र भावनया तुल्य विज्ञानमुपजायमे। ताषटग्‌ भवति विज्ञप्ति 
यादयो खलु भावना । कये तस्य: परं ब्रह्म खयमेव प्रकाशः" । 
इत्येवसाद्या, । 
एवं वेदादिप्रापिहेतुतेन कम्यणां बन्धहेतुत्व॑ खत एवं। तत्र 
पुनः फलनिरपे्तमोणराध' कम “~~, न मा -नद्रोगमाधननज्ञान्‌- 
साधनपारम्पय्थ ए मोक्षसाधनं भवति । तथाहि सर्ववज्ञों भगवान्‌ 
वासुदेवः- 
“ब्रह्मस्थाधाय कम्पाणि सद्ध' त्यक्ता करोति यः | 
लिप्यते न स पापेन पद्यपत्रमिवाम्भसा ॥ 
कायैन मनसा बुद्धया केवलेरिन्दरियैरपि । 
योगिनः कम कुववैन्ति सङ्ग त्यक्षाव्मशदये ॥ 
यत्‌ करोषि यदश्रासि यज्जुहोषि ददासि यत्‌ । 
यत्तपस्यसि कौन्तेय तत्‌ कुरुष्व मदर्पणम्‌ ॥ 
गमा भुभफलेरेवं मोच्यसे कमबन्धनैः । 
सन्रगसयोगयुक्तात्मा विमुक्तो मामुपैष्यसि” ॥ इति ॥ < ॥ 
भख. बद्‌ । 
कमोलुषटानमे शरलुरागके वशर जोवगण कर्मविपाक ही पाते हैं। 
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वे कभो खलयुका अतिक्रम नहीं करते। देहधारो नित्यवस्तुको 
का जाने हो भोगलिप्ामें रहता है। इसोसे संसारम रमण 
करता है | 

कालिकाभास । 

"क्के दारा असरत्व पाया जा सकता एसा जो कोई कोई 
कहते है इस विषयमे आचाय अपना मत वा अभिप्रायका उद्घाटन 
करके समाधान करते हैं। “कर्मानुछान” इत्याटि-। जोव 
जिस प्रकारके भोगप्रद कम्मकी करेगा उसका तदनुरूप फल पाषेगा, 
किन्तु ख्ल्युको अतिक्रमण नहीं कर सकेगा। इससे यह कहा 
गया कि फलापिक्ित कमं मोक्तका साधन नहों है, वल्कि जन्मका 
हो साधम है। अस्तु ऐसे स्थानमें योगदशनादि शास्त्रोंके मुताविक 
कमका विचार अप्रासड्रिक नदीं है |-- 

एक कमे क्या एक हो जन्मका कारण है, अथवा एक कर्म 
अनेक जन्मोंका कारण है। काम्यके एकत्वकी अवलम्वन करके 
जन्मका एकत्व वा बहुलको निणय करनेके पहले दो प्रकारके 
विकल्प उपस्थित होते है। अनेक कम क्या अनेक जन्मोंका कारण 
है अथवा अनेक कम एक जन्मका कारण है। इस प्रकारसे 
कर्मोक्षे बइत्वको अबलस्बन करके जन्मका एकत्व वा बहुलके 
निर्णय करनेके विचारके दूसरे दो विकल्प है। अस्तु सब मिलकर 
चार विकल्प पाये जाते हैं। यदि एक एक कर्म एक एक जन्मका 
कारण हो तो संख्यातोत कम संख्यातोत जन्मोंका कारण होगा | 
प्रति जन्ममें हो कम्मका सञ्चय होता जायगा, इसो लिए संख्यातोत 
कहा गया। किन्तु कर्मोका तारतस्य है तथा पहले कौन कम्प 
जन्मका कारण होगा इसको स्थिरता नहीं हो सकती है, इसो 
लिये तथा पुण्खकम्मके फलभोगके विषयमे भो जोवका अविश्वास 
होगा, इससे प्रथम विकल्प निराक्षत होता है। और यदि एक 
कम्म अनेक जन्मोंका कारण हो तोभो यह आपत्ति उपस्थित होतो 
है, इससे दितोय विकल्‍प भो निराक्तत हुआ | 
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यदि अनेक कर्म अनेक जन्मोंका कारण हो तो ऋमको कोई 
स्थिरता नहीं रहतो, इससे तोसरा विकल्प भो परित्यक्त हो जाता 
है। और यदि अनेकों कम मिलकर एक जन्मका कारण हो, 
तो कर्मक खरूपके अनुकूल जन्मका तारतस्थ भो स्थिर होगा, 
पुखादि भोग विषयोंभें जोवका अनाखास होता हो नही, किसी 
कर्म्की विफलताको आशडा भौ नहीं हो रहतो, इसलिये चौथा 
विकल्प हो युक्तियुक्त होता हुआ देखकर शास्त्रोंमें माना गया | 

कर्मको जन्मका साधन मान लेने पर भो क्के खरूप विषय 
प्रणिधानके सिवा प्रसङ्गका शेष समोचोन होते नहीं दोखता। भीग- 
प्रद कमं तोन प्रकारके हैं। १--शक्त, २-कृष्शशक्त, तथा ३-- 
सष्ण । उनमें शुक्तकम मत्रगुण्कों बढठाकर सुखजनक फल प्रदान 
करता है; जो फलको आकांचा रखकर तपस्या, खाध्याय एवं 
ध्यानादि करते रहते हैं, उनका कर्म हो शक्त है! जीवोंका अनिष्ट 
नहीं करनेसे पुण्य होता है, इसो लिए ये सव कर्म शुक्कल विधायक 
कहे गये है। कृशशक क्पे पाप तथा पुण्य दोनोंको मिले 
रहते हैं। उनसे रज्ोगु-या उद्रेक होता है। यज्ञादिसे दानादि- 
जनित पुख होता है, इससे उसका शएकुल किन्तु पशुओं तथा 
बोजोंका जोवननाश होता है, इससे उसका कष्णत्व माना गया 
है। भास्तविवैकादि विरु आचरण हो कृष्ण कमो है। और 
वद यापियोंकी द्वारा किया जाता है। थे तोन प्रकारके कर्महो 
जन्मादि पिपाकको प्रदान करते है, इसो लिये शास्त्रोंमं कहा 
गया है, कि--शभ कमम दारा देवल लाभ होता है, एवं निषि 
कर्मके इारा नरक मिलता है, तथा शभाशभ कर्मक हारा 
मनु्यजन्य मिलता ह । 

सूजका अलुराग” शब्द वासना अथवा आसक्तिको लक्ष्य करता 


है। वासना अथवा अनुराग जिस समय अपनो शिक बलसे 
अथनो माताम स्थित होता है, उस स्मय उसको शश्ं | 


+ सस्कार'” कहते 
हैं। इसो जन्मभे हो थवा जनान्तरमें छो हो, येही संस्कार 
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प्रकटित होकर खफलदान करनेभे प्रदत्त होते है। और येहो 
कम तथा भोगके अह्गररूप है। एकजन्मका संस्कार अन्यजन्ममे 
फलोन्मूख नदीं होता एेसौ वात नहीं कहो जा सकती। अभि- 
निवेश हो उसके प्रमाण हैं। मरणभय जोवोंका प्रधान अभिनिवेश 
है। “मैं सदा जोवित रह”?--सुकको कभी दुख न हो” इस 
तरहको वासना पूर्लजम्मका संस्कारमात्र है। पूत्व॑जन्मोंमें मरनेको 
यन्त्रणाका भोग किया है, इसोसे इस जन्ममें सरनेका भय उपस्थित 
होता है। सद्योजात अथवा तुरतका जन्मा बच्चा भूखको शन्ति 
करनेके लिए स्तनपान करता है, यह उसका पूर्वजन्मका भोजन 
संस्कारमात्र है। बच्चेको आदरमे 'भो उपर उचकाने ( लोकने !से 
वद्ध डरकर सिहर जाता है, गिरजानेका दुख उस बच्चेने इस जम्ममें 
कभी भी नहीं देखा, फिर उसको इसईतरइका डर होताहो क्यों 
है? पूर्वजन्म बच्चा गिरनेका दुख पा चुका है, इसो लिये इस 
जन्मभे भो उमका वद पहिला संस्कार वना हुआ है। यदो भयका 
कारण स्यष्टतः दोख पडता है। व्वा पितामातासे सव संस्कार 
पाता हे, ऐसा कना युक्तियुक्ष नहीं। जल, वायु तथा मिशेके 
अनुसार दाख-(अगुरोके आकार वा खरूप तो वदल सकता है, 
किन्तु वोज सभो जगहोंमें सदा आवश्यक है। मिटश्टो आदिके 
समान पितासाता भो संस्कारके फलको बदल ( घटावढ़ा ) सकते 
किन्तु वोजरूप संस्कार थ्वुण अथवा वच्चेको वत्त मान नहीं रहने पर 
फिर पितामाताको कार्यकारिता होगो तो किस चौजपर ? यदि 
ऐेसाहीो नहीं होता तो -परडित पिताका सूर्खपुत्र अथवा सूखे 
पिताका पण्डितपुत्र होनेका कारण नहीं स्थिर किया जासकता | 
अवस्था विशेषसे जिस तरह संस्कारका परिवर्तन है उसो तरह 
उसका उच्छेद भो होता है। धर्ममझमानुछानोमे इन सव संस्कारोंका 
उत्कं अथवा कितने उच्छेदके साधित होनेपर भो ज्ञानके विना 
उनका सम्यकरूपसे उत्सादन नहीं होता। ज्ञानः कंहनेसे 
तलज्नान अर्थात्‌ नित्य-सत्य-नन्त-त्र द्मविषयक् ज्ञानो सम- 


भना चाहिये। इसो प्रकारके शासत्रोय अभिप्रायोंकोी विचारकर 
आचाय सनत्सुजात भगवान कहते हैं--भोगलिप्सामें लगे रहनेसे 
संसारम भ्रमण करता हैं? अर्थात्‌ कभो संसारसुक्त नहीं होता ॥ < ॥ 


तदं महामोहनभिन्द्रियाणां 
मिश्याश्रयोगेःख गति हि नितरा । 
मिथााशध्योगाभिहतान्तरात्ा 
सरन्‌ पास्तं विषयान्‌ समन्तात्‌ ॥ १० ॥ 
उन्वथः । 
यदै इन्द्रियाणां विषयेषु ( शब्दादिषु ) प्रवत्तं नं तत्‌ महामोहनं 
( खरूपतो रनोयम्‌ )। भिष्याथेयोगे ( असतृप्रत्ययविषये ) अस्य 


हि गतिः नित्या। मिध्याथेयोगाभिहतान्तरात्मा विषयान्‌ स्मरन्‌ 
समन्तात्‌ उपास्त [ तान्‌ न तु परमातमनमिव्यभिप्रायः | | 

शाइरभाषाम। 

कि च--तदिति। यद्‌ रागाभिभूतस्य इन्द्रियाणं विषयेषु 
प्रवत्तेनं तन्महामोहनम्‌ । एतदुक्तं भवति-यस्य विषयेषु न वास्तव- 
बुद्दिस्तखेन्द्रियाणि विषयेषु न प्रवत्तन्ते। तस्य विषयेषु प्रहत्ता- 
भावाद्‌ श्रालन्येव प्रद्नत्ति,, ततश्च मोहनिहत्तिः। यस्य विषयेषु 
वास्तववुदिस्तस्येन्द्रियाणां परागभूतेषु प्रहत्तत्वान्न स दमं सददितीयं 
प्र्ग्‌भूतं परमामानमामलेन साच्ा्जानाति। तथाचोक्तम्‌- 
स्तोपिण्डसम्पकंकलुषितचेतसो विषयविप्रान्धा बह्म न जानन्ति 
इति । ततञ्च महामोहेन पुनः पुन्विंषयेषु॒प्रहत्तिः। तथाचाह 
मनुः-- न जातु कामः कामानामुपभोगेन शाम्यति” इति। तत 
मिचयारथेरविवयाकस्ितैः शब्दादिविषयैयोंगो भवति तस्मिन्‌ मिध्याथ- 
योगे अस्य देहिनो गति: संसारगति नित्या नियता। प्रसि द्ये तत्‌ 
खाक परमासानसनवगम्य विषयेषु प्रवत्तेमाना: परागृभूता 
स्तियगादियोनिं प्राभ्रवन्तोति। तथाच वद्ग चत्राद्मणोपनिषदि- 
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या त्रेता इमाः प्रजायन्त इति वच्यति च -कामानुसायो पुरुषः 
कामाननु विनश्यतोति । कम्मातपुनमिय्याधेयुक्तस्य गतिहि नित्येति ? 
तव्ाह-मिष्यार्थयोगामिहतान्तरासा मिथ्याभूतविषयसंयोगनाभि - 
हतान्तरामा यस्य सः अभिष्ठतखाभावषिकब्रह्मभाव' स्मरन्‌ शब्दादि- 
विषयान्‌ तानेवोपास्तं न परसात्मामं समन्तात्‌ समन्सतः ॥ १० ॥ 


कारिका) 


भोगोपकरणेसु चेतनाचेतनेषु वा भोगाधिष्ठानेष मनःशरोरादिषु 
वा वस्तुष्वनात्मस्रात्मख्याति' निन्दनि--तद्षा इति | 

मिध्याथषु सुखदुःखाद्यनात्विषयेषु न तु सदथ योगो मनसः 
संयोगस्ते नाभिदहत अाक्रान्तोऽन्तरातमा यस्य स समन्तात्‌ समन्ततो 
विषयान्‌ शब्दादोन्‌ स्मर॑स्तान्‌ उपास्त इति यत्‌ तदा इन्द्रियाणां 
सखोपलक्तितानां शओरोत्रादोनां महामोहनं खरूपतो रघच्ननोय॑ 
खेयः प्रतिबन्धकारणम्‌। हि यतो मिध्याथंयोगे सुखदुःखाद्यनात्म- 
प्रत्यययोगे ऽस्य॒ गतिः प्रहत्तिनित्या। तब मूटस्यानादिः सम्बन्धो 
डेतुरित्याण्यः। तथा चान्नायते- "पराञ्चि खानि व्यल्णत्‌ खयम्भू- 
स्तस्मात्‌ पराडः पश्यति नान्तरात्मन्‌ । कथ्रिद्दोरः प्रत्यगात्मानमेक्षदा- 
वत्तच्तुरखतत्वमिच्छन्‌” ॥ इति । एषा हि अतिः प्रतिपादयति- 
मिथ्यायोगाधिरूढा विषयव्यतिरेकेण सत्याये परमात्मत्वेन न पश्यन्ति 
किन्तु विषयेषु प्रत्ता भवन्तोति। तथा हि भगवता पञ्चशिखा- 
चा्याणोक्त-- “व्यक्तमव्यक्तं वा सत्वमात्लेनाभिप्रतोत्य तस्य सम्यद- 
सशुनम्दत्यातसम्पदं मन्वान स्तस्य व्या-दमनुगोचन्यामव्यापदं 
मन्वानः स सर्व्वोऽप्रतिवुदच” इति । अयमेवाशयः--स् लरूपं व्यक्तं 
सूच्छरूपमव्यक्तं वा सत्वं पुरूकनवपात्रमित्रधनजनयौवनशय्या- 
सनग्टहादिवेभवेषु चेतनाचेतनात्मकेष बुद्चिसक्तम्‌ आत्मत्वेन खोला 
तस्य बुद्चिसक्वसत्र सत्यरङ्ल्मत्वादिकामात्मसम्यदं मन्यमानो नन्दति 
तस्येच्छाप्रतिचातादिरूपां विपद्मात्मषि पदं मन्यमानः शोचति यः 
स सर्व्बोःप्रतिवुष्ठो मूढो इति । नतु, कुतोऽन्तराश्मा भिथ्यायोगाभि- 
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इतः ? बुद़ेः प्रतिमदेरी पुरुष इति। तथाहि विष्णुपुराण -- 
तस्मिंथिदर्णणे स्फारे समस्ता वस्तुदध्यः। इमास्ताः प्रतिविम्बन्ति 
तरसीव तटद्र मा:। इति । प्रमाता चेतनः शुद्धः प्रमाण द्वत्तिरेव 
नः। प्रसा।थाकारहत्तोनां चेतने प्रतिविस्बनम्‌ ॥ इति च । 

नलु. सांख्यपक्तमालम्बा सल्यां वेदान्तव्याख्यायां पुरुषबहुत्सभ्य - 
पगन्तव्यसिति चेत्‌? तत्र। “श्रशो नानाव्यपदैरादि"व्यादि- 
सू्रजातेत्र छमोमांसायामपि वावहारिकमेदोपपत्तेः। भोगयोगत 
आसन आज्ञानिकोपाधिहेतोरोशेरि त्व्यवावस्थापि शासत्रतो निथो 
यते! यथाह--“निरतिश्योपाधिरम्पन्नये खरो होनोपाधिसम्प- 
त्रान जीवान्‌ प्रशास्तोति न किञ्चिद्िप्रतिषिष्यतोति। नेतावता 
पुरुषबइत्वमभ्यु पगतं न च जोवैश्रयों भ दो वस्तुतः सिः । तदुक्त 
भगवता मौडपाटेन-प्रयञ्चो यदि विद्यत निवत्त त न संणयः। 
मायामावरभिदं हेतमद तं परमार्थतः ॥ इति । विकल्प विनिवत्त त 
कल्पितो यदि केनचित्‌! उपदेशदयं वादो ज्ञाते चतं न विद्यते ॥ 
इति च । तथाहि जौषष्वरयोरोशितोशितव्यभावं सोक्षत्य॒ तस्य 
परसार्थल॑ देयता वात्तिककारः सुरेशराचार्य्य:--ईशेशितव्य- 
सम्बन्धो न प्रत्मगज्ञानहितुज | सम्यगज्ञाने तमोध्वम्तावोखराणामपो- 
वरः ॥ इति ॥ १० ॥ 


सूलानुवाद ॥ 

भोगविषयोमे इन्द्रियोंका प्रवत्तन हो महाभोह है। क्योंकि 
मिध्यार्थयोग्मं उनको गति अथवा प्रद्धत्ति नित्य अथोत्‌ खतःसिद्द 
होती है। अन्तरात्मा मिष्वार्थयोगभमे अभिहत होकर भोगसुख- 
स्मरणपूर्वक विषयोंहो को उपासनामें रहती है ॥ १० ॥ 


कालिकाभास 
' आचाय्य भोगोपकरणमें आक्रप्रशंसाकी निन्दा करम हैं। 


सोगविषयोंमें इन्द्रियोंका प्रवत्तन महामोह अर्थात्‌ शे यःप्रतिबन्धक 
है। क्कि वेशग्यमें जो वस्तु -पाधे जाते हैं, वे भोगम कभो 
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पाये नहीं जा सकते। भिष्याधयोग कहनेसे शरोरादि अनात्म- 
विषयोंको हो समझना होगा | जे मेरा नहीं है, उमको अपना 
कहकर भोग करनेशौ प्रवृत्ति इन्द्रियोंकों खतःप्रहत्ति है, इसो लिये 
मूलमें कहा गया डे--^मिष्यार्थयोगम उनको गति अथवा प्रहत्ति 
नित्य अर्थात्‌ खतःसिद्र डोतो ह" । इम विषयमें खुतियां कच्तों 
हैं--'प्रजापति अर्थात्‌ ब्रह्माजोके शापस्ते इन्द्रियगण सब्वैदा हो 
वडिसुख रहने कारण इन्तरात्माओं उपलब्धि नहीं करते। 

तब प्रत्यक्ष आत्माका दशन करनेको अभिलाषासे कोई कोई 
धर वाक्ति संयमपूर्वक जितेन्द्रिय होकर उसको उपलब्धि करता 
डे!” यहां श्ुतियां यहो कलो है कि मिष्यायोगाधिरूट व्यक्ति 
विषयोक्षे अलावा परमानाका दर्शन नहीं पाता। इसो लिये भगवान 
पञ्चशिखने कहा ईै- वाक्त अथवा अवाक्षर भौतिक ( सांसारिक) 
वस्तुक्षे गोरव अथवा दद्विक्षे लिये साधारण लोग अपने हो गौरव 
अथवा हदिको विचारक्षर आनन्दका अनुभव करते है। और 
उनके ( वस्तुव ) खतुत्त अथवा मका कारण अपनो हो लघुता 
अथवा मको समझदार ( नकर ) शोकाकुल होना सूर्खोका 
काम है। इसके कहलेका अभिप्राय यदह है कि--णन-जनादि 
सम्पत्तिके इकट्ठा डोने पर साधारण लोग उनको अपना उपचय 
समभककर आनन्द करते हैं, ओर इस सम्पत्तिको किसो तरहसे 
अपचित होनेसे अपना हो अपचय समभकर दुख भोगता है, 
किन्तु प्रकतपत्षमें धनज्ननाटिका उपचथ अथवा अपचय होनेसे 
आत्माका किसो तरहका लाभ या हानि नहीं होती, इस लिये इस 
तरहकाःआनन्द करना अथवा दुख सहना मूर्खोंका काम है। 

वासनामें लिप्त चित्त वासनाका हो अनुसरण करता है इसो 
लिये मूलका शेषा कहा गया है। इांव्द्रयोंके भोगप्रद-अनाक्म- 
विषयोंमें जिनको अन्तरात्मा अभ्यस्त छोतो है, वह शवल भोगका 
सुख स्मरणकर रूपरसाटि विषय समरं हो रत रहता है, और 
कभी भौ उनसे विरक्त नहीं होता है”-यहो यहां आचायं सनत्‌- 





~ सनतसुजातोग्रमध्यात्मशास्त्म | [ श्लो; १० 


+ [| 
भा कि + 5. + ++ + + ध भ * ~ भ ५“ +^ 


सुजातका अभिप्राय है। अव ऐसा प्रश्न हो सकता है कि नित्य 
श्दधमुक्त आत्मा फिर दुबारा मिध्याथयोगके दारा किस प्रकार 
अभिहत होगो । पुरुष अर्थात्‌ आत्मा, बुद्धिका प्रतिसंवेदो है ऐसा 
संख्यदृ्टिसे देखकर कहा गया है। योगाचायगण कहते हैं, कि 
जिस प्रकार जलम वस्तुओंके रूपके समान हो प्रतिबिम्ब पड़ता है, 
उसो तरहसे आत्मापर बुद्दिका प्रतिबिम्ब भो पडता है। और 
यहो संस्कारका कारण भो है। इन सबको लक्ष्य करके हो योग- 
शाखमें कहा गया है- पुरुष अर्थात्‌ आत्मा बुद्धिका प्रतिसयरेदो 
है ।” अच्छा यह मान लेते हैं कि जलमें पदाथके रूपके समान हो 
प्रतिबिम्ब मौ पड़ता है, किन्तु जिसका रूप नहीं होगा उसका फिर 
प्रतिबिम्ब वैसे पड़ेगा। अस्तु क्या उक्त दृष्टान्त यथायथ एवं 
पर्याप्त होता है? अस्तु केवल रूपहो प्रतिबिम्बे लिये प्रयोजक 
वस्तु है, ऐसो वात नहों है। शब्दोंका भो प्रतिविम्बरुप हो 
पुराणमें कहा गया है कि-- सरोवरमें जिस प्रकार उच्चस्थ दक्षोंका 
प्रतिबिस्व पड़ता है, उसो प्रकारसे चिन्मय, निर्मल, दर्पणस्ररूप 
पुरुष अर्थात्‌ आत्मापर सब हो वस्तु प्रतिबिम्बित होतो है ।” इस 
विषयपर और भो यह कहा गया है फि-प्रमाणकर्त्ता चेतन तथा 
शुद्द है, और उस प्रमाण कत्तीको जो वत्ति है वे हो प्रमाण हैं, तथा 
वषो प्रमाण है जो अ्थाकारहत्ति इत्ति है, ओर वरो चेतनमें 
प्रतिबिम्बित होतो है | 

अब इस समय यदि कोई कहे कि सांख्यमतको आशयकर 
वेदान्तमतका पोषण करना आचार्यका पक्ष सङ्गत नहीं होता, इसपर 
इमलोग कहेंगे कि वे पूर्वभागे ज्ञानप्रधाना योगोपसर्ञनोभूता 
ब्रह्मविद्याका उपदेश देते हैं, अस्तु दोनों मतोंका सामस्नस्य रखनेके 
लिये हो उन्होने इस प्रकारको युक्षिका प्रयोग किया है। 

यदि कोई कहे कि सांख्यका अवलम्बन करके वेदाग्समतकी 
रक्षः करना पुरुषबहत्वको सरोकार करना हुआ किन्तु ऐसा होनेपर 
भो इमलोग कहेंगे कि वेदास्सके साथ आचार्यवाक्बका कोई भी 


डर 
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विरोध नहों है। कारण--“अंशो नानाव्यपदेशादि"व्यादि ब्रह्म 
सूत्रमें व्यवह्ारिक भेद अभ्य पगत होता है। और मसिध्यार्थयोगमे 
आत्मा कहनेसे उसको श्रान्नानिक उपाधियोंके ऊपर परमे- 
शरका प्रशासन भो शास्त्रोमें कहा गया है। इसो वज़हसे 
भगवान शह्बराचाय्यने भो--“अपि च स्पय्थते!--इस सूतके भाशमें 
कहा है,--सर्वोत्क्ृष्ट उपाधियुक्त परमेश्वर होनोपाधिविशिष्ट जोबोंका 
शान करते हैं। इस सिद्धान्तमें विन्दुसात्रका भो विरोध नहो हैं। 
अत एवं हमारे आचार्यके कथनानुकूल पुरुषवहुलका अभुग्रपगम नहो 
होता, अथवा जोवेश्वरका ताक्षिक भेद भो खोक्षत नहीं होता? 
इसो लिये आधाय गोडपाद कहते हैं--“ विकल्प विनिवत्तत कल्पितो 
यदि केनचित्‌। उपदेशादय॑ वादो ज्ञाति हैतं न विद्यते ॥*--श्रधात्‌ 
शास्ता, शासत्र ओर शिष्ये रहनेपर भो इतका निराकरण नदीं 
रोतः--क्योंकि उपदेशे कारण हो यह सव खोक्षत इआ है, किन्तु 
परमतच्छन्नात हो जानेपर ओर देतका सद्भाव होता हो नहों | 
बहदारखकके वार्तिककार सुरेखराचायने भो अवस्था विशेषभें जोव 
तथा ईश्वरका नियम्यनियंदभाव खोकारकरके उसको परमाथता 
दिखलानेके लिये कहा ई-ईशितवा-ई शठ सम्बन्ध केवल अज्ञान- 
मूलक है, अस्तु अन्धकारक नाण हो जानेपर विद्वान ईश्वरोके भो 
ईश्वर हो जाते हैं, अथात्‌ ब्रह्म सम्पन्न हो जाते है ॥ १० ॥ 


अभिध्या वे प्रथमं हन्ति चैनं 
कामक्रोधौ गह्य चेनव्च पधात्‌ 
एतान्‌ बालान्‌ सुतावे प्रापयन्ति 
धीरास्तु षेण तरन्ति भृत्य ॥ ११॥ 
अन्वयः । 
अभिध्या ( षिषयचिन्सनं ) वे ( प्रसिष्ठौ ) प्रथमं कन्ति । काम- 
क्रोधौ च एनं द्य [ इतः ]। पञ्चात्‌ [ ते] एतान्‌ ख्त्यवे प्राप- 
यन्ति। धीरास्तु परैययण सत्यु तरन्ति! ११। 
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श्राम्‌ । 


ततः किमिति चत्‌? ततर यद्‌ भवति तच्छणु। अभिध्या 
विषयाभिध्यानं प्रथमं दन्ति विनाशयति खरुपात्‌ प्रथ्युतं करोति, 
ततो विषयध्यानाभिहतनेनं विषयरससमिधी शेघ्रं प्रतिष्टह्म कामश्च 
इन्ति। ततः कामासिहतभेनं प्रतिश्या क्रोधश्च दन्ति। तदेते 
$भिध्यादय पएतानभ्ध्याकासक्रोधनं गतान्‌ बालान्‌ अविवेकिनो 
मूढान्‌ सत्यवे प्रापयन्ति रिपन्ति। अयते कठवल्लोषु--पराचः 
कामानिति धोरास्तु पुनरवेव्थण विषयान्‌ जित्वा परमात्ा- 
नमाकल्वेनावगम्य तरन्ति खल्यम्‌ । श्रुयते च-निचव्यतं ख्लु- 
मुखादिति ॥ ११॥ 


कालिका। 

विषयस्मरणदोष॑ विस्तरेण प्रति।दलेिदसाइ--अभिषध्य ति । 
अभिध्या विषयचिन्तनं प्रिष्याथयोगामिहतं प्रथमं न्ति प्राक्‌ खरू- 
पादोषत्‌ प्रयुतं फरोति। विषयस्मरणात्‌ सुखे लतूसाधने वाय 
दृच्छाविशेषरूपः काम णए्वस्नधिगतबिषयावच्छ दे विषयानधिगमे 
वा दुःखह्ेतुललम्‌ अनुमाय दुःखे तत्साधने वा यो जिधांसारूप: क्रोध 
स्तौ च पश्चात्तत एनं द्य प्रतिग्ट्म छत इत्यपैक्षितपूरणं सखरूपात्‌ 
सर्वेत: प्र्‌ तं कुब्वीत इत्यधेः । तत ॒एतेऽभिष्यादय एतन्‌ विषय- 
रतान्‌ बालान्‌ बालिशान्‌ रुत्यवे प्रापयन्ति जन्ममरणात्मके मंसारे 
चिपन्ति। धोरा; प्रन्नावन्तो ये प्रारन्धकग्प्रापितं सुखमपि प्राप्य 
नाभिनन्दन्ति दुःखं च प्राप्य नापि निन्दन्ति तथा ख्थुलसच्छकारण- 
शरोरभोग्यांब कामसद्वस्यादोन्‌ सनोषठत्तिविशेषान्‌ प्रमा णविपय्यय- 
विकव्यनिद्रास्मुतिभ देन तन्ान्तरे पञ्चधा प्रपञ्चितान्‌ स्वाश्षिरव- 
शेषान्‌ ध्यानाभ्यासरसेन परित्यजन्ति, ते षैय्यण सत्यु तरन्ति देेहे- 
न्द्ियादिसंयोगवियोगलक्षणं जननमरण्जरारोगाद्न्थत्रातं न प्रति- 
पद्यन्ते । धोरस्व भावो धेयं तेन। इ थैर्य्यशव्दन प्रयक्षविशेष 
उरिषटो यैन प्राक्‌ खलकरणग्रामस्य काम्बमान विषयानां त्याग 
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एकान्तस्तेवनमात्राद्‌ भवति, ततश्च विलोनकरणग्रासस्य जाग्रदास- 
नामयाः खप्र ये कास्यमानविषयाः स्फरन्ति तेषामपि व्यागो भग- 
वद्यमानादिमदासनाभ्यासदलेन भवति, शेषतो यदा तू्सह्ृतकषरणस्य 
सम्प्रज्ञाससमाधिकाले ये दिव्याः काम्रविषया: मडल्य्स।त्रीपनीता 
स्त घामपि त्यागो5सम्प्रज्ञासमसाध्यभ्यासवलेन भवति।| खुतिब्-- 
“यदा सव्व प्रमुअन्ते कामा येऽस्य दि स्थिनाः ¦! अथ मत्तीऽखतो 
भवत्यत्र ब्रह्म समश्रुते” ॥ इति | वस्तुखरूपद श्नं च वे राग्यस्य पूव्व- 
वत्तम्‌ । तत्‌प्रयोजनमुदिण्य शास्त्रभपि प्राह--“त्वमध्यासिकं दृष्टा 
तच्छं दृष्टा तु वाह्यतः। तक्लोभूनस्तदाराम तच््वादप्रय तो भवेत्‌” ॥ 
इति । ११। 


मूलानाद । 


पहले पहल अभिध्या ( विषयचिन्ता ) हो इसका अनिष्ट करतौ 
है। इसके वाद काम तथा क्रोध इसका और भौ विशेष अनिष्ट 
करते है। ओर अन्तमं अभिध्यादि सब हो मिलकरमूर्ख लोगोंका 
बधकर डालते है। किन्तु जो धोर अथवा साहसो हैं वे घेय्येके 
सहारे सल्युको भो अतिक्रम कर ( जोत ) जाते है ॥ ११ ॥ 


कालिकाभास । 


विषय चिन्ताका दोष विस्ताररूप से प्रतिणदन कर व पर- 
वैराग्य को प्रशंसा करते है। रूपरसादि भोग विषयक चिन्ताक्षेका 
नाम अभिध्या है |-- इसका“--अथात्‌ मिष्याथयोगाभिहन व्यक्ति 
का। भोगाभिदहत होकर डो ब्रह्मप्रचुपत हो जाते है, स्लोगविषयको 
चिन्ताको उनका मून वतलाते इये हमारे आचाये कहते हैं-- 
“पहले पहल अभिध्या हो इसको आहत करतो है ।” चिन्ता डो 
काम अथवा भोगलालमाको पूवैव्सिनौ है, दसो लिये उसका 
प्राथम्य सोक्षत हुआ है ।-- इसके वाद काम तथा कोध--दत्यादि । 
चिन्ताके अलावा, काम तथा क्रोध हो लोगोंका अधिकतर अनिष 
करते हैं। चिन्ताके अन्त होने पर चिन्तितवस्तुके भोगाधिकारसे 
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प्रतत्ति होती है। उसीको उद्देशकर काम शब्द व्यवहृत हुआ है। 
भोगलालसा, अथवा भोगप्राप्ति को चरितार्थताभे किसोके वाधा 
देनेपर जो दध अथवा हिंसाका उदय होता है, वष्टो क्रोध्मे 
परिणत हो जाता है। अस्तु क्रोध कामको विक्षति, एवं काम 
क्रोधको प्रक्षति है ॥ 

“इसके वाद ( अन्मे ) अभिध्यादि-- ।” इसके वाद भोगचिग्ा 
भोगलालमा, तथा लालसा को पूर्ति होनेमेजो जो वाधा खरूप 
उपस्थित होतो है, उससे क्रोधादि मनोद्र्तियां मिलकर ऐसे सूखे 
लोगोंका वध करतो है, भर्थात्‌ संसारम डाल देतो है। एवं किसो 
प्रकार मुक्त होने नहीं देतो। किन्तु जो धोर तथा ठदिमान हैं वे 
घेय्येके सहारे खलयुका अतिक्रम (पार) कर जाते हैं। जो प्रारश्च 
कर्म्रजनित सुख पाकर हषे नहीं करते, दुख पाकर विचलित नहीं 
होते, ओर जो खल अथवा सक्षम इस कारण शरोरके भोगनेकों 
मनोवृत्तियोंके परित्याग करनेके लिए ध्यानाभ्यासका रस आखादन 
करते हैं बे धोर कह कर पुकारे गये हैं। असतु यहां “धैर्य” शब्दसे 
धोरके प्रयत विशेष, का लक्ष किया गया है। प्रत्याहार पा लेने 
पर निजंनखान में भो इन्द्रियां काम्यमान विषयों में लिप्त नहीं हो 
सकतीं, यह सच है, किन्तु, प्रत्याहत चित्तके सथ लवासना संस्कार 
कभो कभो सप्रमे दोख पडते है। इष्ट विषयमें ध्यानाभ्यासके 
परिपक्ष हो जानेपर इस खल वासना-संस्वारका लोप हो जाता 
है। इस प्रकार को अवस्था पा जाने पर भो योगी सम्पज्नात ससाधि- 
कालमें आत्माके सूच्य संस्कारवश जिननसव खर्गीय कामनारभोका 
भोग प्राप्त करते है, उन्हे भो परवैराग्यके अवलम्बनसे त्याग करने 
पर असम्पज्ञात समाधिसे उनको कैवला मिलता है। इष्टी सब 
योग प्क्रियाके कष्टसाध्य प्रयक्नोंको लच्य कर आचार्यने का . है-- 
धो ध्यक सहारे सत्यका अतिक्रम करता है। पेयेके सहारे 
पर वेराग्यके लाभ करने पर जिस प्रकार को सुक्ति होतो है उमका 

चेन वेदो सी हैं। बेहोंमें कहे गये वाक्योंका भावाथ यह 
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हैं-- डइदयको सम्पूण कामवायें जिस समय अपगत हो जातो हैं, 
उसी ममय मरणशोल व्यक्ति अमर होकर ब्रह्मत्व प्राप्त करता 
है ।--पर-बेराग्य लाभ करनेके लिये नित्य तथा अनित्य वस्तुओंका 
तक्वविचार करना चाहिए। वस्तुओंका अनित्यल मालूम हो 
जाने पर फिर उनमें अनुराग नशो होता, इस खिये तलविचार 
वेराग्यका पूर्व॑वर्ततीं है। नत्विचारके सम्बन्धमें शास्त्रोंका आदेश 
यह है-- तत्वमाध्यात्मिक॑ दृष्टा तलं इष्टा तु वाह्मतः। तल्वोभूत- 
तदा राम तल्वादप्रचुतो भवेत॥” अथौत्‌, है राम ! आध्यात्मिक 
तथा आधिभ्रीतिक तत्वोॉंको विचारकर तत्वोभूत होना आवश्यक 
है। अस्तु तत्वोंसे कभो प्रच्यत न होना। ऐसा कहनेका 
अभिप्राय यहो है कि विना तत्वोभूत इथे अनित्य वस्तुओंसे 
वैराग्य कभो उत्पन्न नहीं हो सकता और बैराग्यके विना 
ज्ञान भो नहों हो सकता। ज्ञानहों सुक्तिका कारण 
है, इसो लिये नित्यानित्य वस्तुविवेक साधित होने पर यहांके 
और वहांके ( इचहासुत्र ) फलभोगके विषयमें वेराग्यका अनुशोलन 
करना चाहिए ॥ ११॥ 


योऽभिध्यायन््‌ तपति शान्निहन्या 
दनाचारेणा.प्रतिवृध्यमानः। 
स बे सृत्युसृत्युरिवात्ति भूत्वा 
हवं विदान्‌ योऽभिहन्तोति कामान्‌ ॥ ९२॥ 
अन्वयः । 
यः अभिध्यायन्‌ ( नण्वरत्वेन निरूपयन्‌ ) अनाचारेय ( अनादरेण 
अप्रतिबुध्यमानः ( अचिन्तयन्‌ सन्‌ ) उत्पत्तिणान्‌ ( अ्षणस्थायिम 
स्तान्‌ विषयान्‌ ) निहन्यात्‌ ( परित्यजेत्‌ ), [ तथा ] यः कामान्‌ 


ल्येवं विद्वान्‌ ( जानन्‌ ) अभिहन्ति, स वे रूह्यरिव भूत्वा 
सत्यु मस्ति ॥ १२॥ 
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कयं पुनर्धीरास्तु पैंय्येंण विषयान्‌ जिला खल्यु तरन्तोत्यत 
आह-य इति । 

योऽभिष्यायन्‌ अनित्याणएचिदुःग्ठानुविदतया चिन्तयन्‌ उत्पति- 
्एुन्‌ उत्पत्योत्यत्य पतन्तील्युत्पतिष्एबो विषयास्तात्रिन्यात्‌ परि- 
व्यजेत। श्रनाचारेण अनादरेण अमिध्यद प्रन इव शअग्रतिबुध्यमानः 
पुन; पुनरदिन्तयन्‌ स वै पुरुषो खत्योरेव छल्युभू ला खल्युरिवाऽ्ति 
ख्यम्‌! उत्तों च--विषयप्रतिसंहार यः करोति विवेकतः | त्यो- 
ख सबरिलिस्यातः स विद्वानात्मवित्कविः इति ॥ १२ ॥ 


कारिका । 
कथं पुनर्धीरा गल्यु तरन्सोत्यत आह--य इति । उत्पतिष्णानुत्‌- 
प्योत्यत्य परतन्तील्यत्यतिष्णवोऽश्रुवाः शब्दस्यशौदिनिमित्तसुखपरत्यया 
स्तानभिध्यायंस्तान्‌ नश्वरत्वेन निरूपवंस्ततोऽनाचरारेण वुदिनिहत्या- 
प्रतिबुध्यमानोऽचिन्तयन्रनवहितो- श्रमस्य जागतस्यास्य जात- 
खाकाशवर्णवत्‌। अपुनः-स्मरणं मन्ये साधो विस्मरणं वरम्‌ ॥ 
इ्यादिस्मृतेस्तान्‌ यो निहन्यात्‌ परित्यजेत्‌, तथा हि कामान्‌ शब्द- 
स्पर्शादिविषयप्रहत्तिहेतूनेव॑ विदान्‌ दि फेनोत्प्रति रा न्‌ जानन्निति तान्‌ 
योऽभिन्ति जद्ाति, स वे मूल्युतरणकामो योगो खल्युरिव भूत्वा 
खल्य॒मत्ति तच्वन्नानेन विसुचात इत्याश्यः। नानेन विषयत्यागस्य 
सात्तादेव मोक्तहेतुता प्रोक्ता किन्तु विषयरूपवन्धकारणस्य निद्वत्तो 
बुिनितरत्तिस्ततो विवैकननृव्याप्रारहारा मोक्षसय कारणत्वमिति । 
अतो विषेकसखापि मोक्ते न सद्भावः, प्ररवेराग्यवशात्‌ तसय च तवर. 
वङ्किवत्‌ खाखयनाशकलात्‌। स्मय्यते हि--“विषयप्रतिसंहारं यः 
करोति विवैकतः। सत्योमृल्युरिति ख्यातः स , विद्यानात्मवित्‌- 
कविः” ॥ इति ॥ १२ 
मूलागुवाद । 
उश्ररूपरसादि सुखप्रत्ययोंको तुच्छता निर पणकर जो .डत्को 
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परित्याग करते हैं, ओर त्याग देने पर फिर स्मरणतक नहीं करते, 
एवं जो ऐसे है कि सुखप्रत्ययोंकी काममनाओंको भो अत्यग्त तुच्छ 
समभकर त्याग करते हैं, वे झत्यके भो सत्यु शोकर मानो उस 
सल्युका हो संहार कर देते हैं॥ १२ ॥ 
कालिकाभास । 

धोर लोग किस प्रकार खलयुका अ्रतिक्रम करते हैं, उसोका यहां 
विस्तार रुपसे वणन होता है। रुपरसादि सव हो प्रत्यय उत्पत्ति 
शोल तथा पतनशोल होनेके कारण अनित्य हैं; इसो लिये वे 
कभो चिरस्थायो सुख भो नीं दे सकते। बासल्यकालमें कितना 
विचित्र आनन्द रहता है किन्तु संसारम प्रवेश करने पर फिर 
उनका कहीं चिद भो नहीं रह जाता; बल्कि उनको वोतो हुई 
सुखस्मति और भी कषटदायकष्टौ हो जाती है। सुख ररे 
खरूप हो ऐसा नश्वर है। इसो लिये उससे इस प्रकार होना हो 
अच्छा है। जिसमें वें फिर और कभो प्रतिबोधित भो न हो 
सकें। इस विषयपर योगवाशिष्ठमें एक ज्ञोक है, जिसका भावाथे 
यह है;--आकाशमें नोलिमा नहीं है, किन्तु फिर भो इसलोग 
भ्वमवश उसको नोला देखते हैं, रूपरसादि सांसारिक विधयोंमें भो 
हम शो्गोको इसो तरहका भ्रम हो होता है। भर्थात्‌ भाकाशमें 
नोलिसाके मषीं रहनेपर भो, हमलोग जिस तरह रुकः 
नोला देखते है, ठोक उसो तरह सांसारिक वस्तुशरोभे सुख महों 
रहनेपर भो हमलोग अपने सनमें उनको सुखका आधार मानते 
हैं। इसो लिये सव भ्रमांसक विषयोंको इस प्रकार विस्मरणकर 
देना उचित है कि जिसमें वे फिर भौर कभो स्मृतिपथमें भो नहीं 
आ सकें। 

जब रुपरसादि विषय इस प्रकार अनित्य हैं तो उनको कामना 
करके कोन साफश्य प्राप्त करे ? इसो लिये उनका भो परित्याग- 
कर निष्कामधमाीका अवलम्बन करना हो उचित है। हम शोगोका 
सन एके तर्का मधुपात्र है। जिंस प्रकार मधुव्रसे मधुकोप 


ध मनत्सुजातीयमध्यातशास्तम्‌ । [ श्रो; १३ 
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निकाल दैने पर भी मधु उसमें लगा हो रहजाता हे । उसो तर 
सनरुप सधभाण्डसे आपाततः रमणोको भोगवासना वा कामनार 
मधकी टा देनेपर भी उसका संस्कार रह हो जाता है। अर्‌ 
यत्ोंके सहारे श्न संस्कारको भो उखाड़कर फकना होगा । विषय 
तथा विषयकामना परिलयक्त हो जानेपर फिर सब्वेशून्यताको पानेमे 
कोई अशक्य रह नहीं जातो । इन सब अनित्य वससुओंको निकाल 
देनेके बाद नित्यवस्तुका उदय खयं हो हो जाता है। खल 
जगतका प्राइतिक नियम भो इसका उदाहरण है। मधुपात्रते 
समस्त मधु निकाल लेनेपर भो वह पात्र सर्वेशून्य नहीं हो जाता। 
क्योंकि पात्र मधुशून्य होनेपर भो वायुपृण तो रह हो जाता है। 
सच्मजगतका भो यहो नियम है। समस्त अनित्य वस्तुओंको 
निकाल देनेषर हमलोग नित्यवस्तुसे परिपूण हो सकते है। 
इसो लिये बोगशास्त्रमं परवैराग्य विवेकख्यातिको साधना कहकर 
वरित हुआ है | 

इन सव बातोंको चिन्ता करके उसे आचाय कहते हैं कि जो 
इन्द्रियविषयक सुख एवं सुखविषयक कामनाका त्याग करते है, 
वेहो खल्यक्षे भो सत्यु होकर रुत्यु हो का ग्रास करलेते है, अर्थात्‌ 
संसार मुक्त हो जाते है ॥ १२॥ 


कामानुसारी परुषः कामानतु विनशाति। 
कामान्‌ व्यूद घुनुते यत्किञ्चित्‌ पुरुषो रनः ॥ १३ ॥ 
अन्वयः । 


कामानुसारो पुरुषः कामाननु विनश्यति। पुरुषः कामान्‌ 


दुएदसय ( विष्ठाय ) यत्‌ किद्धित्‌ रजो धुनुते ( संखतिकारणं नाश- 
यति) ॥ १३॥ 


शह्करभाष्यम। 


एवमनित्धादिषूपेण विद्वान्‌ सन्‌ अनादरादिना अरभिशन्ति 
कामान्‌ यः पुनरनादरादिना नाभिहन्ति स कि करोतोत्याह-- 
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कामेति! यस्तु पुनविषयाभिध्यानेन कामानुसारौ भवति स 
कामाननु विनश्यति, कामविषये नष्ट कामाननु कामेः सह विन- 
श्यति । अनित्याः कामगणः प्रतिकणं विनाशन्विताः, तदत्कामी 
विशोर्णों भवति। यस्तु पुनविंषयदोषदशेनेन कामान्‌ परित्यजति 
स कामान्‌ वु्रदस्म परित्यज्य विवेकबद्धया, धुनुते ध्वंसयति यत्‌- 
किञ्चिदिह जन्मनि लग्मान्तरे च उपार्जितं रजः पुस्थपापादिललण' 
कामये ॥ १२॥ 

कालिका 

सकामानां निन्दासमुचिचोषया प्राह--कामानुसारोति शब्द्‌ 
म्यगादिमुखप्र्ययपरमा ख, लसुच्छकारणगरोरभोग्यः कामो ममैते 
भवन्तिति तुष्णाविशेष स्तदनुसारो पुरुषः कामाननुविनश्यति सर्व्वे- 
पुरुषाथोयोग्यो भवति! यो हि तादृशः पुरुषार्थायोम्यः स विनष्ट 
एवैति लोकै वदन्ति! श्रतो विनश्यतोन्युक्रम्‌। यत एवं कामाभि- 
हननाभाषे :परमानत्रप्राप्तिस्ततो महता परिकरबन्धेन सदटथेयोग- 
प्राप्तये कामान्‌ परित्यजेदित्यभिप्राय: | 

ननु क स्यविषयानध्यायतोऽपि पुरुषस्य प्रमाण्खाभाव्यादि- 
न्द्रयाणां विषयेष्वनुतरण दुष्यरिहरं ततथ्रोक्तर त्या सब्बषामपि 
विनाशप्रमक्तिरित्यागडगाह--कामानिनि। पुरुषः कामान्‌ त्रिविधान्‌ 
स.लादिशरोरभोग्यान्‌ विषयान्‌ मनसेयरव सड्डल्पविकल्पामके स्थितान्‌ 
म तु वहिः, यथोक्तमच्तपादाचाय्यै -“दोषनिसित्तं रूपादयो विषया 
सङ्कल्क्ता” इति, वादसा विदय किङ्रोक्तमनाः सब्नित्याशयों 
रजो यकिच्चित्‌ पुणयापुखयात्कं संस्टतिकारण' धुनुते नाश्यति । 

तत्र स्थलानां कामानां त्याग एकान्तसेवनमात्राद्‌ भवतीति स 
स्थवोयान्‌। विलोनकरणपामसम समनस्कसा जाग्रदासनामयाः खर 
ये कामाः स्फ्‌ रन्ति ते सच्छा स्त षां त्यागो मलिनवासनोच्छेदपूष्वैकां 
चित्तप्रसाधनेन परमेश्वरप्रणिधानादिरूपसदासनाभ्यासबलेन भवति । 

ये तु सभ्पृन्नातसमाधिफलभूतायां मधुमत्यां योगभूमो स्थित- 
सुपसंशृतकरण योगिनं प्रति दिवाः कामाः सइत्यमात्रोपनोता 


ऽदः मनतृसुजातोयमध्यात्म गास्तरम्‌ । [ श्वः १३ 


योगशास्लेष प्रसि्रा उपति्ठन्से तेषामपि व्याग इष्टः । तदुक्र- 
“खानयुपनिमन््र सङ्स्मयाकरण' पुनरनिष्टप्रसष्मदि?” ति खानिनो 
देवास्तं रुपनिमन्धे सदो लिसा तत् न क्तवा, नापि तक्ञाभेनो- 
कनो महाभागल् देवप्राध्येलं मत्वा स्मयो गर्वो क्तवा स्तयो 
सह सखययोभं शहेतुलादिति सूबार्थ। अतः सङ्कश्यविकल्पपङ्केप- 
प्र्षालनेन मनसः खच्छतां विधाय पुरुषार्थयोग्यो भवेदित्याशयः ॥१३ 
मूलानुवाद । 

कामनाके वश्वत्ती होनेसे कामनाके साध साथ काम्यकामनाका 
भो नाश हो जाता है। जो मनसे कामनाको विरह्चितकर सकते 
हैं ( अर्थात्‌ जो मनको दास (किहर ) वना सकते हैं ) वे पाप- 
खातक धुलिसे सुक्त हो सकते हैं॥ १३ ॥ 


कालिकाभास । 


कामनाके वुरे फलका उल्लेख करते हुए यह. शोक लिखा गया 
है। जिस तरह इद्धियसुखःक्षणभरके वाद अन्सवान हो जाता है 
अथवा मिटजाता है, उसो प्रकार इन्द्रियसुखका प्रेमी व्यक्ति भी 
इन्ट्रियसुखके साथ साथ नष्ट हो जाता है, भर्थात्‌ वद सम्पूर्ण 
पुरुषाथंके अयोग्य हो जाता है। 

जब तक प्रमाणादि द्वत्तिचित्तमें वत्तमान रहतो है, उतनी 
देरतक इन्द्रियोंके विषयोंका प्रतिहार करना सम्भव नहीं । श्स्तु 
ईसंसे सबका हो विनाशप्रसङ्ग आ जाता है। इसो तरहक प्रश्नेकी 
आशहा करके मूलका शेषभाग कहा गया है। जिन लोगोंने 
मनसे कासनाओंके विषर्योको संमाजिंत किया हे, अर्थात जिन 
लौगनि भरने मनका दास न होकर मनवो हो अपना दास बनाया 
हूँ, वें ही पापपुस्थात्मक धूलिका प्रज्ञालंन करते इये संसारसुक्त 
होते हे । पुर भौ खर्गादि भोगम बन्धनका कारण होता हैं, 
इस लिये उसकी रजः हो कह गया इ । 


ली सर्व स्थल तथा यत्य कामंनाएं' है उनके प्रतिहार कैरनैंका 
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उपाय पहिले हो कहा गया है। यषां केवल इतना कह देना 
युत्षा जान पड़ता है कि सङ्ःल्य विकव्परुप पड़लेपका प्रक्ालनय 
करते हुये मनको खच्छता सम्पादनकरके पुरुषार्थके योग्य होना हो 
परम कत्तेवा है। और यहो इस झोकका अभिप्राय भो है॥ १३॥ 


देहोऽप्रकाशो भूतानां नरकोऽयं प्रदश्यते । 
मुद्यन्त इव धावन्ति गच्छन्तः पवभृसुनसुखाः ॥ १४ ॥ 
अन्वयः । 


भूतानां देः अप्रकाशः (अप्रकाशितखरूपः ) ¦ श्रयं ( देष्टः) 
नरकः प्रश्यते। उन्म खां: (आकाशवबइट्य ) श्लभ्बरं ( कूपादिक॑ ) 
गच्छन्त इव [ देहे ] सुहान्तः [ नरकं प्रति ] धावस्सि ॥ १४ ॥ 
शाङ्करभाष्यम्‌ | 
कथं पुनरस्य देहस्य काम्यमानस्य हेयलमिव्याह- देह इति । 
योऽयं भूतानां देहो दश्यते सः अप्रकाशः अविद्यया कल्यमानः केवल 
नरकाः स भारूकपूयविणमूत्रकमिपूण तात्‌! तथाचाह मतुः- 
रिख ए ख्ायुवद्व मांसक्षतजलेपनम्‌ । 
चम्गावनद' दुगन्धि पूए सूत्रपुरीषयो: ॥ 
जराश्येकसमाविष्ठ रोगायतनमातुरम्‌ । 
रजखलमनित्यञ्ञ भूतावासमिमं त्यजेत्‌ ॥ इति | 
एवमत्यन्तवोभत्‌सितं स््रादिटेहं कमनोयवुद्या गणहयन्तोऽभि- 
काडः न्त एव धावन्ति अनुधावन्ति । गच्छन्तः श्वश्वमुन्मुखा यथा 
अन्धाः कूपादिकं विषक्त मशक्ता: कूपादिषुन्म्‌खाः पतन्ति एवं 
स्वादोनभिकांक्ल॑तो विषयविषान्धा उन्मखाः पतन्ति नरकषे- 
व्वित्यथेः ॥ १४ ॥ 


कालिका । 


इदानीं देहस्य काम्यमानस्य यलं दर्शयति--देह इति । भूता- 
नाययं देहो नरको5शचिरप्रकाशे मास्ति प्रकाश! खरूपविवेकों 


द सनत्‌सुजानोयमध्यात्मशास्तम्‌ । [ श्रोः १४ 


यर्मिन्‌ तथाभूतः प्रहश्येते अयं भाव:--अशुचिरपि देष्टः शुचिरित्र 
स्ते विपस्यंयकल्पामानत्वात्‌ू इति। वस्तुतस्तु विणमूत्रसइ ले 
नरकदेडशचितं प्रसिहरम। तथा हि वैयासिको गाथा-- स्थाना- 
दोजादुपटश्याविःसयन्दात्निधनादपि । कायमाधेयभोचलवात्‌ पण्डिता 
जझशचि विदुः # इति | 

न चाप्रकाशणशब्दस्याभावविशिष्टः प्रकागम्तदभावौ वा नज तत्‌- 
पुरुषाव्ययोसावाभ्यामथ: । नञ तत्‌पुरुषसोत्तरपदप्रधानतया कि्ि- 
इमा|भावविशिष्टप्रकाशप्रतोति', अव्ययोभावे तु अप्रकाशमित्येव सप्रात्‌। 
वहुब्रोहिणा त्युत्तमप्रकाशलं वार्थो न न तु विपरोतख्याति । जज्लाथोनां 
च न खरुपवेपरोत्यमिति वाच्यम्‌। अगोष्पदवदप्रकाशशब्दसप 
सतच्लापरप््यायतचभूतवस्तुविरुब प्रयोगात्‌। तथाऽगोष्यदं न 
किञ्चिदभावविशिष्टं गोष्दं नापि तदभावो नाप्युत्तमगोष्यदं वा किन्तु 
देशविशेष एव, तथाऽप्रकाशो नोत्तमप्रकाणो नापि प्रमाणरूपप्रकाशा- 
भावो नापि यत्किश्विदभावविरिष्टः प्रकाशः किन्तु प्रकाशविपरोत- 
श्रानान्तरमप्रकाशः ! अ(रोपितः प्रकाश्डति च वोधः | आरोपितलं 
च नजयेः | अशुचित्वे शुचित्वारोपात्‌ । 

उन्म खा आकाशवदटृष्टयो गच्छन्तो गमनशोलाः शश्च कूपादिकं 
प्रति यथा धावन्ति, तथेव देर मुद्यन्तो नरकं प्रति धावन्ति । १४। 


मूलातुवाद । 


देहियोंका देह अप्रकाश होता है अर्थात्‌ यथायथं रूपसे प्रका- 
शिति नहीं होता है। यह भो एक प्रकारका नरकविशेष है। जो 
शरोरके प्रति सुग्ध और अन्धे होकर दौड है, वे ऊपर नजर किये 
दोडनेवाले पुरुषके समान गडढेभे गिरते हैं ॥ १४ ॥ 


कालिकाभास | 


इस श्लोकम काम्यमान शरोरका हेयत्व प्रदणशित हुआ है। 
देह बिल्नृत्ञादित :ल होनेके कारण नरकके समाम शौ परम श्रि 


[ श्रोः १४ प्रघमोऽर्ध्य।धः । ६१ 
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है, तथापि साधारण लोगोंके निकट यदहो पवित्र मानकर ग्टहोत 
रोता है। क्योंकि उसका खरूप प्रकाशित नहीं है। अशुचि 
अधवा अपवित्न शरोरको पवित्र वा एचि माने जानेके लिये यहां 
आचार्यने अप्रकाश शब्दका वयवहार किया है। अप्रकाश कंहनेसे 
प्रकाशकाः अभाव नहीं समझो जायगा, क्योंकि संसारमें लोग देहको 
देख सकते हैं। और नहीं हो उत्तम प्रकाश जिससे अर्धात्‌-- 
अनुत्तम प्रकाश-ऐसा अथ भो नहीं समभा जायगा। क्योंकि 
देशका अशचितं साधारणतः प्रतोयमान नहो हैं। अस्तु अप्रकाश 
शब्दसे विपरोत प्रतोति अर्थात्‌ अन्धरूपका प्रकाश यष समभा 
जा सकता है | 

अविव्याशब्द भो इसो प्रकारका है। अविद्या कहनेसे विद्या 
अथवा ज्ञानका अभाव नहीं समभा जाता, क्योंकि मरुभूमिमें 
जल देखते वक्त जलका ज्ञान है, अस्तु ज्ञानका निरा अभाव नहों 
कहा जा-सकता |--नहीं है उत्तम विद्या वा ज्ञान जिसमें ऐसे 
अथेसे अनुत्तम विद्या-ऐसा भो नहीं समभा जा सकता। क्योंकि 
निकट जानेपर इस प्रकारका जलज्ञान बालुकारुप ज्ञानान्तरके 
द्वारां बाधित होता है। इसलिये विद्याके विपरोत ख्यातिको हो 
अविद्या कहना होगा। अस्तु अविद्याको दो (र) शक्तियां खोक्कत 
होतो है। एक आवरण शक्ति, और दूसरो विजक्ञषेप शक्ति। 
आवरण शक्तिके वशर्मे होकर वस्तुका खरूप छिप जाता है। इसोसे 
बालूको (ढ़के रहनेके कारण ) बालू नीं देख सकते। और 
विक्तेषशक्तिसे वस्तुमे विपरोतं ख्याति होतो है, इसोसे बालुको 
भो जल हो देखते है। इस अविद्यानामक विचित्र ज्ञानको 
'सत्‌' नहीं कड सकते, क्योंकि वह ज्ञानान्तरोंसे बाधित होता 
है। उसको असत्‌ भो नहों कह सर्कते-क्योकि उसो समर्यं 
उसोके सत्तावश इस प्रकारको कार्यकारिता शक्ति अनुभव होती 
है। दसो लिये ऋग्वेद कहते है--“नासदासोत्‌ नो सदासोत॑। 
तदाः तभ आसोतू-- | 


जा जा 
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बालका जलके आरोप ( निश्चय ) करने समान अशुचित्वमें 
शुचिल्वका आरोप होता है--इसोसे अप्रकाश शब्दे प्रकाश विपरौत 
ज्ञानान्तरका बोध होता है। वैयाकरण लोग भो श्रगोष्यदः वा 
अभमितरादि शन्दोका इसो तरह अथ करते ई । 
जो लोग स्तियोंको देहको सुन्दर तथा पवित्र समभ कर उनको 
और आकर्षित होकर दौड़ते हैं, बे ऊपर नजर किये चलनेवाले 
पथिकोंके समान गड्ढोंमें गिरते हैं। कहनेका तात्यय यह है कि 
रास्तेकी देखकर नहीं चलनेसे जिस प्रकार विपत्तियोंमें पड़ना 
होता है, 'उसो तरह वस्तुश्रो्षे खरूपकी नहो' पंहचाननेसे सातिशय 
प्रवञ्चित होना पड़ता है ॥ १४ ॥ 
अमत्यमानः सेविय किष्चिदन्य 
नाधीयते ताणं इवाख व्याघ्रः । 
क्रोधाज्ञोभान्मोहभयान्तरात्मा 
स वे म्य स्वच्छरीरे य एषः ॥ १४ ॥ 
अन्वयः । 
हे क्षत्रिय, मोहभयान्तरात्मा य एष लच्छरोरे स वे झूत्य: | 
अमन्यमान: किद्चिदन्यं नाघोयते न ( स्मरति )। [ कामः] अस्य 
ताणेः व्याप्र इव ॥ १४ ॥ 

शाड्रभाष्यम्‌ । 

; य एवं खद्यन्त एव धावन्ति तेषां देहो निरथंक इत्याहइ--अमनन्‍्य- 
मान इति! यः स्थादिकससिकांचन्‌' अनुधावति स विषयविषान्ध 
स्तद्ग्यतिरिक्तंखात्भूतं परमात्मानममन्रमानोःऽगप्रतिवुध्वमानो 
नाधोयमै तददिषयमध्याकशास्तं नाधिगच्छति । तस्यास्य विषय- 
विषागस्य षडङ्वेदविदुषोऽपि देहस्त णनिर्भितव्याप्र इव निरधैको 
भवति । तथा चाह भगनान्‌ वशिष्ठः--चतुव्वेदोऽपि यो विप्र 
ब्रह्म विन्दति। बेदभारभराक्रान्तः स वे ब्राह्मणगहंभः ॥ इति । 
न केवलं देहो निरथ॑कः, अपितु य व्ल; स एव सखशरित्याद- 


[ चोः १५ प्रथमोऽध्यायः! ८३ 


क्रोधाजोभाश्मोह्रभयान्तगत्मा इति। क्रोधलोभाभ्यां हेतुभ्यां मोह- 
भयसमम्बितः अन्तरात्मा त्वच्छरोरे य एषं तव आत्मा दृश्जते स एव 
तवे ख्ल्युः। यः पुनरजितेन्द्रियः क्रोधोलाभादिसमन्वितो विषयेषु 
परवर्तते स एव तस्य गल्युः विमाशडतुल्वातू। उक्लश्च--श्रा^भे 
ह्यात्मनो वन्धुरात्मेव रिपुरात्मनः! इति ।॥ १५॥ 


कालिका, 

है क्षत्रिय, मोहभयान्तयात्मा अहंप्रत्ययविषयोःन्तरात्मा वाह्मा- 
त्मानं शरीरमपेच्च आन्तरखिदचिट्ग्रत्थिरूपो यो जोवी मोहभयसम- 
न्वितः स वे त्वच्छरोरे छत्युमृत्युरूपो भवति | श्रतणव शरोरममन्य- 
मानोऽगण्यन्‌ तद्भोग्यसन्यं कामविषयं किजिब्राघोयते स्मरति 
क्रोधाद्‌ लासपूव्वैकम्‌ । व्यत्ययो वहुलसिति आत्मनेपदं विकबगच्च । 
कामोऽस्य तार्णस्त णमयो व्याघ्र इव भवति। किं कुय्यादिति 
ध्वनि; यथा समाधावनुभवितरि देडस्याप्रतोतिस्तथा विजिताभि- 
निवेशे कामानामप्र^ पत्तिरिति दिक्‌ ॥ १५॥ 
मूलानुवाद ¦ 

मोहभय षङ लित अन्तरात्म. अर्थात्‌ आत्माका वेभव हो तुममें 
झत्युस्तरूप होजाता हे । जो शरोरको आपना नहो समभते वे 
क्रोध या लीभके वश ओर दूसरे कोसोभो काम सुखका स्मरणतक 
नही करते। घासके वनावे हुए वाघको तरह कामम उनका 
कुछ भो नहो कर सकता है॥ १५॥ 


कालिकाभास | 

शरोरादिके अभिनिवेशसे अन्तरात्मा अर्थात्‌ अनम्तःप्रत्ययविष- 
यक आत्मा मोहभयाकुलित हो जातो है। यह अहंप्रत्यय हो 
तुम्हारे शरोरमें मल्युखरूप होकर रहता है। कहनेका तात्पर्य 
यह है कि शरोरके प्रति अभिनिवेशात्मक मोह तथा भय संस्कार 
रूपसे आत्माम निहित है--इसोसे हमलोग टदेहपातके ( नाश ) होनेसे 
मत्युका सदृभाव अनुमित कर लेते हैं । 
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शरोरके लिये कास्यविषयममूषको आवश्यकता है, इसे लिशे 
आचाय कहते है कि--जो लोग इस शरोरको अपना नहो समभते 
वे क्रोध अबवा लोभके वशम पडकर कभो काम्यविषयोंका 
झारणतक नरो करते। जो शरोरको अपना समभकर इसमे 
मुग्ध नहीं होते--अस्तु जो काम्यविषयोंका स्मरण नहो करते उनके 
निकट यह ( काम्यवस्तु ) घासे वनाये बाघके समान कुछ भो नहीं 
करता। समाधिमे जिस प्रार योगियींको देह प्रतोति नहो 
रहतो, उसी तरह जो अभिनिवेशको जोत सकते है, उनके ऊपर 
काम्को दूसरो और कोई भो प्रतिपत्ति नो र जातो! यदौ 
इस सतोकका निष्कर्ष है ॥ १५ ॥ 


एवं सतुम जायमान विदि वा 
ज्ञानेन तिष्ठन विभेति मृत्यो: । 
विनशाते विभये तख मतु 
मु सयेथा विषयं प्राण मन्तः ॥ २६ | 
अन्वयः; । 
एवं जायसानं खुल्यु विदिला ज्ञानेन तिष्ठन्‌ त्यो; न विभेति । 
यथा मत्तो सल्योन्विषयं प्राप्य विनश्यते ( नष्टो भवति ) [ तथा ] 
खत्युः तस्व विषये [ विनश्यति ]॥ १६॥ 
शाङ्करभाष्यम्‌ । 
तहिं केनोपायेन रूत्योविनाश इत्या ह--एवमिति । एवं करोधादि- 
रूपे जायमानं प्रमादास्यं ल्यं जननमरणादिमन्वीनर्धसौजं विदित्वा 
क्रोधादीन्‌ सम्पादय श्रानेन चित्सदानन्दादितोयत्रह्मात्मना तिष्ठश्न 
विभेति ख्त्योः। तथाच आुति:--“आनन्दं ब्रह्मणो विद्यान्न विभेति 
कुतश्चन ` । इति। कस्मातएुनन्नानेन तिष्ठब्र विभेति रत्योरित्याह-- 
विनश्चत इति। तस्व ज्ञानिनो विषये गोचरे परमात्मनि साज्ञात्‌- 
कियसराये प्रमादाच्योऽत्नानख्ययुः यथा खत्योविषयं संसारम्तायतो 
खलुनाऽभिभूतो नष्टो भवति मत्ता एवमामरेदिनो विषयमागतो 


[ श्रोः १६ प्रवभी (बाय । ८५ 


अन्नानसल्युनेष्टो भवति। उक्तच्च ज्ञानमहोंदघी--ज्ञानसंस्थानसद्‌- 
भावो ज्ञानार्निज्ञानवजुभूत्‌ । रुव्युं इन्तोति विख्यातः स वोरो वोत- 
मत्‌सर:” | इति ॥ १६॥ 


कालिका | 
कथं तरिं झरुत्योने मेतव्यमिलयुपसंहरति-एवमिति। खलु 
प्रमादाख्यमनथंवोजमेवं मोहरुपेण जायमानं विदित्वा ज्ञानेन तिष्ठन्‌ 
श्नाननिष्ठावान्‌ सन्‌ पुरुषो खत्योः प्रमादाद्वा यमादा न विसेति। 
श्रयते हि-“आनन्द' ब्रह्मणो विदान्‌ न विभेति कुतश्चनेति । कथं 
पुनन्नानेन तिष्ठन्न विभेति खत्योरित्याह--विनश्यत इति तस्य 
ज्ञानस्थ विषये गीचरे ख्लयुरबन्धो विनश्यते नष्टौ भवति। तव 
दृष्टान्तः । यथा खरुत्योविषयं क्रोधादोन्‌ प्राप्य मत्तयों देहो नश्यति, 
तथा च ज्ञानेन परमात्मनि साज्ञातृक्रियमाणे रूत्युनंशो भवति । 
अज्ञानक्तो बन्धः खलु ज्ञानेन नश्यति न कम्णेति निर्गलितार्थः । 
तदुक्त --“ज्ञानसंस्थानसद्भावो ज्नन-र्नञ्जीगर | रुत्यु इन्तोति 
विख्यातः स वोरो वोतमत्‌सर:” | इति ॥ १६॥ 
मूखानुवाद्‌ । 
सत्यको प्रमादमे परिणत होते जानकर तत्वज्ञानका आश्रय 
करनेपर फिर उससे भयका कोई कारण नहो' रहजाता । मरण- 
शोल व्यक्ति कामक्रोधादि-रूत्यके विषयोंकी पाकर जिस प्रकार विनष्ट 
` हो जाता हहै, तत्त्वन्ञानकें उदय होनेपर मृत्यु भो उसोतरह विनष्ट 
हो जातो है ॥ १६ ॥ 
कालिकाभास | 
किस प्रकारसे मृत्यभय छड़ाया जासकता है,:डसोको ककर 
आचाये उपसंहार करते हैं। प्रमादरूप मोहसे मत्य्‌ कौ उत्पत्ति 
ड्द है, इस प्रकार जे विचारपून्वेक:मोहादि निवारक तत्वज्ञानका 
आश्रय ग्रहण करते हैं, वे मृत्युभयसे छटकारा पा जाते है। इसो 
लिये अुतियां क्तो हैं-“जिन लोगोंने एकबार ब्र्मानन्दका 


८६ मनत्‌्सुजातोयमध्यात्मशास्त्रम्‌ । [ श्चोः १७ 


"~ ~ किः 


अनुभव किया है, वे किसो वस्तुसे नहों डरते-- ।” एथक्‌ एथक्‌ 
वस्तुओंसे भय उत्पन्न होता है, और एकत्वका दशन नहीं होनेसे 
ब्रह्मानन्द नरौ पाया जासकता--अस्तु ब्रह्मानन्दर पा लेनेपर फिर 
एकल दर्शनके लिये वस्तुओंकी कोर एथक सत्ता नहो रह जाती 
इसोसे फिर भयका कारण भो नहो रह जाता। यहो आुतियोंका 
श्रभिप्राय है। बचहदारखक उपनिषद मे भो कहा गया है-कि 
प्रकतिके प्रथम पुत्र, जेव भावके बोजखरूप प्रजापति यीत्रद्यासी 
उत्यच होते हो, डरे थे,-इसो लिये जोवमात को हो डर मालुम 
होता है। पोषे उन्होंने आलोचना करने पर देखा कि-भय दूसरो 
हो ( वस्तु ) से उत्पन्न होता है, ओर जब यहां मुझको छोड़कर और 
किसो दूसरो वसुको सत्ता हो नहीं है, तो फिर भयका कारण भौ 
नहीं हो होना चाहिये। इसो लिये जेवक्नानको हटाकर अदहत 
ज्ञानम प्रतिष्ठित होने पर जोव भो भयमुक्त हो जाता है। 

सल्युका किस प्रकारसे नाश होता है, आचायेने उश्नोका यहां 
दृष्टान्त दिखलाया है। कामक्रोधादि रुत्यके विषयोंके अधोन हो 
जानेसे मरणशालि व्यक्ति जिस प्रकार विनष्ट हो जाता है, तक््ज्ञानके 
आधीन हो जाने पर ख्ल्यु भो उसो तरह विनष्ट होती है ॥ १६ ॥ 


ध तरा उवाच | 
यानेवाहरिज्यया साधुलोकान्‌ 
दिजातोनां पुख्यतमा सनातनान्‌ । 
तेषां:पराथ' कथयन्तीह वेदा 
एतद्विद्ाश्नेति कथं तु कर्म ? १८॥ 
अन्वयः । 


दिजातोनां [ सम्बन्धे ] इज्यया ( यागादिना ) यान्‌ लोकान्‌ 
पृ्तमान्‌ सनातनान्‌ [ वेदवित्तमाः ] अडः, वेद; तेषां परार्थं 
कथयन्ति । एतत्‌ विदान्‌ इह तु कथं कमी न एति ९ ॥ १७॥ 


[ श्चोः १७ प्रथमोऽध्यायः । ८७ 


शाड़िरभाषतस। 

एवं तावत्‌ “कर्ममोंदय” इत्यादिना कमणां बन्धहेतुलसुक्का 
“ज्ञानेन तिष्ठन्न विभेति मुत्यो:” इति ज्ञानखेब सो ०५८. ५ 
हितम्‌। तत्र चोदयति तराष्ः-यानिति | 

ननु कथं क्यशां उन्धदेनुत्म्‌ १ यावता यानेबाहरिज्यया 
ज्योतिष्टमादिना साधुलोकान्‌ माधरमिर्धाभिंवोरारूलटान्‌ पुखतमान्‌ 
पवित्ान्‌ सनातनान्‌ नित्यान्‌, तेषां ब्रह्मनोकपय्यं न्तानां परार्थे 
परमपुरुषाथतं कथयन्ति इह अस्मिन्‌ संसारमण्डले वेदाः । एतत्‌ 
लोकानां परमपुरुषा्थत्वं विद्वान. कथं नु साधनं कर्म नेति न गच्छति 
नानुतिष्ठतोत्ययें:। अधवा एतत्‌ ब्रद्मनोकपर्व्यंन्तानां लोकानां 
साधनभूतं कम्प विद्वान. ब्रह्मवित्‌ कथु' नैति नानुसिछतोति ॥ + १७॥ 

कालिका, 

“अक्षय्य ह वै चातुम्पास्ययाजिनः सुक्कषतं भवतो”त्यादिश्वुतिरत्र 
शङ्ःते-यानिति। सवे दिजातौनां सम्बन्ध इज्यया सोपासनेन 
यागादिना साधुलोकान्‌ सत्यलो काव्याख्यान्‌ पुखतमाम्‌ खर्गाद्यपेक्षया 
पुखान. सनातनान्‌ वावदहारापेचया नित्यान्‌. द्रानाहुवटविटस्तपां 
महल्लोकानां पराथे' परार्थतवं एुरपाग्रनामापकल्मिति यावत्‌ कथ- 
यन्ति वेदा “अपाम सोमममृता अभूम इत्यवमाद्याः खुतव;। एतत्‌ 
कम्पयां क्रममुक्रिरेतुलं विदान जानन्रपि कथंनु प्रश्ने कमी यागा- 
दिकं नेति न शरणोकरोति। वेदानुवचनात्‌ पुरुषाणां कमणि 
परहत्तिः। यो हि वेदाक्ञ' नित्यनैमित्तिकं कम्म करति स सकलं 
भद्रमश्र ते। अतः कणा यदि पुरुषार्थसिदिस्तदि ज्ञानेनायास- 
लभ्यन कि प्रयोजनमिति प्रघट्काथेः ॥ १७ ॥ 


मूखानुवाद | 


दिजजानियां उपास्तिगत यज्ञादि द्वारा परम पुणयतम सनातन 
लोकमें जाते है, ओर इन सव लोकोंसे सुक्तिक्मकी प्रणलोके अनु- 


रीषि । नमक 





* उाघवेद्यादिवाषयं शश्छिणाल्यगौकादिगन्येषु ग रद्ध । 


दद सनत्मुजञातोयमध्वाभगास्पम्‌ | [ श्नः १७ 
सार पराथ अर्थात्‌ मोक्ष पाते हैं, यहो वेदीमिं कदा गया है। तो 
फिर विदान लोग सुक्तिके लिये इस तरहके कमी क्यों नहीं 
करते १॥ १७ ॥ 
कालिकाभास । 
कर्माफल यदि चयरील हो, तो-चातुर्मास्थ यज्ञ करने 
वाको अच्षयपुख हो है”--इत्यादि श्रोत वाचनोंका तातृपथ्य 
क्या है, उसे हो निर्णय करनेके लिये यह श्लोक कहा गया है। 
जिसको मन्दोक्ष अर्थोंको जानकारों नहीं है, वे आद्वत्तिके सहारे 
कम्मोनुडान करके जो यु अ्रजन करते हैं, वहों खगोंदि भोगका 
कारण होता है। और जो मन्त्रोंसे अथ, भाव, प्रयोग तथा 
आशयादिको जानकर कर्म्मानुष्ठान करते है, उनका कम अधिक 
वीर्यवान होता है, इसो लिये वे पुखतम सनातन लोकादिं पाते है, 
और इन सब लोकोंके आख्य करलेने पर भौ सुक्तिक्रमको 
प्रणालोके अनुषार वे परा् अर्थात्‌ मोक्षरुप परम पुरुषां पाते हैं । 
लोकान्तरोम चले जानेके वाद भो जैसे आत्माका उत्कर्ष हो सकता 
है, वह प्रश्नोपनिषद और तो क्या सप्तशतोतकमें भो खोक्षत 
हुआ है। क्योंकि देवतागण भ्गवतोकी प्राथना करते इए, कहते 
--'खग प्रयाति च ततो भवतो प्रसादान्नोकहयेऽपि फलदा ननु 
देवि तेन !' इससे यह जान पडता है, कि परलोकमे भो आत्माका 
उत्कष हो सकता है। यदि कोई कहे कि मोक्षाधिकार तो केवल 
मनुष्योंका हो सुनता हुू--तो इसपर हमलोग कहेंगे कि भग- 
वान वादरायण न्यायप्रस्यानमें देवता लंगिको भो सुक्तिका प्रति- 
पादन किया है। इसो लिये आचाय कहते है--“ईक्षति कर्मा- 
व्यपदेशात्‌ सः”--। इस ब्रह्मसूत्रको भाणमें कहते है,--ऋमसुक्ति- 
सिद्दान्त दोषावह नहीं इह । 
और यहो यदि :वैदोंका अभिप्रायो तो यति, नैिक अथवा 


विदान कर्मके आखयको नहीं धारण करवे-ऐसा क्यों होता है-- 
बरस झ्लोकमें यह्चो दिखलाया गया है ॥ १७॥ 








[ श्चोः १८ प्रथमोऽध्याय । ८९ 
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स- तर{गातं उवाच | 
एवं हाविद्यानुपयाति तव 


तथाथेजातं च वदन्ति वेदाः 

स नेह आयाति परं पशत्मा 

प्रथाति मारेण निहन्तममागौन्‌ ॥ १८ ॥ 
अन्वयः । 


अविद्दान्‌ू हि एवम्‌ तत्र उपयाति वेदाः च तथा अर्थजातं 
वदन्ति। स इह न आयाति [ किन्तु] मागेण ( ब्रह्मज्ञानेन ) 
अमार्गान्‌ ( भोगमागान्‌ ) निहन्ति । परात्मा [ सन्‌ ] परं प्रयाति 
( सत्‌सम्पत्रो भवति ) ॥ १८ ॥ 


शाङ्करभाष्यम्‌ । 


एवं पष्टः प्राह भगवान्‌ सनत्‌सुजातः--एवमिति । सत्यम्‌ एव- 
मेव ब्रह्मलोकादिसाध्य' सुखं परमाथ मन्यमानो विषयविषान्धो 
झविद्दान उपयाति तब तस्मिन्‌ ब्रह्मलोकादिसधनभूते कम्पि न 
विदान्‌, अ्रविद्यादिदोषदशनात्‌। तथा च इ्दारश्यके--“आनन्दा 
नाम ते लोका भ्रन्धन तमसा हताः ॥ इति | 

तथाऽर्थजातं च प्रयोजनजातं च तस्यैवाविद्षो वदन्ति वेदाः । 
यस्मादविदुष एव वदन्ति न विदुषः, वस्मात्‌ नेह सः विहान्‌ ब्रह्म 
लोकायनित्यसुखे ततसाधमै वा कर्मणि आयाति प्रवत्तेते। कि 
तर्द कुरुते तन्राह-परमाव्ानमाव्तवेनावगम्य परात्मा सन्‌ 
ब्रह्मैव सन्‌ परं प्रयाति । मागण निहन्ति असार्गान्‌ संसारहेतुभूता- 
नात्मनो विरुदमागोन्‌ धम्धाधर्म्रोपासनारूपान्‌। अथवा, “एवं हि 
विद्वानुपयाति तब” इति पाठे सगुणब्रह्म विद्वान्‌ तत्र ब्रद्मलोकादा- 
बुपासनाफलमुपयाति प्राप्रोति । तथाऽथेजातः च अस्य वदन्ति वैदाः। 
वीष्टयं वदन्ति ? सः पिद्वान्‌ इह अस्मिन्‌ लोके कमीव नाधाति न 

१२ 


९० सनत्‌सुजातीयमध्यामंश्ास्तम्‌ । [ श्रोः १८ 
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जायते, किन्तु मागण ब्र्मोणसनया अमार्गान्‌ निहन्ति! एवं तत्र 
गत्वा संसारहेतून_ अमार्गान्‌ निहत्य परात्मा बृह्मामा सन्‌ कालेन 
परं बह्म प्रयातीत्यथेः ॥ १८ ॥ 


कालिका । 


एवं लदु्नक्रमेण हि. सत्यमेवाऽविदठान्‌. कमी नत्रोपठानि कर्मणि 
प्रहत्तौ भवति | प्रहत्तिरतु्-कमीाधिगमाद्‌ ब्रह्मविविदिषा जायते, 
विविदिषायां जातायां नित्यानित्यवस्तुविवेकादिसाधनचतुष्टयोपपत्ति- 
रुपयुज्यते, विविदिषापे्तिते साधनचतुष्टय उपलब्ध सति ब्रह्मन्नान- 
सुदेतीति। अतो हि स्मृतिः--“न कर्माणि त्यजेद्‌ योगी कर्मभि 
स्ताज्यते छ्यसो” ॥ इति । वैटास्तप्राऽविद्षधा्॑जानं कममणः प्रयो- 
जनत्रातं वदन्ति। तथा हि “तमेतं षैदानुवचनेन बाह्मणा विवि- 
दिषन्ति यज्ञेन दानेन तपसाऽनाशकेने"त्यादिना यागादिकमय विद्याङ्- 
लवेन जायते। यस्मादविदृष एव तन्मार्ग वेदा वदन्ति न विदुष- 
स्तस्मात्‌ स विद्वान कणि नायाति न प्रवत्तते। विरमति कममणः 
खानधिकारादिति भावः। स विद्ान्‌। मागण ब्रह्मो पासनन्नानेन । 
ब्रह्मोपासनं च दिविधमेकं प्रक्षतिका्येभ्यो विविक्तं ब्रह्मचैतन्य आत्म- 
तच्छचिन्तनमपरमंशांशिकाय्थे-कारणशक्तिशक्तिमदादिभि सू प्ताय:पिण्ड- 
वदविभागलक्ष्नाभेदेन च--अरहं ब्रहम, सब्बें खलिदं व्रह्म चेति 
चिन्तनमिति। अमागान्‌ भोगमार्गान्‌ संसारहेतुभूतानामनो विप- 
रोतान्‌ निहन्ति रुणद्धि। अपि च-स परात्मा सन्‌ परं प्रयाति 
ऋदतत्मातेणन्तःकरणेन परमात्माभिन्नं प्रद्यक्चैतन्यं साक्षात्कुन्लन्‌ 
परमानन्दघने निष्कलेन रुपेणावतिष्ठते ॥ १८ ॥ 


मूलानुवाद । 
सनत्सुजातने कहां--पराविद्या जिनको भहीं अधिगत है वे 


कमे प्रदत्त होवें--वेदका यहो आदेश है, किन्तु जो तह्नज्ञानों 


हैं, वे सआर्गके दारा अर्थात्‌ ब्रह्मोपासन के द्वारा अमार्मको अर्थात्‌ 
[४५ £ 
सेगप्रद कममागेको त्यागकर ब्रह्मसम्पन्न हो जाते हैं ॥ १८॥ 


(ज्लो; श८ प्रथमोऽध्यायः । ९१ 


कालिकाभास । 


छतराइकी प्रश्का यहो उद्देश्य है कि कामं क्रमसुक्तिका कारण 
है, तथापि ज्ञानो लोग कम्म न करके कष्टसाध्य ज्ञानके लिये क्यों 
प्रयास करते हैं? इस प्रकारके प्रश्नतोजको पाकर आचार्य उसका 
पूर्णतया उत्तर देते हैं। परा विद्या जिनकी नहीं अधिगत हुई है 
वे अविद्दान हैं। अविद्दान कर्मा करनेमें प्रवत्त होगा--क्योंकि कर्मी 
हो उसके पक्तम प्रशस्त होगा, ओर कर्म हो उसके पक्तमे श्रेयस्कर 
है। और यहो वेदोंका आदेश भो है। ओर इस प्रकारके आदेश 
देनेका कारण भो यहो है कि कर्मके अधिगत हो जाने पर ब्रह्म 
विविदिषा होतो है, श्र्थात्‌ ब्रह्म कौन सा पदाधे है, यह जाननेको 
परहत्ति होतो है। ब्रह्मविविदिषा हो जाने पर--नित्यानित्यवस्तु- 
विवेक, दद्ामुत्रफलभोगवेराग्य, शमदमादिसम्पत्ति तथा सुमुक्षुता 
यदो चार साधनचनुष्टयोंको उपलब्धि होतो है। साधनचतुष्टय को 
उपलब्धि हो जाने पर तत्वज्ञानका उच्य डोसा है, एवं तच्चन्ञानके 
उदय होनेसे अविद्या दूर हो जातो है, अस्तु कम इस अवस्थामें 
खतः परित्यक्त हो जाता है। इसो लिये भगवान वसिष्ठने का 
है--कमत्याग करनेका प्रयोजन नहीं है, क्योंकि ज्ञानक उदय 
होने पर कमी खतः परित्यक्त हो जाता है | 

बेदने अविदानीं हो के लिये कर्म्रविधान किया है, इसोसे विद्यान 
लोग कम्पे नहीं प्रदत्त होते; अथवा वे कममें प्रहत्त शमे पर 
भो उसके फलभोगरमम प्रद्धत्ति, नहीं रखते। श्रस्तु कमंके करने या 
नहीं करनेका निर्णय साधक हो के अधिकार भेदसे निश्चित हो 
सकता है। जिस प्रकार अष्टाङ्ग योगके उपदेश रहने पर भो कोई 
कोई तोत्र सवेगशालो योगौ आरम्भसे हो परवेराग्थके अवलब्बनपूर्वक 
असम्प्रश्नासक्षमाधि लाभ करते हैं, उसो तरह कोई कोई साधक 
अधिकारवश कर्मको सोढ़ियोंको लांघकर पहलेसे हो ब्रह्मोप्रासमा 
ऋरते हैं | 


६२ मनत्‌सुजातोयमध्यासगाम्तम्‌ । [ स्रोः १८ 
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विदान वा तचन्नानो सन्मर्गकषे हारा अमागंका त्याग करते हैं, 
अर्थात्‌ बरह्मोपासना हारा भोगप्रद सकाम कमेका परित्याग करते 
हैं। ब्रह्मोपासना अनेक प्रकारक है। उसमें जो प्रपञ्चको पर- 
मार्थता नहीं खोकार करते वे प्रक्षतिके काय्यसम्ुहको मायाका 
विकाश समझकर उससे प्रथकभूत, बह्मचेतन्यभे आत्मतत्तका 
चिन्तन करते हैं। हैरखगर्भमें तो चित्तादि सब को सत्ता खोक्त 
इई है, इसोसे ये लोग योग को अपेक्षा न रखकर विचारणाके द्वारा 
चित्तदीषको मिटाते इये, ब्रह्मसाचातकारमें प्रहत्त होते हैं। और 
जो लोग प्रपञ्च परमार्थवादौ ह, वे सब जिस प्रकार अग्निसंयोगसे 
लाल लोहेका टुकड़ा विभक्त नहो होता, अधोत्‌ उसमें इतना 
भाग लोहा एवं इतना भाग अभिनि है, इस तर्का कोई विभाग 
सम्भवपर नहो हो सकता, उसो तरह ब्रह्म ओर जगतमें कोई 
पार्थक्व को कल्पनातक नहीं को जा सकतो, इसो लिये,-- सर्व्वै 
खल्विदं ब्रह्म से समान चिन्ता करते है। अग्नि तथा लोह 
खण्डके विभाग को कल्यना नहीं हो सकतो, क्योंकि लोहपिण्डके 
प्रत्येक परमाणु अग्निसे अभिन्न है, ओर अग्नि उसके प्रत्येक पर- 
माणुका खरूप हो गया है। इसो तरह जगत्‌ ब्रह्ममय एवं ब्रह्म 
जगन्मय होनेके कारण जगत और ब्रह्मको विभागकल्यना भो सम्धव- 
पर नहों है। दसो लिये मूत्तिरहस्यमें कहा गया है--“सर्व्वरुप- 
मयो देषो सर्व देवोमयं जगत्‌”--इत्यादि। अर्थात्‌ ब्रह्मखरूपिणो 
देवो भगवतो संसारक स्थल तथा सक्छ वस्तुवोंका रूप धारण किये 
हैं, अस्तु सकल वस्तु देवोमय हो गयः है। शओुतियां भो कतो 
ईँ जिससे विश्वको उत्पत्ति, जिसमे विष्ठतरी स्थिति तथा जिसमें 
हो अन्तमं विश्व विलोन होता है, वरो ब्रह्म है। 

शेषोक्त मतानुसार संसारके वशुओंको सत्ता खोकत हुई है, 
इसो लिये इस सम्पुदायको प्रपश्नपरमाथवादी कहते हैं। बे 
लोम ब्रह्मोपासनाके लिये योगको अपेचा करते ॐ, महर्षि 
द कसो सम्पूदायके ब्रद्मोपासक थे। वे कहते हैं--“खसंनेद्य 


[ श्री! १ प्रथमोऽच्ायः। ६३ 


कक की 9000 90009000 


हि तदुब्रह्म जात्यौ हि यथा'घटम्‌ | अयोगो नैव जानाति कुमारो 
स्तलोसुखं (यथा ॥” अथांत्‌ जन्मान्ध व्यक्ति जिस प्रकार घट जिस 
रूपका है, यह नहीं जानता, ओर कुमारो जिस प्रकार स्त्रोसुख 
नदीं समभ सकतो, उसो तरह अपने अन्दरके ज्ञातव्य बह्मको 
अयोगो कभो किसो तरह नहीं जान सकता। हमारे आचायं 
सनतुसुजात भो इसो तरह कौ विचारप्रणलोका अबलम्बन कर 
छतराष्ट्रकी ,उपदेश देते हैं। इसो लिये उनसे उपदिष्ट ब्नह्मविद्या 
ग्रन्थका पूर्व्भाग योगीपसज्जेनोके नामे प्रसिद्द है | 

ब्रह्मोपासना कहनेसे कोई उपासना विशेष को कल्पना अवश्य 
विनो नहीं है। अधिकार भेदसे सभो सम्य दाय जदो 
पासना करते है। ब्रह्म कहनेसे कोई विशेष विशेषित वस्तुका 
लच्य किया गया ऐसा शास्त्रोंका अभिप्राय नहों है। जो सत्‌ चिन 
आनन्द तथा निरतिशय हहत्‌ है, वहो ब्रह्म है। व्रवहारके लिये 
हो नामोंको सृष्टि हुई है। इसो लिये ब्रह्म कहनेसे इस प्रकारका 
गुणसत्रिवेश समभना चाहिये। उपासक चाहे शाक्त हो अथवा 
वैष्णव हो, किन्तु जिस समय वह अपनो इ्टटेवताको इन सब 
विशेषणोंसे विशेषित करता है, उस समय उसको इश्देवता 
ब्रद्मरूपमें सिद होतो है। अस्तु इसमें सम्प दायमत किसो ` तर्के 
देधभावको सम्भावना नहीं है ॥ १८॥ 


धृतराष्र उवाच । 
कीऽसौ नियुड छ तमजं पुराण 
स चेदिदं सञ्वमनुक्रभेण । 
कि वाख काय्य मथवा सुखञ्च 
तन्म विन. ब्र. हि सव्वं ' यथावत्‌ ॥ १९ ॥ 
अन्वयः। 
चेत्‌ (यदि) सः अनुक्रमेण इदं सव्व [ भवति], कः तं 
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पुराणम्‌ अज॑ नियुङ्क्ते ? किं वास्य काय्येम्‌ ₹ अथवा [ किं] 
सुखम्‌ ? विदन्‌ तत्‌ मे यथावत्‌ ब्रुहि । १९ । 


शाङ्करभाष्यम्‌ | 

एवं तावत्‌प्रमादास्यस्याज्नानस्य रल्युत्वम्‌ अप्रमादस्य खरूपा- 
वस्यानलकणस्याखतत्वम्‌ “प्रमादं वे झत्युमहं त्रवोमि” इत्यादिना 
दर्भयिला “आस्यादेष निःसरते नराणाम्‌” इत्यादिना “सवे रूत्यु 
स्वच्छरोरे य एषः” इत्यन्तेन तस्यै व कार्य्यात्मना परिणतस्य सर्वानथ- 
तुत दर्शयिता, कथमस्य रुत्योविनाश इत्याशङ्भय, “एवं रुत्यु' जाय- 
मानं विदिला ज्नानेन तिषन्र विमेति रूत्यो:” इति आव्मन्नानेन रूत्यु- 
विनाश दशंयिल्ला वानेवाइरिज्यया” इत्यादिना त्रह्मलोकादेः 
पुरुषाधंवमाशड क्य “एवं द्यविदान्‌" इत्यादिना तेषामविद्याविषय- 
त्वेनापुरुषाथत्वसुक्ला, “परं परात्मा प्रयाति मागण” इति ज्ान- 
मागण मोकश्च उपदिष्टः) तत्र “परं परात्मा प्रयाति इति 
जोवपरयोरेकलसुक्तम्‌ तदसहम्रानश्रोदयति छतराष्ट्रर--को६सा- 
विति। 

ननु यदि स एव सत्यादिलक्षणः परमात्मा क्रमेण, आकाशादि 
धरिदान्तं रूष्टा तदनुप्रविश्यान्नमयाद्यात्तनना स्यितः संसरति तदा 
कोऽसौ तं सत्यादिलक्षणम्‌ अजं संसारे नियुक्ते प्रेरयति » किमन्येन, 
स्यमेवेति चेत्‌, विं वाऽस्य नानायोनिषु प्रवत्तेमानस्य का प्रयो- 
जनम्‌ ? अथवा, नानायोनिषु प्रवत्तमानस्य तृष्णीभूतस्य खे महिस्ति 
खितस्य संसारानुप्रकणे असुखम्‌ शनर्थजातं वा कि भवति ? है 
विहनः मे बरहि सः यथावत्‌ । तथा च ब्रहमविदामेकःपुर्डरोको 
भगवान्‌ यान्नवल्काः तत एव सवस्य ष्टिसुक्ता तस्यैव जीवात्मलम- 
भ्यपगस्य - यद्यव स कथं ब्रह्म पापयोनिषु जायते। ईश्वर 
कथं भावरनिष्टे: संप्रयुज्यते” इति। “कोऽसौ नियु ले” इत्यनेन 


भगवतोक्घभेन ~ ब्रच्मजोववादप्त॑ वावदूकचोद्यः खगमेव. स्पष्ट 
सुकृवान्‌ | १८ ॥ 








[ श्चोः १८ प्रथमोऽध्यायः । & ५ 
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कालिका । 


नतु, जोवः परं प्रथातोति चेत्‌, पर एव जवल प्राप्रोतोतय कत 
भवति । एवं जोवपरयोरेकल्वमसहमानो वावटूको छतराद्र्रोदयति 
--कोऽसाविति ! तं परमात्मानम्‌ । अरं जन्ादिरहितम्‌ । यो हि 
जायते स एव जन्मानन्तरमस्तितं भजते, परमात्मा न जायते इत्यजः । 
पुराणं पुरापि नव एव न तु परिणामतो रूपान्तरं प्राप्य नवो भवतीः 
त्यनेन तस्य परिणामितवं निरस्तम्‌ । तादृशं परं कोऽसौ नियुङ क्ते ? 
न कोऽपोति ध्वनिः। नियोजकान्तरसद्भाषे तस्य परल्नापत्तेः। 
खुतयश्च तस्ये व परत्वं प्रतिपादयन्ति-“न तस्य कश्चित्‌ पतिरस्ति 
लोक, न चेशिता नैव च तस्य लिङ्गम्‌! सकारण अरग।-धगःःधपो 
न चास्य कथिञ्ननिता न चाधिपः ॥ इत्येवमाद्याः | 

नलु, स्वी गक्तियुक्तः परो नियोजकान्तरं षिना यद्यपि खयमेव 
स्वमिदं चेतनाचेतनं भवति, तथापि तस्य काय्य' प्रवत्तिपूर्वक प्रयो- 
जनं विना नोपपद्यते । पूणं कामस्य प्रयोजनाभावात्‌ । तदुक्त “पूर्णा- 
नन्दस्य तस्ये ह प्रयोजनमतिः कुतः । मुक्ता अप्याप्तकामाः स्यः किमु 
तस्याखिलात्मनः'ः ॥ इति | अतः प्रयोजन विना यद्यपि परमात्मनो 
जगदाकारेण परिणामित्वं भवति, तस्मिन्‌ नितान्ताप्रेत्ताकारिला- 
पत्तिरेव प्रसज्येत । “प्रयोजनसनुदिश्य न मन्दोऽपि प्रवत्तत” 
इति- न्यायात्‌ । एवं मला एच्छति तराष्रः--किं वाऽस्य काय्य 
मिति) 

पुनरपि, लोकस्य सुखोन्मत्तस्य सुखो कात्‌ फलनिरपक्ताः केवल- 
लोलेकप्रयोजना; कन्दुकचतुरङ्गाद्यार्भा दृश्यन्ते। यदि दष्ट 
द्रि्टविधा परमात्मन आत्मप्रयोजनोपयोगिनो परिकल्पेत, परि- 
ठस्तल्नं तख बाध्ये त, यदा प्रयोजनाभावे प्रहत्तयभावो भवेदित्याशइयाह 
--अथवा सुखद्धति। कन्दुकादिक्रोडापि सुखाधमेव त्रियते, न हि 
परस सुखलिष्ठा वत्तते, च खात्मान' खयमेव सङ्टे पातयतः सुखं 
सम्भधतोति दिक्‌ । १८ | 
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"९ नुवाद्‌ । 
छतराष्ट्र वोले--वे ( ब्रह्म ) यदि जोवादि रूपमे परिणत होकर 
रहते है तो उस जन्मादि व्ज्जित पुराणपुरुपने किसके द्वारा नियो- 
जित होकर इस प्रकारके रूप एवं परिणाम को पाया है भौर 
यदि खतन्व पुरुष हो तो भी इस तरहके रूप परिणाम को खोकार 
करनेका उनको प्रयोजन हो क्या है अथवा सुख भो क्या ड? 
इन सभो वातोंको आप मुभ अच्छो तरह समभा दें ॥ १९ ॥ 


कालिकाभास । 


पूर्व ज्ञोक में कहा जा चुका है कि जोव ज्ञानके द्वारा तरह्म- 
सम्पन्न होता है। इससे यहो सिद्दान्त होता है, कि ब्रह्मद, 
जोवल्वको पाता है। जोव तथा ब्रह्म की एकत्व कल्पना नहीं कर 
सकने पर छतराष्ट्र आचार्यसे फिर भी प्रश्न करते हैं । 

जन्मादि रहित को अज' कहते हैं। परमात्माका भी जन्म 
नहों है। जो प्राचोनकानसे हो अवस्थित होकर भो 'नवीन! हो हैं, 
अर्थात्‌ जिनमें समयका परिणाम नहीं है न्को पुराणः करते 
हैं। इम लोग प्रचलित भाषा में पुराणः शब्दको जीण का पर्याय 
कहते हैं किन्तु संस्कत साहित्य में इस तरह का व्यवद्ार नहीं 
होता। संस्कृत में पुराण” शब्द अपरिणामका द्योतन करता है। 
और इस अनुवाद में भी ऐसा हो समभना चाहिए। केवल एक 
परमात्मा में हो परिणासित्व निरस्त होता है, इसोसे केवल वे हो 
पुराण” है। अतएव तर्न जिज्ञासा की कि--इस प्रकारके 
अज, पुराणपुरुष किसके दारा नियोजित होकर जोवाकार में परि- 
श्त इए हैं {उनका कोई नियोजक नहीं है--इस प्रकार को 
ध्वनि प्रश्न हो में व्यक्ष हो रहो है। वेद भौ उनका किसोसे नियोज्य 
होनेके सम्बन्ध को कल्पना न करके उनका सेत हो प्रतिपादन 
करते हैं। ओ ल प्रतिपादन करने वाले मन्तका भावा यह है-- 
।उमस्त चराचर सं उनका खामो कोई भो नहीं है, न उनका कोई 
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ईशिता बा शामनकत्ता हो है, ओर न उनका कोई लिड्ग हो है, 
अर्थात्‌ न तो वे पुरुष है नस्त्रो हो है नओऔर कोई दूसरे हो हैं। 
उनका जनक ( जन्म देनेवाला ) भो कोई नहीं, पालक भो कोई 
नहीं है। वल्कि वे हो समस्त वस्तुओंके जनक, पालक, तथा सव 
कारणोंके भी कारण कड जाते हैं। 

और भो खतन्व तथा सर्वशक्तिमान्‌ परमेखर यद्यपि खय जोवीं 
में व्याप वा परिणत होकर रहते हैं किन्तु तौ भो, उनका इस तरह 
के काय्य में प्रति रश्ने पर आयना कोई भो प्रयोजन नहों सिद्ठ 
होता। यदि पूण काम हैं तो उनको प्रहत्ति भौ उचित नहीं है। 
शास्र भो कहते हैं--उस पूर्णानन्द परमेश्वरमें प्रयोजन वुद्धि उत्पन्न 
हो नहीं होतो, क्योंकि सुक्तपुरुष भो यदि आप्तकाम हो जाते है 
ती वह सव्वीत्मक परमेश्वर भो आप्तकाम न होंगे इसे अधिक 
आश्रय की और कौन सो बात होमौ? ओर यदि बे विना 
प्रयोजन हो जोवाकार में परिणत होकर रहते हों तो उससे उनमें 
प्रत्ाकारित॒वका अभाव होता है। प्रयोजन के विना मूर्ख व्यक्ति भो 
किसो काम में प्रहतत्त नहीं होता इस ( बात ) को सब हो जानते है| 
अस्तु पृण प्रज्ञ परमेश्वर प्रयोजन विना हो काम करते है-यह क्या 
सम्भव हो सकता है | 

इन सब वातोंकी मन हो मन विचार कर छतराष्रने पूछौ-- 
परिणाम खोकार कर लेने पर फिर उसके प्रयोजन कौ आवश्यकता 
हो क्या है? अर्थात्‌ जोवलमें परिणत हो जाने परं उनेफा कोई 
भो प्रयोजन सिदध वा साधित ड्ोता है ? 

फिर भो भतराष्ट्र सीचने लगे-कि सुँखकीं अभिलषांसे लौंग 
पके निस्पेत्ष होकर कन्दुक (गेंद ) वा चतुरङ्ग ( संरु ) का 
खेल .संचसुच खेलते है, किन्तु इस प्रकार को क्रीड़ामें प्रठत्तिका यदि 
परमैश्वेस्में आरोप को जाय तो फिर उनको अंत कनौ 
पडी! शरोर यदि क्रीडांके लिये हों वे अपनेकी जैवलंसें परित 
करते हैं, तोभो यंह उनका प्रेन्नाऑरिलका पर्थिंश नहीं ३। 
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क्योंकि जोवको बहुत तरहके दुखोका घात प्रतिघात सहना पड़ता 
है, अस्तु इस तरह को क्रोडाते किसो सुखके पाने कौ सम्भावना 
नहीं है। और यदि कहा जाय कि दुखके अन्त होने पर सुख 
होता है, तो फिर कहना होगा कि कौन अपने आप हो अपनेका 
सइटमें डालकर सङ्णोदारका सुख पाना चाहता है? इस तरह 
को चिन्ता करके धृतराइने आचायसे फिर पूछा--कि फिर सुख हो 
क्या है? अर्थात्‌ जोव होकर तो कितने हो दुखोंको भोगना 
पड़ता है, अस्तु दुख भोगकर वे कौन सा सुख पाते है १॥ १०॥ 
सनत्‌स्‌ जात उवाच | 
दोषो महान विभेदयोगे 
दनादियोगन भवन्ति निल्याः। 
तथाख नाधिकामपति किञ्चि- 
दनादियोगेन भवन्ति एसः ॥ २० ॥ 
अन्वयः । 
अत्र विभ दयोगे ( जोवपरेशथोभ दसिडान्तं ) महान्‌ दोषः | हि 
अनादियोगैन ( मायायोगेन ) नित्याः भवन्ति। [ एकं; पुमान्‌ ] 
अनादियोगीन पुसः भवन्ति, तथा | अपि ] अख ्राधिक्य किञ्चित्‌ 
न अपेति ॥ २० ॥ 
- शाङ्करभाष्य | 
एवं षष्टः प्राह भगवान्‌-दोष इक्ति। यद्य वं चोदयत एषोऽभि- 
प्राय:--नियोज्यनियोक्कुलादिभेददर्शनादेकख कूटस्यख तदसम्धवा- 
ई देन भवितव्यमिति । तत्र यदि ब्रह्मण एव नानालमभ्यपगम्यते 
चेतू-तदा तस्मिन्‌ भेदयोगे ब्रह्मणो नानालयोगे दोषो महान। 
को दोषः ? इतिनो ऋतथावादिनों वैदिका मयुः, बेदहृदयं पर- 
ममतं च वाध्य खात्‌! किच्च, नानारूपेण परिणतलात्‌ अनित्यादि- 
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अधोचते नास्माभित्रेद्यणो नानाल्मसु्रपगम्यते अपितु जोव- 
परयोभ दोऽभुगपगम्यत इति । अतापि महान्‌ टोषः, यतो विनाशं 
प्राप्नोति। शयते च--“ग्ल्योः स खल्यम्‌” इत्यादि । “यदा शे वैष 
एतस्िन्‌ उदरमन्तर' कुरुते, अथ तसा भय भवति इति । अज 
जोवपरयोस टेऽभुवपगम्यमाने “तत्वमसि, अहं ब्रह्मास्मि, अयमात्मा 
ब्रह्म इन्येवमादिश्रुतिस्मृतोतिङ्ञामपुरागभाषितलादवेदि कत्वं नाम 
मदान्‌ दोषो भवति । कथं तहिं तवत्‌पक्े जोषेश्वरादिव्यवहारभेदः 
कथं वा तेषां नित्यत्वमिति ? ततबाह--अनादियोगेन भवन्ति 
नित्याः इति । अनादिरविद्या माधा । तथा चोक्तं-ग्रकतिं पुरुषं 
चैव विद्यानादी उभावपि इति । यं हि साक्षात्‌" इति च। 
तद्योगेन श्रनादिमाथायोगेन भवन्ति जोवादयो नित्याः, अदितोयस्यापि 
परमात्मनो माथया वदुरुप्वमुपपच्यन एव इत्यथैः । शयते च एक- 
खव वहुरूपत्म्‌--“इन्द्रौ मायाभिः पुरुरूप ईयते” “एको देवः 
स्वैभरूतेषु गृटः” “एक सिप्रा” “एकं सन्त वहुधा” “एकः सन्‌ 
वहुधा विचचार “त्मेकोऽसि' “अजायमानो वहुधा विजायते” . 
इति। तथा च मोचघम्म--“एक एवं तु भूतात्मा भूते भूते व्यव- 
खितः ॥ एकधा वहुधा चैव दृश्यते जलचन्द्रवत्‌” ॥ १॥ तथा च 
याज्वल्का:--“आकाशमेकम” इति च । तथा च कावषेय गोतासु-- 
न जायते शखियते वा इति । तथा चाह भगवान्‌- “अदं प्रशास्ता 
स्वसा" इनि । “न चाप्ययं संसरति न च संसारयेत्‌ प्रभुः इति। 
किञ्च, माथानिमित्ते मेरेऽभुपगम्यमामे असम परमात्मनः कार्य 
कारणाकना अवखितस्म आधिक्यम्‌ श्राधिपत्यं नापेति किञ्चित्‌ किल्नि- 
दपि, मायात्मकत्वात्‌ संसारसा कूटस्थ एव भवतोत्यथः ! यस्मादेवं 
तस्मात्‌ अनादियोगेन अनायविद्यायोगेन भवन्ति पु सः पुमांसो जवाः 
वच्च वी भवन्ति | 
` अधवा; पुसः पुरुषसा पूर्ण सा परमात्मनो या साया अनादिसिद्दा 
तयोगीन वहवो भवन्ति! तथा च एतत्‌ सवमनुगोतासु <न - 
भमवान्‌--इद जगदनेकमिति वेदानुशसनम्‌ इति, तथा चाद 
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समवान पराशर आत्व्यतिरिक्तख सर्वेख सिध्यालम्‌--"ज्ञानखरूप- 
सत्यन्तनिर्मल परमार्थतः” इति। तथा चेंतत्‌ सखयष्टमाहं भगवान 
सनवसुजातः | ब्राह्मे पुराणे कावनथमोनासु च ` ऋसङ्गन ब्रदात्‌ 
पटष्वम्‌" इति ॥ २० ॥ 


काडिका) 


जोवैशवोमेंद॑ गाग्यन्‌ सिदान्तमाद-दोप्र इति। विभेद 
वैल्तरय' तद्योगे = वरपरेयोमंटमि दान्ते महान्‌ दोषः सत्याप- 
जाघ:। तस्य परत्वापततेः\ दोषशब्देन व्यपदिश्यते च ब्भ दयोगं 
प्रतिगदयत्यनापतं निसेशखरे तन्ते सिरे सति लोका निरोशरा 
अवेदिका: स ; आुतिथ मर्वविज्ञानप्रतिज्ञभड्डत एकच्यान्यालत्वाहन्न 
वात परमाण्टगि व्यथा भविष्यतोति। पती जोवपर शयोक्ष द ओपा- 
घिको न तु वाखिक इत्यभिप्रायः। "इन्द्रौ माधाभिः पुरूष चयते 
इत्येवमादि शुत । तदुक्तं गोडपादाचाश्छः-नालसभावेन ननद न 
खेनापि कथन ¦ न्‌ एथड ना धक्‌ किञ्चिदिति त्छविदो 
विदुः # इति ¦ मायया भिद्यते द्य तत्नान्यधायं कच्चन | तचत 
भि्मराने हि मत्तातामखतं व्रजेत्‌ ॥ इति च । तदेव पुनः से 
करोति- षीति । हि यतः | अनादि मौया या परमेश्वरनिकटवत्तिनो 
किं ङुन्वाशाऽवतिष्ठते, तदुक्त -“प्रकतिं पुरुप्रं॑चैव विद्दानादो 
उ्षावपि" । इति । ‹चअनादिमायया सुप्तो यदा जोवः प्रबुध्यते) 
अजमनिदरमक्नप्रमदैतं बुध्यते तदा” ॥ इति च। तद्योगेन साया 
योन मायाविकारभूतभोक्त मोगभोग्यार्थयुक्ततयेति भावः, जोबादयी 
त्रिसक्ता ऋपि घटठाकाशादिव्यायेन नित्या भवन्ति अयसेव्यशवः-- 
अऋद्ितोयद्य प्रस्माम्ननी मायया जोव स्वस्मादत्यन्लं भिन्न इव दश्यते 
> नो युज ~ "५! किन्तु परमार्धतो घटाकाश- 
ब्ह्िशरकाश्चयोस्त्वि तथोभ दो न युज्ञ इति। तहुक-- घटब्रंहत- 
मातम नोकलाने क्या घटे । घटो नोयेत नाकाशं तदस्नोबो नभो 
पन्नः" # इतिं \. भे द तवो यद्यपि लके व्यक्क्रसिदस्तथापि ज्ञान- 
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ध्यानादिसाधनानुष्ठानात्‌ सम्म्सबसख्थ जोवस्थ देडेन्द्रियसइगतात्‌ समु- 
यास्यतः परमाकनेक्योपफ्ते: न पारमाथिक: अतो हि शस्तेषु 
तद्भविष्न्तमभे दसुधादाय व्यवह्ारसिद्रभे दकालेदपि जौवपर्योरभेदं 
उक्तः! यत्राइः पाञ्चराविकाः-“श्रासुक्तेभद एव स्याञ्जौवस्य च 
परस्य च। सक्तस्य तु न भदो,स्ति भंदहेतोरभावत”॥ इति। 
तत्र शस्वमप्याह जोवो ज्ञानप्थानाटिमाधगेर स्वाभाविकमेव तस्य 
नामरूपप्रप ज्ञाययत्यरजण' भं दकालष्यमपनोय पार्थिवानामणुनां 
श्यामलं पाकेनेव परात्परं पुरुषसुपेतीति। झआुतिश-- यथा नयः 
स्यन्दमानाः सभुद्रेऽस्त' गच्छन्ति नामरूपे विहाय। तथा विद्ान्नाम- 
रुपादिमुक्तः परात्परं पुरुपमुपैति दिव्यम्‌ ॥! इत्येवमाया । तथेति । 
अनादियोगेन मायायोगेन पुमानेक >वर्णनिदपृणा पुसो भवन्ति 
बहवो जोवा भवन्ति तथाप्यव्याधिकां किं चिन्नापेतोत्यन्नयः। अयं 
भावः-श्रदितोयशनयं परमात्नी मायया जोवा भिना दृश्यन्ते परमात्मा 
तु वमट नर 7 ~ 34 »|। पशिष्धले ने च तस) सव्वीत्मकलवं 
होयत इति । तद्क्र--सतो हि मायया जन्म युज्यते न तु त्वतः, 
त्वतो जायते यस्य जातं तस्यं हि जायते ॥ इति सात्वताम्तु 
सांख्यटृटिमाखिव्य तत्र मन्यन्ते यद्यपि पुरुषा असंख्या भोगाय तनः 
उद्रृता जन्मादिभाजों भवन्ति तथापि तख पूर्णत्व॑ न होयते, च 
जोवानां मोक्तेण स आधिकामुपेतोति। वाजसमेथिनश्च तवर समा- 
मनन्ति--पूणमदः पूणभिदं पूर्णात्‌ पूर्णमुदच्यते । पूणं पूर्णमादाय 
पूणमेवावशिष्यते" ॥ इति । असप्रयमथः। अदो मूलरूपं तच्छब्द- 
वाच्यं कारणब्रह्म पूर्ण" त्व गष्टनिरि ट प्रकाशरूपमिदं कार्य्ब्रह्म पृं - 
मुभयं पृष न रेश्ाउध्यवच्छिरमिति भावः | पूर्यादव्याक्ततात्‌ कारण- 
ह्मणः पू्थ' कतृस्र व्याक्ततं काय्यं ब्रह्म उदचते प्रादुर्भ वति | अच्चुगति- 
पूजनयो: । कर्माणिप्रत्यय' | पृ स्येति लालसा, पूर्णादित्यथ स्तस्मात्‌ 
पृण मदाय ससत्य पूर्ण मेवावशिष्यत इति! उक्तः च गणितागभे-- 
शून्या छू न्‍्यससुद्ारे शन्यत्वमवशिष्वत इति । तत्र संयोगवियोगाभ्यां 
न्यत्यश न्यनातिरिक्षतां न भजत इत्ययं महिमा परमेश्वर एव ॥२०॥ 
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मूलानुवाद । 
सनत्सुजात वोले--विभेदयोगम अत्यन्त दोष है, क्योंकि मायाके 
प्रभावते वे जोवरुपमें नित्य अवसान करते है। उसो एक अद्वितोय 


परमेखरका सायाके कारण वहुत्वमें परिणत होने पर भो उनके 
आधिक्यमे किल्वितमात्र भो कमो नहीं होतो ॥ २० ॥ 


कालिकार्भास | 


जीव तथा परमेखरके वोच किसो तर्का वैलक्षण्यं अवश्य 
है--इस प्रकार को कल्यना करनेका आचाये निषेध करते हैं। वेद 
हिन्टूधर्म को भित्ति है। और यदो वेद कहते हैं कि जिस तरह 
मिष्टोके खरूप अधवा धमकी सम्यक्रूपसे जान जाने पर घट, सराव, 
माणिक तथा ईट आदिका तत्व समभ सकते है, क्योंकि उक्त 
सब वस्तुए बाह्यतः विभिन्न होने पर भो, केवल उसो मिक 
विकारमात्र है, उसो तरह ब्रह्म कोन वस्तु है, यह सम्यकरूपसे 
समभ लेने पर, संसारके समस्त पदार्थों का ज्ञान हो जाता है | 
यहो एक्र विज्ञानमें सर्व विन्नानोंको प्रतिज्ञा कहकर संसारमें 
परिचित है, ओर यहो अद्द तवादका जोवखरूप है। यदि जीव 
और परमेश्वर के वोच भेद कल्पना को जाय, तो वेद को यह 
एक विज्ञान प्रतिज्ञा भो परमाये दृष्टि विषयसे व्यथं हो जातो है, और 
इसके अलावा वेद भो निरथेका हो जाता है। इस तरसे हिन्टूधरमाके 
भित्तिशून्य हो जाने पर नास्तिक्य दश्न प्रवल होकर महाविप्नव 
उपस्थित करता है। अस्तु इन्हों सब बातोंका विचारकर आचार्यने 
कष्टा कि विभ दयोग में अत्यन्त दोष है, अर्थात जव और परभश्वर 
भिन्न रहें-इस प्रकारके सिद्धान्तके निश्चय कर लेने पर सनातन 
आयध विज्षण उपस्थित हो जायगा। क्योंकि लोग अवैदिक होकर 
नास्तिकासतका अवलम्बन करने लग जांयगी |--“विप्तेदयोगर्म बैल- 


चस्य सद्भाव अधोत जोव एवं परमेश्वर विभिन्न इस प्रकारका 
सिद्दान्त ¦ 
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जोव तथा परमेखरके वोच भेद क्यों नहों है, इसका कारण 
दिखलानेके लिये, आचायेने कहा है-कि मायाके प्रभावसे वे 
जोवरुपमें नित्य ह, अर्थात जोव तथा परमेश्वरके वोच भेद, अथवा 
जोव तथा जोत्रका भेद, तालिक नहीं है वाल्कि ओपाधिक है। इस 
विषयमे खुतियां कहती हैं--इन्द्र अर्थात ऐश्वव्थशालो बह्म, मायाके 
द्वारा बहुत प्रकारके रूप धारण करता है। और इसो कारणसे 
आचाये मगोडपाद भो कहते हैं--नेह नानेति चान्नायादिन्द्रो- 
मायाभिरित्यपि। अजायमानो बहधा मायया जायते तु सः ॥" 
अर्थात्‌ ऐश्यंशालो ब्रह्म मायाके हारा बहुरूप धारण करते है-- 
इत्यादि। शुतिनिदशके कारण समभना होगा कि, ब्रह्म अजाय- 
मान होकर भो सायादे। दारा जन्मवान होकर (कह जाकर ) 
प्रतोयमान होते हैं। 

इन सब वातींको स्पष्ट करनेके लिये श्नोकका शेषा लिखा गया 
है। अद्वितोय परमेश्वर मायाके कारण अनेक हो जाते है, अर्थात्‌ 
एक परमात्मा मायावश असंख्य जोवाकार वन जाते हैं। माया 
शक्तिरुपसे परमेश्वरमें निक्षित है। इसका न ती आदि है, न अन्त 
है, ओर न/शेष हो है। इसो लिये भगवद्गोतामें कहा गया है कि 
प्रहत्ति तथा पुरुष दोनों हो अनादि हैं। खुतियां कती हैं--मायाको 
प्र॒ति जानो तथा मायोको महेखर जानो। थयेहो भोक्ता भी 
है, ओर ये हो भोग भो हैं; येहो भोग्य भो हैं, तथा ये हो सब कुछ 
है। इस तरहके सम्बन्ध माया रचित है अस्तु जोवका वहुत्व 
पारमाथिक नहीं है। 

एकही पुरुष अनेक होगये है, इनमें कोई भेद नहीं है, ऐसी 
बातोंते जान पड़ता हैं, कि आचाय्यने दो प्रकारके सेदोंके प्रति लक्ष्य 
किया है। प्रथमतः जोव तथा परमेश्वरका भेद और दूसरा जोव 
तथा जोवका भेद। योग में दोनो हो भेदके निरस्त हो जाने पर भी, 
हमारे लिये भेदप्रतिपादक दृष्टान्त आवश्यक है और आकाश हो 
उसका यथायथ दृष्टान्त है | 


त =+ 4 ~ च =+ ~ न म, ~ क ज १8 । 
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घटाकाश तथा वहिराकाशर्मं जिस प्रकार भेदामेद हे, जोव तथा 
परमेश्वरम भो भदाभद उसो प्रकारका है। आकाश अखण्ड हे, 
अस्तु जो आकाश घटमें वत्तमान है, वहो आकाश वाहर भौ वर्तमान 
हैं। इम तरहके, परसाथ देखनेसे दोनों आकाशींमें कोई भो भेद 
नहीं दोख पड़ता जो मिशेका आवरश घटाकाशको घेर रक्ता है, 
वह तौ उपाधिमात्र हे। ओर उपाधिके सयोग जो भेद उत्पन्न 
होता है, वह सत्य नहीं है किन्तु माया है। क्योंकि उपाधि 
सम्पकके तिरोहित हो जानेसे भंदज्ञान बाधित हो जाता है। 
जीव तथा परभेखरका भद भो उसो तरका है। अखण्ड एकरस 
परमेश्वर अंशोंसे जिस समय मायारूप उपाधियोंसे छिपे रहते है, 
उस समय वे जोव कहलाते हैं। और ,जिस समय उपाधि हट 
जातो है, उस समय यहो जोव प्रवृ होकर उनका अखण्ड तथा 
एकरसतलका अनुभव करता है। इसो लिये मोडपाटोय-कारिकामे 
का गया है, कि जोव मायाक्षे द्वारा सुला दिया जाता है, किन्तु 
जिस सम्य प्रबुद्ध होता है, उस समय वह अपनेकी जन्मरद्धित, 
निद्रादिरहित, खप्ररहित ओर तो क्या इंतादि ज्ञानरइित तक 
अनुभव करने लगता है | ; 

एक घटाकाश तथा अन्य घटाकाशमें जिस प्रकारका श्रमेद 
है, जोव और जोव भो उसी प्रकारका अरमेद है। जो आकाश 
एक घटमें है, वहो आकाश अन्य घटमें भो वर्तमान है। उसमें 
कोई प्रमेद नहं है। तब उनमें विशेषता यही है कि एक घटाकाश 
एक पतले मिशझेक्रे आवरणसे घिरा हुवा है, औरागअन्य घट अन्य 
सिद्दोके आवर्णसे घिरा रहता है। इनके दोनों हो आवरण 
उपाधिमाब हैं, इसो लिये आवरण हट जानेपर आका गा 
भद नहीं मालुम होता। देहादिवश जोक्कों भी जोवसे भिर 
देखते है किन्तु उनका देहादि उपाधिमात है। अस्तु इस 
उपाधिके,हट जाने पर मे दज्ञान भो हट जायगा - इसो लिये नारद 
पंचरात्रमें कहा गया है कि, मुक्ति पर्यन्त हो सोदज्ञान रहता है, 
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श्रोर सुशिक्षे वाद सेदके कारणके अभावे भेटज्ञान नहीं रह 
सकता। यद्यपि जोव परेशको लक्षाकर पाष्रातिक ऐसो वात 
कहते हैं, तथापि दोनों प्रकारके भेद हो यह बात खतःसिद 
होतो है | 

उपाधिषश कुछ समयके लिये इस तरहके भेद-व्यवहार सि 
रहने पर भो, आचार्य सन्‍त्सुजातने उनको असेद हो कहकर 
निश्चि किया है। क्योंकि ज्ञानध्यानादिके दारा संप्रसन्न जोवका 
देहादि सन्धाने ससुलित होकर परम ब्रह्ममें सुसम्पन्न हो जाने 
पर किसो प्रकारको भेद को पारमाथिकता रह हो नहीं जातो-। 

जुतियां मो कचहतो हैं-कि नदो ससुद्रसे मिलकर जिस तरह 
अपना नाम तथा रूपका त्याग करतीं है, जोव भो ज्ञानके दारा परा- 
त्र पुरुषमें सम्मिलित होकर, अपने समस्त नामादि भेद चिंन्होंसे 
सुकं होता है। इससे यह जाना जाता है कि पार्थिव द्रव्य जिस 
प्रकार आगमें तपनेसे अपना श्यामत्व छोड देता है, उसो तरह 
जोव भी ज्ञानध्यानादिके हा समस्त भेदकालिमाको टूरकर 
ब्रह्मसम्पन्न डो जाता है। 

यद्यपि हम लोग अमंख्य जोव देखते है, ओर यद्यपि सब हो 
जोव उनके हो अंश है, तथापि इससे उनके उत्कर्षमें किसो 
तरह को हानि नहीं होतो। तक्ता कारण यहो है, कि अवि- 
द्याके दरा प्रत्यपस्थापित भद खाभाविक अधवा प्रक्रत पत्म सत्य 
नहीं है। प्रतिबिम्ब चाहे कितना हो क्यों न हो, किन्तु उससे 
मुख्य सूय्येका जिस तरह को$ स नहो' होता, इसो तरड जोव 
चाहे कितना हो क्यों न हो, किन्तु इससे परमात्माका कीई भो 
इतर विशेष होनेको कोई सम्भावना नहीं। इन्हीं सब वातोंको 
सोचकर आचार्यने कहा--कि वहुत्वमें परिणत होने पर भो उसका 
आधिक्य किसो तरह क्तख अथवा हासयुक्त नहों होता। 

वाजसनेयो कहते हैं कि-कारण-ब्रह्म पूणं है तथा कौरव्य 


भी पूर्ण हे, अनन्त कारण-ब्रद्मसे अनन्त कारय अद प्रादुभृत होने 
१४ 
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पर भो कारण-ब्रह्मका पूर्णल कभो व्याहत नहीं होता । ऐसो शओुति- 
योकें प्रामाख हेतु सांख्यवित्‌ सालतगण कहते हैं कि यद्यपि असंख्य 
पुरुष भोगके लिये उनसे उद्त होकर जन्मादिके भागो होते है, 
ओर यद्यपि असंख्य पुरुष मुक्त होकर उनमें सम्पन्न होते हैं, तथापि 
उससे उनके पूण लम किसो प्रकारका कोई सहि नदीं होती । 

इस समय अङ्शास्तके एक नियमका स्मरण आता है--एक 
व्रस्तुके असंख्य भागके एक भागको शून्य कहते है। इस तरहके 
एक भागके साथ इसो तरहके ओर एक भागका संयोग करनेसे मिल 
हुए भागोंका अवयवे अपने अपने अवयवको अपेक्षाबुद्धि नहीं 
पाता। साथ हो इस तरहके एक भागे इसो तरहका एक और 
भागके वियोग ( घटाने )से वियुक्त अवयवका हास नहीं होता। 
इसो लिए गणितागममें कहा गया है, कि शून्यं से शून्यके घटाये 
जाने पर शल्यो बचता है। शून्य हो क्यों बचता है? यह 
पूछने पर शास्त्र वेकल्पिक ज्ञानका परिचय देते है, किन्तु हमलोग 
कगे कि, योग वियोगमे शून्यत्व अथवा अनन्तत्व, जो हद्धि वा ऋास 
नहीं पाते, वह केवल परमेश्वर को प्रबल महिमा है ॥ २० ॥ 


य एतद्रा भगवान्‌ निनो 
विकारयोगेन करोति विश्वम्‌ । 
तथा च तच्छक्तिरिति स मन्यते 
तथायेयोगे च भवन्ति वेदाः ॥ २१ | 
अन्वथः । 
यो वा भगवान्‌ नित्यः स विकारयोगेन ( मायायोगेन ) एतत्‌ 


विश्वं करोति। तथा च तच्छक्तिः इति मन्यते स्म तथाथयोरी च 
वेदा भवन्ति २१९॥ 


आहरभाणषाम । 
रषं लावदेकस्येदं एरसाक्मन: अनादिमायायोगेन वहुरुपल्वमु क्त म्‌, 
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इदानीं यदोश्वरस्थ कारणत्वं तदपि मायोपाधिकमित्याइ--य एत- 
दिति। य एतदा परमाथभूतो भगवान्‌ रेषखवयाटदिसमन्वितः परमे- 
श्वरो नित्यः स विकारयोगेन ईनक्षणादिपूर्वक विश्वं करोतोति तथा 
तत्‌ सर्वे तच्छक्तिदवात्मशक्तिमायिव करोति न परमात्मा अपूर्वादि- 
लक्षण इति स्म मन्धते । न खतः चित्‌सदानन्दाद्दितोयस्य कारणत, 
किन्तु मायावेशवशादित्यथ: । किं तद्य स्य तथाभतशक्तियोगी प्रमाणम्‌ 
इति चेत्‌, तत्ाइ-तथाथयोगे । तस्य परमात्मनी जगदुपादानमूत- 
मायाथेयोगे च भवन्ति वेदाः । तस्य मायासद्भावे वेदाः प्रमाणं 
भवन्तोव्य्थः। तथा च अुतिः-बन्द्रो मायाभिः इति। तथा 
चाह भगवान्‌-्देवो झोषा गुणमयो मम माया दुरत्यया 
इति ॥ २१॥ 


कालिका | 


जोवपरेशयोभेदं निरस्य परमेश्वर आख्यापित एक एव। इदानीं 
जगत्‌प्रपत्रसयापि ततः एथक्‌ सच्चं वारयति--व इति । यौ भगवान्‌ 
पड़ेश्वव्यादिमस्पन्र: परमेश्वरो नित्यः पदूनावरक्षित स अुतिस्मृति- 
प्रसि्रो विकारयोगेन सरमायया विश्व जमदेतत्‌ परिदृश्यमानं 
करोति- इत्यन्वयः । वा शब्द इवाथ; । अयमसप्राभिप्रायः-यदेतत्‌ 
परिदृश्यमानं विश्व मायया परिणमोव भाति तदेव परमार्थतो 
निल्योऽविकारो परमात्म वेति। अुतिश्च--“यतो वा इमानि भूतानि 
जायन्ते, येन जातानि जोवन्ति यत्‌ प्रयन्ताभिसं विशन्ति तदुब्रह्मेति । 
ऋग्बे दश्च तत्र वदति--“ किं खिदनं क उस वक्ष आसोद य॒तो 
द्यावाएथिवो निष्टतक्तुः। मनोषिणी मनसा एच्छतेदुतद्‌ यदध्य- 
तिष्ठद्‌ भुवनानि धारयन्‌ ॥ ब्रह्मवनं ब्रह्म स हत्त आस यतो द्यावा- 
पृथिवी निषटतक्तुः। मनोषिणो मनसा वित्रवोमि वो ब्रह्माध्यतिष्ठद्‌ 
भुवनानि धारयन्‌” ॥ इति | किमिति लोकालुसारिरि प्रशरेऽलोकिक- 

वस्तुत्वात्‌ स च तत्‌ तच ब्रह्मं तिखुतितातुपय्येम्‌ । 
"पुरुषस च शुद्सा नाशुदा विक्रतिभवेदि'ति खुले: पर- 
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मामनोऽपरिणाभिलाद्पादानकारणत्वेनेव प्रधानं कथं नासुप्पेयम्‌ १? 
उक्त्च-“्तापर्व्वककत्ते त्वं प्रभुलमसरूपता। निमित्तकारणेष्व व 
नोपादानषु कर्हिचित्‌” ॥ इति | प्रधानं च जडं परिणामि च, 
जगच्चापि जडमेव, तहिं जडसय जडमेव कारण सादृश्यादिति न्यायेन 
जगत उपादानकारण प्रधानं भवति.न तु परमात्र वैलक्नणपादपरि- 
गामिताच | अजामेकां लोहितशक्रक्षणां वद्धोः प्रजा: रुजमानां 
सरूपा” इत्येवमाद्या मन्ववर्णाञ्च प्रधानस्येव जगदुपादानलं सम- 
ययितुमुत्सहत्ते। अतो हि परमात्मा निमित्तकारणलेन भवितु- 
महति प्रधानसोपाटान कारगत्वादित्याशद्धय प्रह--तथा चेति । तथा 
च तेनेव शस्तप्रसिद्ेन प्रकारेण जगत्‌परिगामस्तच्छक्ति, परमात्मनः 
शक्तिरिति योगिभि मन्यते स । अनेन योगातुभवमाचाय; प्रमाण 
त्वेनोपन्यस्पतोति वोध्यम्‌। शुतिश्च--“ते ध्यानयोगानुगता अपश्यन्‌ 
देवात्मशक्तिं खगुणे निंगूढामि"ति। तथा च ब्रह्मसूत्र “जन्ायसय 
यत" इति। सर्व खल्विदं ब्रह्म "नि व्रुतिनिद्र शात्‌ । तत्र॒ जगत्‌- 
कारणते परमान उपादानल्ेन निमित्तत्वेन च ग्टहोते तसम साधु- 
लचणमुपात्तम्‌ । ततः स्थणनिखननन्याधेन खकोयासुक्ति' द्रदयति- 
तदिति। तदयोगे निमित्तोपादानवस्तुश्रीरतया खमायया स 
उपादानरुपो निमित्तरुष-च त्यस्मिन्‌ विषये वेदाः शतयो भवन्ति 
प्रमाशत्वेमेत्यध्याहारः । ब्रयमसयम भावः। न केवलमनुभकेन तस्य 
सर्वकारणत्वं निथोयते किन्तु श्रुतावपि तदेव साक्ान्निगद्मते । 
खतिच-- यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते, येन जातानि जीवन्ति, 
यद्‌ प्रयन्ताभिसविशिन्ति तद द्म ति" । ˆ एतदुक्तं भवति- खयमपरि- 
च्छिन्न परस्पा खलोलोपकरण-निमित्तोपादान-वस्तुशरोरतया तन्मयः 
-खश्रोरभूतप्रति-युरुष-समशटिपरम्परया  महाभूतपवग्तमालानं 
खन्नावया तत्तच्छरोरवं परिणमय्य स्थावरादिजोवान्तजगद्र प इति। 
चकारेणू व्यपदिश्यते न केवलमञुमानं योगिनामनुभवो वा 

मर्वेकारणले प्रमाण किन्तु साकाहेदा भपोति। तदुक्ष मौड़- 
पादाचष्े :-- निह नानेति चालाबादिन्शो मायाभिरित्यपि | श्रजाय- 
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मानो बघा मायया जायते तु सः ॥ दति ¦! “जाल्याभासं चला- 
भासं वस्त्वाभासं तथेव च। अजाचलमवस्तुलं विज्ञान 
भरान्तमदयम्‌” ॥ इति च २१। 


मृदानु वाद । 
उसो नित्य भगवानने विकारयोगसे अर्थात्‌ मायाके द्वारा इस 
स्टिको रचना को है। योगो लोग सोचते है, कि वसौ उनकी 
शक्ति है। वेद भो इस विषयमें प्रमाण हैं ॥ २१ ॥ 


कालिकाभास । 


जोव तथा परमेश्वरका भेद समभाकर वा निराकरण कर अब 
जड तथा परमेशरके भेदका निराकरण करते हैं। वहो अर्थात्‌ 
श्रुतिस्मृति प्रसि । सूलमें नित्य शब्दके दारा षड़भाव साहित्यको 
खचित किया गया है। भगवान षड़ेश्वर््यादियुक्ष परमेश्वर है। उन्होने 
विकार योगसे इस रृष्टिको रचना को है अर्थात्‌ वे अपनो मायाके 
दारा इस परिदृश्यमान जगतप्रपच्चरुपभं परिणत हुए हैं। इसका 
तात्पय यहो है कि--परिदृश्यमान जगत्‌प्रपञ्च जिस मायाक कारण 
परिणासो कचह्दकर वतलाया गया है, वह वस्तुतः अविकारों परमात्मा 
है। इसो लिये शुतियां कहते है--जिससे परिदश्यमान जगत 
उत्पन्न इभा है, जिसमें वह स्थित है, एवं जो उनके प्रलयनिमित्त 
प्रयाणाभिसुख होकर रहता है वहो ब्रह्म है। ऋटर्येदने भो इस 
विषयमें लोकिक प्रश्नोंके दारा जगतका अलीकिकत्व दिखलाया है। 
किस जङ्न्लके किस हच्तसे यह खगंमत्यांदि लोक निश्मित हुआ 
है? जो संसारमें रहकर भोस्सारका धारण करते है उसो ऋ्रच्ना- 
रूप जड़लके ब्रह्मरूप ठत्तसे यह खमगेमत्यादि लोक निश्मित इष हैं। 

श्युति क्तो है कि विशद पुरुषसे अश्र विकार नहों उत्पन्न 
चैता! इसों लिये श्रधरिणामो परमात्ाको निमित्तकारणं मानकर 
सख्योक्त प्रधानकी की जगतका उपादानं कारण मानना ठोक है। 
शाम सी यक्षी कहा गया है कि--'आलोचनपुवेक देखनेसे 
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मालम होगा कि कतंत्व, प्रभुत्व, तथा भिन्ररूपता मिमित्त कारणमें 
हो वत्तमान रहते है, उपादान कारणमें वे कभो ससुपपत्र नहो 
होते।” और भौ देखा जाता है कि प्रधान हो जड़ तथा परि 
णामो है, एवं जगत भी जड़ तथा परिणामों है। अस्तु सादृश्य 
डतु जड हो को जडका कारण होना उचित है। इसो लिये 
मांख्योक्ष प्रधानकी परिदृश्यमान जगतका उपादान मानना ठोक 
हे! सन्तवर्णोमे भौ कहा गया है, कि-तिगुणासिका सनातनो 
प्रकृति गुणतारतस्यक्षे दारा अपने समान असंख्य पदार्थो का उत्पा- 
टन्‌ करती है। इसो तरह मन्ववण भो सांस्योक्त प्रधानवादका 
समर्थन करनेके लिये उत्साह प्रदान करते हैं। अत एव परमात्मा 
जगतके निमित्त कारण है, एवं अचेतन सांख्योक्त प्रधान उनका 
उपादान कारण है-ऐसा युक्लिवाद पौषे बलवान होगा इसको 
आ शद्धा करके आचार्यने कहा है--कि योगो लोग समभते हैं कि 
वहो उनको शक्ति है, अर्थात्‌ योगो लोग मायाको हो पारमेश्वरो 
शक्ति समझते है। इस जगह मनोगत आशय यदो है कि शक्ति 
तथा शक्तिमानके तरह माया तथा ब्रह्मे कोई भेद नहीं है, अस्तु 
जमृतको ब्रह्मसे विभिन्न नहों समभना। 
भष्या परमेश्वरो शक्ति है, तथा वह परमेष्वरसे एथक्‌ नहीं है, 
इस विषयमे योगानुभवका प्रमाणरुपमें व्यवहार करने पर भो उससे 
सब हो अभ्यस्त नहीं है, इसलिये फिर भी अन्तमे वदो बेदचतुष्टय 
प्रामास्यरूपमें उपन्यस्त हुए हैं। यहां वेद शब्द लक्षणाके दारा 
बेदान्तादिं शास्तरोंको भो वतलाता है? नामसे तो षेदान्तका 
इङ्ग ख नहीं इभरा है, क्योंकि वेदका नियूढ़ चरम त्को उद्घाटन 
करना हो वेदान्तका श्रमिप्राय है। वैेदान्तमें विविधवादींका 
प्रचलनं रहने पर भो ब्रह्मानुभवमे वह क्रमादि नियमानुसार 
प्रखान वैद मात्र हो है। इसो लिये आचार को उल्तिमें कष्टं 
कहों अहे ताद और कीं करीं विशिष्टाइतवादका गन्धलेश 
रहने पर भो वह इष्टिमेदके कारण दोषावह नहीं हो सकता॥ २१ ॥ 


[ श्लो; ३२ प्रथमोऽध्यायः । ११९ 
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धतराषटर उवाच । 
यस्माद्धश्पौनाचरन्तीह केचित्‌ 
तथाध ग्रोन केचिदिहाचरन्ति । 
धर्म: पापैन प्रतिहन्यते वा 


उताहो ध रं: प्रतिहन्ति पापम्‌ ॥ २२ ॥ 
अन्वयः। 


यस्मात्‌ इह केचित्‌ धम्मान्‌ आचरन्ति, तथा इह केचित्‌ अधम्मोन्‌ 
„ आचरन्ति \ धरः पापेन प्रतिहन्यते ? उत धशः पापं प्रतिदेन्ति ॥२२॥ 


शाङ्करभाष्यम्‌ । 


एवं तावत्‌ “प्रमादं वे मल्युमहं व्रवीमि इत्यादिना रूत्यौः 
खरूपं तसा कार्य्यासनाऽवस्थानं तन्निमित्तं चानेकानधं दर्शयित्वा केन 
द्धस्य विनाशः इत्याशङ्य “एवं खल्यु जायमानम्‌ इत्यादिना 
ज्ञानादेवाभयप्राप्ति' दर्शितां श्रुत्वा प्रासङ्गिके चोदये परित, कम्मे- 
सखभावपरिन्नानाय प्राह छतराष्टः--यस्मादिति। यस्मात्‌ धम्मन्‌ 
अग्निहोत्रादोीनू आचरन्ति इह लोके केचित्‌ तथा अधमान्‌ इह 
आचरन्ति | किं तेषां घणः पापेन प्रतिहन्यते १ उताहो खित्‌ 
धर्म! प्रतिहन्ति पापम्‌ ? अथवा तुत्यवलेन अन्यतरेण अन्धस 
विनाशः? इति ॥ २२॥ 


कालिका । 


एवं सर्वेभोगभोग्यभोक्न नियन्तुलक्षणसा प्रपद्चसर खरूपनिह शा- 
ज्वगप्जन्मनिमित्तभूतयो: प्रकृतिपुकुपयोत्र ह्यानन्यत्वा च पूर्ण नन्द ब्रह्म 
ॐ » [६ (द्‌ ऋषिदां 
इत॑ सिदम्‌। ससुतखातदे तविन्नानेन च ब्रह्मविद्या ब्र रत्यु- 
नाशो दर्शित इति खझुत्युनौसशोति पक्ष: स्थिर:। केचित्तु ब्रह्मविदो 
गाहेस्थाव्रता अंखपतिकेकयजनकादय: कर्म्माणि योगाद्युपासनासहि- 
तानि कुव्व॑न्ति। केचिच्च नेठिकन्नद्मचर््यवेखानसपारित्राज्यायम- 
प्रतिष्ठा! सोद तश्छमसोत्याश्य पाखननियमाद यागादोनि कर्काणि न 





११२ मनत्‌सुजानोयमध्वात्मशास्वम्‌ । [ श्लो; २२ 
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कुर्वन्ति। तत्र पूर्व्वोक्तानां कम्माचरतां यागादिसाधनमम्यादटनेऽपि 
परपीडाकौटवधादिसम्भवात्‌ तद्गतं पापं टानादियोगात्‌ तद्गतं पुर्वं 
चोत्पद्यते, शेषोक्ञानां च नेहिकादोनां कमीत्यागात्‌ प्रत्यवायजनितं 
पापसुपासनविधियोगात्‌ तद्गतं पुण्य चोत्पद्यते । अतः च्छति 
धृतराइस्तेषां धम्म: पापेन प्रतिहन्यत आहोखित्‌ तदेव पां ध्यः 
प्रतिहन्तीति। केकयजनकादोनां ब्रह्मविदां कर्माचरणदशनादुज्' 
प्रथम चरण यस्ादिति। “ऋषयः कावषेयाः किमथ वयमध्ये - 
ष्याम, किमर्था वयं यच्यामहे' इत्यादो ब्रह्मविदां यागादिधमीत्याग- 
दर्शनादुक्त दितोयं चरण तथेति। अधम्पशब्ट न विरक्तस्य गाहंस्था- 
कर्मात्याग उद्दिशो तु पापाचरण पाषर्डानाम्‌ । न दयक्पठ्३६, 
किद्धिदभावविशिष्टधमीप्रतोतिनं च तदभावः किन्तु विपगेतस्यातिः | 
अमिदवदधम्धशब्दसा सतचछापरपर्यायतच्भूतवस्तुसद्भाव उपपद्यते, 
यथा शभित्लो न किब्विदभावविशिष्ट मितं नापि तदभावः किन्तु 
सपनन, एवसधर्मों शित्विदभाप त्रिरा धर्म्मो नापि तदभावः किन्तु 
यागादिधर्क्षविपरोत उपास्तिविशेष' । नञ ततुपुरुषः। अरोपितलवं 
च्‌. नअंथः। आरोपिता ब्रह्मोपास्तिरिति बोधः। धर्मः पापिन प्रति- 
इन्यत उत. वाहोखिद्‌ धग; प्रतिहन्ति प।पम्‌। उभयोरेवालभवः 
सादथवा अन्यतरेणान्यतरसा विनाश इति प्रश्राभिप्राधः। यद्वा श्लोक: 
सामान्यतो व्याख्य यः ¦ २२ | 


"त्रन्द्‌ । 
एतराष्ट्र वोले-- संसार में कोई तो धम्माचस्ण करते है, अर्थात 
आमादि करते हैं; ओर कोई अधसाचरण करते हैं, अर्थात नैहि- 
कादि धम दोक्षित होकर यागादि कम्प्र को त्यागते हुये, ब्रह्मोपासना 
रूप. अन्यान्य धशका अवलस्बन करते है। पिछले लोगोंका उपासमा 


जनित ध्र, क्या प्रत्यवाय जनित पापक इारा प्रतिहत होता है ? 


अथवा उनका उक्त घ्म प्रत्यवाय जनित पापको न 
करता हैं ५। २९॥ 


खो! २२ ] प्रथमोऽध्यायः । ११.३ 
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कालिक्राभास । 


उक्त प्रश्नका उत्तर देशकर हो इस श्चोक्रका ऐसा अनुवाद किया 
गया है। वेदके अनुशासनक्रमसे, याग यज्ञ ब्रतादि किए जाते हैं, और 
उसोके लिये यजमान पुण्याजन करते हैं,। साथहो वेदोंमें यह भो 
कहा गया है कि, दिज गुरुष्छ में रहनेके वाद अपने घरको न लोट- 
कर यागादि कर्मी त्याग पूर्लक, नेंछिक ब्रह्मचारो होकर ब्रह्मोपासना- 
कर सकता है। इसमें यह संदेह हो सकता है, क्रि कतेव्यत्यागके 
लिये नेछ्िक कर्म्मोका प्रत्यवाय जनित पाप और उसका 'ब्रह्मोपासना- 
जनित पुण, यह दोनों हो भोगप्रद होगा कि नहीं ? छतराष्ने 
इसोका कारण पूछा--कि उनका उपासनाजनित धम क्या प्रत्यवाय- 
जनित पापके दारा प्रतिहत होता है, अथवा उनका उक्त धमं प्रत्य- 
वायजनित पापको हो नाश करता इ । 

“कोई कोई तो अरधमे आचरण. करते हें । इस वाक्यकरे दारा 
पाषर्डका पापाचरण नहों उदिष्ट हुआ है। क्यों कि जो शास्व- 
विरद, धमेविरुद् अथवा विवेकविरुद्ध कार्य करके पाप अर्जन करते 
हैं, उनका भोग तो शास्त्रोंमें व्यवस्थापित हो है , अस्तु उसमें संदेहका 
अवकाश नहीं रद जाता। संस्कतमें सादृश्य, अभाव, अन्यत्व, 
अल्यता, अप्राशस्तत ओर विरोध इन्हों छः ( ६) अर्थोर्में “नज”क़ा 
व्यवहार होता है, यदहो जानकर यहां अधमे शब्दसे धर्मसे अन्य अर्थ 
मानना पडंगा। जिस प्रकार अघटः कहनेसे घटसे अन्य .पदाथ 
जाना जाता है, अर्थात पट समभाजाता है, कट समझा जाता है सठ 
समभा जाता है, अन्ततः , घटके अलावा और कोई भो वस्तु हो 
समभी जा सकती हे, उसो तरह अधमे' शब्दसे भो यागादि धर्मे 
अन्य जिस किसो पदार्थक्रे समभे जाने पर भो इस स्थानमें लक्षणाके 
द्वारा ब्रद्मोपासना हो समकी जाती है। लक्षणा निदश्का कारण 
यहो डे {क सनत्सुज़ातने प्रश्नोत्तरमें (विद्ान” शब्दके द्वारा नेहि- 

कादि ब्रह्मचारोको हो लक्ता किया है , और नेछिक्रादि ब्रह्मचारौ 


'यंमांदि धर्म परित्यागकर ब्रह्मोपासनाकों हो किया करते ड | शसो 
१४ 


४ 








११४ सनतृसुजातोयमध्यात्मशास्तम्‌ । | ज्ञोः २३ 
लिये “अधर्म” शब्दते ब्रह्मोपासि निर्दिष्ट हुई है। अथवा साधा- 


रण भावसे भौ श्लोकको व्याख्या को जा सकतो है॥ २२ ॥ 


सनत्सुजात उवाच । 
तस्िन स्थिती वापुभयं हि निलयं 
ज्ञानेन विदान्‌ प्रतिहन्ति सिद्धम्‌ । 
ॐ ^ > 
तथान्यथा एण्घमुपति देही 
यथागतं पापसुरेति सिद्धम्‌ ॥ २३ ॥ 
अन्वयः । 
तस्मिन्‌ ( बरह्मणि) खतो विद्यान्‌ ( योगवलसमन्वितो ब्राहण: ) 
सिद्धं ( निदं त्तम्‌ ) उभयं कम्य ( पापपुर्ान्मक्रं कम्प ) ज्ञानेन नित्यं 
प्रतिहन्ति ( विनाशयति )। अन्यथा देहो ( देहाभिमानवान्‌ जोवः ) 
यथागतं पुखमसुपेति तथा पापमुपैति [इति] सिषम्‌ ( प्रसिद्धम्‌ ) ॥२३॥ 
 शाङ्खरभाष्यम्‌ ) 
अविदुषः उमयोरनुभव एव नान्यतरेणशन्यतरस्य विनाशः । विदुषः 
पुनरुभयोरपि ज्ञानाग्निना विनाशः इति उत्तरमाह । एवं पृष्टः 
प्राह भगवान्‌ सनत्‌सुजातः-तस्मित्रिति । तस्मिन्‌ पुण्यापुग्छात्सके 
कम्मणि ख्ितोऽपि कुन्वेन्नपि उभयं पुरापुखलच्णं कर्मा नित्य 
नियमेन विद्दान्‌ ज्ञानेन प्रतिहन्ति विनाशयति । कथमेतदवगम्यते 
जानेन विदन्‌ प्रतिडन्ति ? ततराह--सिद' प्रसिद्र दयो तत्‌ श्ुतिस्मृती- 
तिहासपुराणघु। तथा च अतिः “भिद्यते हृदयग्रन्थिः स्छिद्यन्ते 
सव्वसंशयाः! चोयन्ते चास्य वर्मणि तद्धिन्‌ दृष्टे परावर ॥ 
इति । “यथा पुष्करपलाश” इति । “यथेषोका तूलमग्नों! इति 
च । “यथेधांसि समिद्दोऽभ्निः इति च । “चणमात्ानुसेन्धानात्‌ 
पापं दहति कोटिशः अन्यथा पापविध्वसो न भवेत्‌ कोटि- 
एुख्छतःः ॥ इति च | 
अन्यथा ज्ञानहोनश्व तपुस्समुपेति। तथागतं पापमपैति त तफल 
त, 


स्लो! २३ ] प्रथमोऽध्यायः । . ११५ 


चोपसुडः क्त । कथमव गम्यते इति चेत्‌, एतदपि खुतिस्मृतोतिहास- 
पुराणादिषु प्रसिदम्‌। तथा च श्ुतिः--डष्टापूत्ते मन्यमाना वरिष्ठ 
नान्यच्छयो वेदयन्ति प्रमूढाः । नाकस्य एषठ सुकछलतेऽनुभूतेमं लोकं 
होनतरं वा विशन्ति” ॥ इति । “श्वनन्दा नाम ते लोका अन्धेन 
तससाहता: | तांस्तं प्रेव्याभिगच्छन्ति ये के चात्हनो जनाः“ ॥ 
तथैव वासुटेवः--वैविव्या माम्‌” इति च ॥ २३ ॥ 


कालिका । 


प्रश्नमततरूपसुपलभ्य प्रतिबचनमाह--तस्मित्रिति। तस्मिन्‌ ब्रह्मणि 
स्थितो विहन्‌ ब्रह्मिष्ठः सिद्द! निव्व त्तमुभयं कमम पापपुण्यात्मकं 
ज्ञानेन नित्य प्रतिहन्ति विनाशयति। तथाहि विदुषः स्ववैकम्भच्तय- 
व्यपदेशों दच्चददारण्थके ख यते--“उमे उ इवैष एते तरतो”ति। 

ननु, अदत्तफलं करम्मापूर्व यद्यपि विनश्यति, कम्पणए एव फल- 
प्रसवसामव्य वोधकश्युतिः परमाथद्दशि व्यथा भवेत्‌, स्मृतिच्च कदर्थिता 
स्यात्‌ ¦ नाभुक्त क्षोयते कश्य कल्पकोटिशतेरपो” त्यादिशास्त्र- 
विरोधात्‌! नच ब्रह्चाज्ञानं पूव्वों त्तराघयो: प्रायित्ततया विधोयते 
येन प्रायश्चित्तेन दुरितविनाश उच्यते। मेवम्‌। चखुतिनिह शात्‌। 
तत काचन खुतिब्रह्वज्ञानेन पन्यो पचितस्य दुरतस्य विनाशं व्यप- 
दिशति--“यथेषोकातूलमग्नो प्रोतं प्रदूयतैवं हास्य सव्वं पाप्मानः 
परदूयन्त'” इति, काचन ततश्च सम्भाव्यमानसम्बन्धस्यागामिनो दुरित- 
स्याक्ष घं व्यपयदिशति--यथा पुष्करपलाशे आपो न क्लिष्यन्ते, एवमेवं 
विदि पापं कम्प न शिष्यत" , इति । यदुक्तमनुपमुक्रफलस्य कममणः 
च्यक ल्मनायां शासरकदथनं स्यादिति, तन्न । भिनत्रविषयलात्‌ । 
कम्मोमांसा प्रतिपादयति कम्मफनजननसामथध्य द्रढ़िमविषयसुत्तर- 
मौमांसा तु विद्याया उत्‌पन्नायाः फलजननशक्तिविनाशसाम्थ्य सुत्‌- 
पतस्यमानानाञ्च  फलजननशक्तात्‌पत्तिप्रतिवन्धकरणसाम्य मिति 
इयोर्विषयो भिद्यते! यथा कग्र-मोप्रानङ्नोभत्तत्रतन्निवारणमामष्यं - 


[वि कि सि 


११६ सनतसुजातोयमध्यात्मशास्तम्‌ । [ श्रो; २३ 


कमीफलजननतन्निवारणसाम्यं विषययोनं कथिद्‌ विरोधो न च 
शास्वव्याघातः ! 
तथान्यथा ज्नानरोनः सकामो वा देहो देद्धाभिमानवान्‌ जोवः 
सिद्ध परिनिष्यत्रं यथागतं यागादिसाघनसम्पादने दक्षिणादिदान- 
इेतुत्वादपरिहाय्थ पुण, परपोडारैतुलादपरिद्ाध्ये पापसुभयमुपैति 
उपभुङ को ¦ यत्रेदसुक्ष- खत्म: सङ्करः ` सुपरिहरः सप्रत्यव- 
सभ कुशलस्य नापकर्षायालम्‌। कस्मात्‌ ? कुशलं हि मे वद्ृन्यदस्ति 
यत्रायमावाप॑ गत; खगं ऽप्यपकषमल्प' करिष्यते।/ति ॥ २२ ॥ 
मूलानुवाद । 
सनतुसुजानने कहा-त्रह्ममं लब्धख्ितिक विद्वान पुरुष ज्ञानके 
द्वारा पापपुखामक दोनों हो कर्मों का नाश कर देते है। एवं जो 
अविद्दान है वे पापपुर्थ दोनों हो कर्मों के फलको भोगते हैं ॥ २३ ॥ 


कालिकाभारा । 

उक्त प्रक्षे पारविषयमें आचाये सन्दिग्ध होकर, इस प्रकारसे 
कहते हैं कि पूर्वश्नोक को जिज्ञासा चाहे जो भो कुछ क्यों न हो, 
किन्तु उसका प्रतिवचन मनको समस्त विचिकित्साकों अपनोदन 
करते इये, विशेष ढप्तिकर होगा । 

ग्रय पटनेसे पण्डित हो सकता है किन्तु विदान नहों हो 
संकता। क्योंकि अनुभूतिमूलक ब्रह्मविद्या अधिगत नहीं इए विना 
कीई विद्वान पदवाच नहों हो सकता | अस्तु ब्रह्म कौन वस्तु है, 
यह जिने लीमोनि समभ लिया है, ओर समभ लेने पर उपासनाके 
हारा उसमें प्रतिष्ठा लाभ को है, वे हो विदान हैं। 

और भो कम यदि फल दिये विना हो विनष्ट हो जाता हो 
के फिर समो तिये कका जो फलप्रसवसामथं दिर ताला 
गया है, व तो परमार्थ इष्टिसे व्यय हो जाता है, साथ हो भोग 
विनी कैमेका कभ क्षय नष्टौ होता, यह सब हो स्मृतियोंका 





» के परिदरः सस वी पाठ: । 


स्रोः २३ | प्रथमीऽध्यायः । ११७ 


५ ॥ 
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आदेश है, वद भो तो कदर्थित हो जाता डे | ओर ब्रह्मन्षान भो 
शास्त्रोमें पूर्वोत्तर पापोंका प्रायश्चित्त रुपसे नहों कहा गया है, इसोसे 
वह कभो पाप नाश करनेका कारण हो हो नहीं तकता। यदि कोई 
इसतरह् पृत्व॑प्ष करे तो सिद्दात्ती लोग कहेगे-कि-- रुईको 
अग्नि जिस प्रकार भस्मीभूत कर देता है, ब्रह्मज्ञान भौ पापका उसो 
तरह विनाश कर देता है।”-टैसो आतियोंसे समभ सकते हैं 
कि विद्दानोंका उपचित पापका शास्त्रानुसार हो नाश होता है। 
और भो-- पद्मपत्रके ऊपर जलके समान हो ब्रह्मन्न लोगोंको पाप 
संलग्न नहीं होता,”--इस प्रकारको अतियोंसे समझा जा सकता है 
कि, विद्वान लोग सभ्याव्यमान पापसे भो, शास्त्रानुसार उपहत नहीं 
होते। और कर्मोंका फल भोग किये विना स्मुतियोंक ¶ तात्पय्ये 
विक्त सहोगा--ठेता भो कहना संगत नहों । क्योंकि पूर्व मोमांसामें 
कम्मों को फल जनन शक्तिको टट्‌ करनेके लिये ऐसा कहा है, एवं 
उत्तरमोमांसामे विद्याके दारा कको इस फल जननशक्तिको व्यथं 
करनेके . लिये ऐसा कहा है। अस्तु यह विषयक दो भित्र भिन्न 
प्रसङ््को अधिकार किये रहनेके कारण यह नहों कहा जा 
सकता कि युति तथा स्मृतियोंका तात्यय नष्ट हो गया। आग 
जलातो है, तथा जल आगको न्त करता ( ब॒क्काता) है,-इन 
दोनों विषयोंके जेसे अपने अलग अलग प्रसङ्कके प्रामाख हैं--उसो 
तरह कर्मों को फलजनन शक्ति, तथा विद्या को उसको निवारण 
करनेको शक्ति यह दोनों हो विषय परस्पर विरुद न होकर अपने 
अपने व्यापारमें प्रमाणरूपसे गख ड, तथा इससे रस्तींका किसो 
तरका व्याघात मौ नहीं होता । 
उसके वाद श्रषिद्दान कौ वात। जो निष्काम कश्य करते हैं बे 
शो विष्टान है, किन्तु अविद्दान लोग ब्रह्मको जगन्मय देख महों 
संकेते; इसमे सवं हो काम वे अपने लिए फलाकांचा रखकर 
कँसते हैं | बे यागादि कम करके भोगके निमित्त पुरका भर्जन करते 
है, एवं डसके साय हो साथ पापका भो अजन कर लेते हैं। क्योंकि 


#॥ 
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यज्ञादिकोंमें दानादिके कारण पुण्य होता है, और साथ हो पर- 
पोडादिके कारण पाप होता है। इसो विषयमे भगवान पञ्मशिखा- 
चार्यने एक वेदिक आख्यायिका कही है। आख्यायिका को भड्डिमा 
( सुख्य बात ) इस प्रकार को है! कोई एक शुक्कधमप्रवण व्यक्ति 
यज्ञमें बलिदान, कीटबध तथा बीजादिके जोवनाशके द्वारा दूसरेको 
पोडा दी जाती है;7इसोसे उसका ( यज्ञका ) कष्णल दिखलाया 
है। और कर्मी लोग इसका उत्तर यह देते है कि यत्नम जो पाप 
होता है वह बहुत हो अल्प परिमाण्मे होता है। दूधमें जिस 
प्रकार जल रहता है, जसो तरह वह (पाप) भो पुण्णके साथ मिला 
रहता है। और प्रायधित्तके दारा उसका परिहार करना कष्टसाध्य 
नहीं होता साथ हो वह सुक्ततके चयसाधनमे भी कायेकर नहों है । 
इसे लिये यज्नादिममुदत पाप यजमानका अपकष नहीं कर 
सकते--क्योंकि उसमें पुणभागके अधिक रहनेके कारण यह पाप 
उससे छूट जाता है। रसो हालतमें यह पाप दुखप्रद होने पर भो 
वह सोजनानन्तरोय दुखवत्‌ सदने लायक है--इसमें कोई सन्दे 
नहीं |? इससे सममा जा सकता है--कि कर्मों पाप पुण्य दोनों- 
हो का भोग करता है। इसोसे आचायने कहा है-जअज्ञानो पाप 
तथां पुखय दोनोंका हो फल भोगता है ॥ २३ ॥ 


गत्वोभयं कश्यंणा युज्यतेःस्थिरं 

शुभख पापल स चापि कश्या । 

ध्य ण पापं प्रणुदतीह बिद्रान्‌ 

धरयो बरोयानिति स्ख विद्धि ॥ २४ ॥ 
अन्वयः । 


शभस्य पापस्य च उभयम्‌ अख्िरं गत्वा कम्भणा युज्यते। अपिस 
विदान्‌ ( ( अपरोक्तज्ञानो ) घण ण कमण पापम्‌ दृह प्रणुदति इति 
तशः धर्म्मो बलया; निति विदि ॥ २६ ॥ 


श्रीः २४ | प्रथमोऽध्यायः । ११२ 


शाङ्रभाष्परम्‌ । 

किम्‌ अविदुषः अनुभव एवोभयो:, उतान्यतरेणान्यतरसत्र विनाश 
इति तबाह--गत्वेति। गत्वा परलोकं प्राप्य उभयं पुण्यापुस्खसाध्य' 
फलम्‌ पु्यापुखयलन्तणेन कम्यणा भुच्यतेऽस्थिरम्‌। श्यते च बहदा- 
रखके- यो वा एतदच्षरम” इति । अथ ये अन्यथातो विदुः” 
इति च छान्दोग्ये स चापि सोऽपि विद्वान्‌ धम्म ण कर्मणा पाप 
प्रणुदति विनाशयति इह लोके विद्धान्‌ वच्छामाणलच्वण इंश्वरापंणबुद्धा 
कम्यानुष्ठाता तस्य धर्म्मो बलोयानिति विदि जानोहि, ईश्वरे 
ऽपिं तत्वात्‌ । तथा च वच्चाति-- तदर्थस्ुक्तं तप एतदिज्या ताभ्या- 
मसौ पुरयमुपेति विद्ान्‌। पुन पापं विनिदत्य पञ्चात्‌ स॒ जायते 
ज्नान-विदोपितात्ा ॥ ज्ञानेन चात्ानसुपेति विद्वानधान्धथा , स्॒ग- 
फल।नुकाड्तो । अस्मिन्‌ छतं तत्‌ परिग्टह्य सव्वैममुत, भुङक्ते 
पुनरेति मार्गम्‌'” इति ॥ २४ ॥ | 


कालिका) 


किमविदुष उभयानुभव उतान्यतरेणन्यतरनाश इत्यव प्राह-- 
गत्वेति । परलोके पुण्यस्य पापस्य चोभयं फलं खगंनरकाख्यमस्थिरं 
जक्षयिष्णु गत्वा प्राप्य कम्यणा स उक्त प्रथमा पुनरिह युज्यते सकामं 
कग छत्वा ततृफलच्च भुक्ता पुनः स॒ कणयौव कुरते कर्म्रपाशात्‌ तुन 
सुच्यते इति भावः । यते हि--ज्षौणे पुण्र मत्तालोकं विगन्तो "ति ॥ 
स्मय्य ते त त--वर्णाखमाः ख खधम्भनिष्टाः प्रेत्य कम्यफलमनुभूय 
ततः शेषेण वि शिष्टदेशजप्रतिकुलरूपायु.खुन वित्ते त्तसुखमेध्सो जन्म 
प्रतिप्यन्त इति । “ततः परिहत्तौ कम्मफलशेषेण जातिं रूपं वर्ण 
वलं मेधां प्रज्ना द्रव्याणि धम्मानुछ्ानमिति : प्रतिपद्यन्ते, तच्वक्रवदुभयो 
लॉकयो: सुख एव वत्तते” इति च | 

यद्यप्येवं तथापि विदान्‌ निष्कामकम्मीं धरण तत्‌कन्मणा पाप 
मिह संसारे प्रणदति दूरोकरोति। “धम्मे ण॒ पापमपनुदतो”ति 
जुते!। उक्त च पञ्चशिखाचारये --“्े दे ह वे कम्मण वेदितव्य 
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पापस्थे को राशिः पुख्यकनीऽपचन्ति। तदिच्छस्व काणि सुक्तलानि 
कर्त्तमिहैव ते क्म कवयो वेदयन्त" इति । पापस्य पावमिति 
विवक्चायां षड़ी। अतस्तस्य धर्म्मो वलोयानिति विरि 
जानोहि ॥ २४ ॥ 
मूलानुवाद । 

अक्ञानो पाप और पुण्य दोनोंका हो फल भोग करते हैं--और 
ज्ञानो ( विद्वान ) सीय धके दारा अर्थात्‌ ज्ञानके दारा पापक़ा 
नाश करते हैं। अस्तु उनके हो धर्मको वलवान समना 
होगा ॥ २४ ॥ 


का रुकामास । 

' अशब्नना मत दृट्‌ करनेके लिये उक्त ज्ञोक कहा गया है। 
अज्ञानों सकाम कर्म करके उसके फलवो भोगते हैं। उनके कमी 
बन्धन अर्थात्‌ हतंसारबन्धन ( आवागसन )का कभो भो नाश नहीं 
होता | इसी लिये वेद कहते है--कि पुण्यकऋर्माका क्षय हो जानेपर 
फिर मो जन्म ग्रहण करना पड़ता है। आपस्तस्वने भो-कहा है-- 
कि कम्मफलके अनुसार हो जोवोंका जन्म निर्धारित होता है। और 
ये आपस्तस्व महात्मा एक महान स्मुतिकार मह्षि हुए है । 

किन्तु विदान अपने खोय घम्मेके दारा अर्थात ब्रह्चाज्ञानके द्वारा 
पापका विनाश करते हैं। इस लिये उनको पाप ओर पुण्य 
भोगना नहों पड़ता। 

इसे लिये भगवान पद्माशिखाचार्यने कहा है--कि विद्वानीं को 
पापराशिका पुण्खके दारा विनाश होॉतो है। अतएव क्रान्तदर्गी 
ऋषिगणने विदानो के समान सुकर्मा करनेके लिये परामर्श दिया है। 


यहां पुख शब्द वा सुक्कतशब्द ज्ञान वा निष्काम कर्मोको हो लक्षा 
करता है ॥ २४ ॥ 


येषां धग्यषु विस्पद्ो बले बलवतामिव। 
दे ब्राह्मणा इतः प्र त्य स्वगं यान्ति प्रकाशताम्‌॥ २५ ॥ 


{शोः २५४ प्रधमोऽध्यायः | १२१ 


अन्वयः । 
वलवतां ( मल्लादोनां ) बले इव येषां वम्पषु विस्पर्डा, ते ब्राह्मणा 
इतः प्रेत्य खग प्रकाशतां यान्ति ॥ ॥ २४ ॥ 
शाङ्करभाष्मम्‌ । 
ध्येषां धमप न च स्पा तेषां बजन्नानसाधनम्‌" इत्याह जोक- 
इयेन- येषामिति । 
येषां विषयपराणां खगा दावुवग्यादिभोग स्रवणात्‌ तत्साधनभूत 
ज्योतिष्टोीमादिधम्म षु विस्पद्ा सङर्षो वत्तते अस्मादहसुतक्षष्तरं धर्म 
कत्वा अस्मादपि सुखो भूयासमिति। बले बलवतामिव, यथा बल- 
वतो राज्ञों बलवन्तं राजानं दृष्टा अहमस्मादपि बलवत्तां सम्पाद्य 
एनं जित्वा अरस्प्रादपि सुखो भूथासमिति सङ्क्षो वत्तते तदत | 
अनित्यफलमड्रमहितास्ते ब्राह्मणाः यज्ञादिकारिण: इतः प्रेत्य धेमादि 
मागख गत्वा खग नक्षत्रादिरूपे यान्ति प्राप्र वन्ति प्रकाशतां प्रकाशम। 
खुयत च-- “अथ य इमे ग्राम इष्टापूत्त दत्तमिव्युपासत ते धृमरमभि 
सम्भवन्ति" इति ॥ २५ ॥ 


कालिका । 


बलवतां मल्लादोनां वल इव येषां दृष्टानुश्वविकविषयपराणां धषु 
तस्साधनभूतत्रतेषु यागादिषु विस्यद्ठां अरहमन्येभ्योऽधिकं ब्रतं परया 
शक्तया साधयिष्यामोति मिथः स्यदमानानां सङ्षस्तपस्यभिनिषेशो 
विश्वामिवस्येवेति यावत्‌-ते ब्र।ह्मणा इतः प्रेत्य गत्वा खगं प्रकाशतां 
यान्ति पूज्या भवन्ति। एतेनैवाचाय्यः सहसखदक्षिणानां यजमानानां 
त्यक्षप्राणानां महाफलत्वं दशयति ये मिथः स्पर्डमाना अपि यागारौनि 
कुव्वैन्ति तेषां यन्म रण तदनुक्रान्तस्वगायेवेति ॥ २५॥ 

मूखर्‌ वाद । 

मन्नधम्प्रोनुसार जो धर्म्माचरणमें स्य करते हैं, बे इस लोकसे 

जाकर श्वर्मभें निवास करते हैं ॥ २५ ॥ 


१२२ मनत्‌सुजातोयमध्यातमगाम्तम्‌ । [ श्रो; २ 
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कालिकाभास | 


इस श्रोकभे शुभ करम्मको प्रशंसा है। वोर वोरके प्रति जेसो 
सदी दिखलाता है कर्म्मो भो दूसरेके कम्मको देखकर स्पर्दाके साथ 
उससे भो अधिक कम्य करने लगता है। जेसे विश्वामित्रजोने 
वशिष्ठजोमे स्पर्डाकर तपस्या को थो। इसो लिये यहां इसको 
प्रशंसा है २५॥ 


येषां धद्य न च स्यदो तेषां तजज्ञानसाधनम्‌ । 
ते शह्मणा इतो मुक्ताः स्वगं यान्ति विविष्टपम ॥ २६ 
अन्वय, । 
येषां च धमं न स्पर्डा तेषां तत्‌ ( कम्प ) ज्ञानसाधनं [ भवति | | 
तै ब्राह्मणा इतो सुक्का: खगं तिविष्टपं यान्ति ॥ २६ ॥ 
शाङ्गरभाषाम्‌ । 


येषामिति । येषां विषयानाक्षष्टचेतसाम्‌ अनित्यफलसाधन- 
ज्योतिष्टोभादो धम्म न च सपद्व सङ्क्षो “न वत्तते तेषां फलनिरपेक्ष- 
मोष्वराध करम्मानुष्ठानवतां तत्‌ यज्ञादिक कर्म चित शएद्विदारेण ज्ञान- 
साधनम्‌ । वच्यति च भगवान्‌ खयमेव शद्धिदारेणेव ज्ञानमाधनत्वम्‌ 
--धुखे न पाप विनिहत्य पश्चात्‌ स जायते ज्ञानविदोपितात्ा” इति । 
ये यज्ञादिभिविशुद्सच्वा: परमात्मानमात्मत्वेनावगच्छन्ति, ते ब्राह्मणा 
इतोःस्मात्‌ कार्यकारणलक्षणाज्ञोकात्‌ प्रेत्य मुक्ताः खगें सुखं पूर्णनन्द 
ब्रह्म यान्ति इतरतः खर्गादस्य वेलक्तण्यमाह--वि विष्टपमिति | 
विभिराध्यालिकादिभि तापैः सवादिभिजाग्रदादिभिर्वा मुन्ना विवि. 
पम्‌ । अथवा, तैविष्टम्‌ अधिकारिण पातीति विविष्टपम्‌ इति ॥२६ 

कालिका । 


येषां ट्टासँखविकविधयानाक्षटचेतसां धम्र न च स्पर्धा अहमेव 


ऋ 


एन्कध्वूकरणातुतिह यमिति सहृर्षों न विद्यते तेषां तत्‌ क्रः ज्ञानस्य 
सापने विविदिष्ोतूपादनहारा भवति! अुतिश्च “तमेतं वेदानुवचनेन 





[ श्चोः २६ प्रथमोऽध्याधः । १२२ 
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ब्राह्मणा विविदिषन्तो"ति। ते बाद्यणा इतः संसारात्‌ प्रेत्य खगं 
दुःखासम्िन्रत्वादिवििष्ट स्वर्गाख्यं तिक्टिप छ॒तोय॑ सुवन टेवलोकं 
वायान्तिन तु सत्यलोकम्‌। विविदिषादययमयि कर्म्मानुतिछता- 
मानुषद्धिकं खर्गफलसपि भवतोत्यर्थ'। तदुक्तमापस्तम्बे न-- आस्व 
फलाथ निमिते छायागन्धावन्‌त्‌पयेते। एवं धर्म चव्यमाणमर्था 
अनृतुपव्यन्ते'" इति । अब ज्नेपणाथक मि'धानो रूपमिदम्‌ । निमिते 
रोपिते इत्यथः; ॥ २६ ॥ 


मूलानुवाद । 

जिनको धर्माच “णर्म स्पद्ा नहों होतो उनका धम्यं कर्मं ज्ञानका 
साधन बन जाता है। वे इस लोकको छोडकर कब्रिविश्टप नामक 
सखगमें जाते है ॥ २६ ॥ 

कालिकाभास | 

इस झोकमे स्पद्दा होन कर्मीको प्रशंसा को गई है। दृष्ट अथवा 
आनुश्रविक विषयमे अनाप्तक्ष होकर जो लोग धर्माचरव करते है, 
ओर जो इस तरहके धर्म्माचरणसमें स्पद्दा नहीं करते उनका ध्म कर्म 
ज्ञानका साधन हो जाता है! अथात्‌ यह ब्रह्मविजिदिषाका उत्पादन 
करता है। इसोसे खुतियां कहतो हैं-यज्ञ, दान, ध्यान, बत आदि 
तथा घर्मके अन्यान्य कम करनेसे ब्रह्मविविदिषा उत्पन्न होती ह 
अधोत्‌ ब्रह्म क्या वस्तु है यह अनुभव पूव्वक जाननेकी अभिलाषा 
होतो है । 

ज्ञानक विना सुक्ति नहीं हो सकतो इसोसे कर्मों लोग मुक्त 
नहीं होते। किन्तु ब्रिविष्टप नामक खगगमे यथेष्ट सुख प्राप्त करते 
हैं। कहनेका अभिप्राय है कि स्पर्दाहोन कर्म निष्कामकर्मके 
समोपवरत्तों होनेके कारण कर्मों उच्च खर्गका भोग प्राप्त करते है । 
और यदि उनका यह कमे परिपक्ष होकर सम्यणं निष्काम हो 
जाय तो वे ज्ञानो होकर ससारसुक्त हो जाते हैं। सुतरां सुक्तितक 
नहों पहुंच सकने पर भो इस तरहके कर्मों उत्तम फलभोगसे किसी 


१२४ संनत्सुजातायमध्यात्सश्ास्तम्‌ ! [ झ्लो; २७ 


तरह वद्चित नष्टो हो सकते। इसो लिये स्मृतिकार आपस्तस्थ 
ऋषिने कहा ईै-फलको आशासे आमका दक्ष रोपन पर फलके 
साध साथ जिस तरह छाया सुगन्ध आदि को प्राप्ति होतो है, उसो 
तरह धर्मके लिये सुकम करनेसे धर्मके साथ सुखजनक भोगादि 
लाभ होते हैं। मूल (झ्लोक)में रोपणार्थश “निमित” शब्द प्रयुक्त 
जुआ है। ओर अनेक ग्रन्योमे उसके जगहमें “निमित्त' और 
“निर्मितः शब्दके व्यवहार हुए हैं किन्तु वे सब भ्रमसूलक हैं। 
“निमिते” अथात्‌ “रोपिते' -चेपनाथं “मि” धातुसे पदको 
व्य त्पत्ति जाननो चाहिए ॥ २६ ॥ 
तख सम्यक्‌ समाचा रमाह॒र्व्ब दविदौ जनाः । 
नेनं मन्ये त भूयिष्ठं बाह्ममाश्यन्तरं जनम्‌ ॥ २०॥ 
अन्वयः । 
वेदविदः जनाः ( विदांसः ) तस्य ( विदुषः ) सम्यक्‌ समाचारम्‌ 
( सवादम्‌ ) आहुः! [ तद्‌ यथा ] न स एन जनं बाह्यम्‌ ्राभ्यन्तरं 
भूयिष्ट ( बहशः ) मन्येत ॥ २७ ॥ 
शाड्ररसाध्यस | 
इदानीं विदुषः सम।चारसाइ--तस्येति। तस्य विदुषः सम्यक्‌ 
समाचार वेदविदो जनाः विद्वांसः आहुः। नैनं योगिनं मन्येत 
चिन्तयेत्‌ भूयिष्ठ बहु वाद्यमाभ्यन्तरं जनम्‌। पुत्रकलताद्याभ्यन्तरं 


जनम्‌, इतरत्‌ बाह्यम्‌ तथा पुत्रमित्रादयों न गन्ति, तैषामगोचर 
एव्र वत्तेते इत्यथे; ॥ २७ ॥ 


कारिका । 


अकरदण प्रत्यवायं मत्वा कत्तेव्यतया ये घरम्ँप्रमाचरन्ति न तु 
खप्रयोजनाय तानाइ-तरस्ये ति । 

वेदविदो जना स्तस्थ विदुष: सम्यक्‌ समाचारमाइ:। तदु 
यधा-जनो नैनं भूयिष्ठसत्यन्तं मन्येत मानयेत्‌, एषोऽपि बाह्य सामा- 





( जो: २७ प्रधमोऽध्यायः । १२५ 
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जिकं पुत्तकलवाद्याभ्यन्तरं जनं न भूयिष्टसुत्तमं मन्येत 
तदुक्क-- तस्मादेव॑ पिदित्वेनमदेते योजयेत्‌ स्मृतिम्‌! अद्देत॑ समलु- 
प्राप्य जडवल्लोकमाचरेत्‌ इति “निःसतुतिनिनमम्कारोनिःखधा- 
कार एव च। चनाचलनिकेतश्च यतिर्यादच्छिको भवेत्‌" ॥ 
इति च ॥२७॥ 


मलानाद । 
वेदवित्तम आचायगणोंने उनके सम्बन्धे यशथ्चायथ वर्ण न किया 
है। वे कहते है कि ऐसे व्यक्ति अपने परिवारके निकट घरमे भो 
आदर नहों पाते-ओऔर बाहर सामाजिक लोगींमें भो सम्मानित 
नहों होते ॥ २७ ॥ 


कालिकाभास | 


ज्ञानियोंके लोकिक व्यवहारका वण न किया जाता है। नहीं 
करने पाप होता है इस लिये अपना प्रयोजन न होनेपर भी 
कत्तेव्यज्ञानसे धर्मपालन करते है “उनका” अर्थात्‌ निष्काम कर्मियों 
वा ज्ञानियोंका एेता पदभंगो ( अन्चयाथ ) समभाना होगा। ज्लोकका 
तात्पर्य यह है कि निष्काम कम्प्रा ज्ञानो ससारमें अनुपयोगो होनेके 
कारण--डउनका कोई विशेष आदर नहीं करता यदहो खाभाविक 
बात है। इसका कारण यहो है कि जिस वस्तुका व्यवहार होता 
है--संसार उसोका आदर करता है। इस लिये अनादरके कारण 
निष्काम कर्मी या ज्ञानो खिनत्र होकर खधमंश््रष्ट नहीं होते। 
यहां आचायका यौ उपदेश है। ज्ञानियोंके व्यवहारे विषयमें 
चायं गोडपाद कहते हैं “विद्ान वा ज्ञानो अद्देत चिन्तन तत्पर 
रहकर संसारमें जडवत्‌ आचरण करेगे! वे किसोसे प्रशंसाको इच्छा 
नहीं रखते--वे किसोको प्रणाम भो नहीं करवते-और 
प्रेत्रकर्मादे रहित होकर वे चल धर्मोपयोगौो वा अचल- 
धर्मोपयोगो शरोरका आखयकर याह्ृच्छिक अर्यात्‌ यथालाभसे 
सन्तुष्ट रहेंगे । 


१२६ मनतसुजानोयमध्यालश स्तम्‌ । [ श्रो; रट 
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“चलधर्मोपथोगो” शब्दसे सभभना होगा कि शरोर क्णभङ्कर 
रहनेपर उसको तपस्याके योग्य वनानेके लिये आहारादिसूलक 
धर्म आवश्यक है। और त्रचनधर्मोपयोगो  शब्दसे मममना 
चाहिये कि शरोराथित ज्ञानरुप धमंके हारा अचल तथा सनातन 
परमात्मा पाया जाता है ॥ २७ ॥ 


यत मन्य त भूयिष्ट प्राइघोव ठणोदकम्‌। 
अन्नपानच्च विप्र नऋस्तजावेन्नानुसंज्वरत ॥ २८ ॥ 


अन्वयः | 

विप्रेन्ट्र ( विहान्‌ योगो वा ) प्राह्ठषि ( वर्षासु ) भूयिष्ठ' ठणोदक- 
मिव श्रत्रपामं च तत्‌ जोषेत्‌ न च अनुसज्वरेत्‌ ( अन्नादिकसनुरूत्य 
क्षेशं न कुर्यात्‌ ) ॥ २८ ॥ 
गाङ्रभाषम्‌। 

कौशे टेशे अस्य वास दत्याह--य्तंति। यत्र यस्मिनदेश ख्ग- 
चोरादिपोडारहिते अन्नपानादि भूयिष्ट वहनं वत्तेत इति मन्येत 
प्राहषोव ठणदकं वहुलं भवति तदत्‌! ठणोलपमिति केचित्‌- 
“ढमोलपमिति ख्यातो सुनिभोज्योदनादिषु" इति वदन्ति। दूब्बी- 
विशेष इति केचित्‌। तत्र॒ खिला तटन्नपानादिकमुपजोवेत्‌ । 
नानुसंज्वरेत्‌ सन्तप्तो न भवेत्‌ अन्यधा अन्नपानादिरहिते देशे कथं 
नाम देहयात्रा सिध्यदिति सन्तप्तो भवति, ततश्च न 
योगसिद्धि' ॥ २८॥ 
कालिका । 

प्रसइइगतक्कते प्रश्न प्रतिवचनं द्वा पू्चप्रक्रान्तनाक्तिकमत्यु- 
तरशोपायं कथयति--यत्र ति । 

प्राव्षषि व्षाकाले ढणोदकमिव यत्र ॒खद्ेऽन्न' पानं च ब्राह्मणस्य 
भूविष्ठमस्तोति मन्यं त जानोयात्‌ तदुग्टदहं प्राप्य जोषत्‌ प्राणयात्रां 
कुखीद्‌, चोखहत्ति गख न पोडयेदिति भावः । न अनुसंज्चरेत्‌ 
चु हाया नात्मानं सन्तापयेत्‌! अन्यथा पानादिरहिते देशे कथं 
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नाम देहयात्रा रसिष्यदिति सन्तस्ो भवति । ततश्च चित्तविक्तेपात्र 
साभोष्टसिद्धिः ॥२८॥ 
मूलानुवाद । 
वर्षोकालमें ढण अथवा जलके समान जिस स्थानमें प्रचुर अन्न- 
पानादि हो उसो जगह विदान ज्ञानो अश्वा योगो निवास करें। 
तथा जिस जगह भूख प्याससे शरोरकों कष्ट हो वहां वे कभौो 
नरह | २८ ॥ 
कालिकाभास | 
उक्त प्रसंगम किए गए प्रश्का उत्तर टनेक पहले, प्रचण्ट 
रूत्य निवारणका उपाय कहा जाता है। जहां अन्नपानादि अनायास 
हो मिल जाया करे वहां हो विद्वान अथवा योगौ निवास करे। 
यहां 'आदि शब्दसे सनोनुकूल निरुपद्रव स्थान कहा गया है। इससे 
यह भो मालुम होता है कि यदि कोई मुक्त हृदयसे अतिथिसत्कार 
करे तो उनका भो आश्रय ग्रहण किया जा सकता है, किन्तु किसो 
ग्ट्हस्थ ते इसके लिये लडाई भगडा करता उचित नहीं। ओर जहां 
अन्नजलके लिये शरोर व्याकुल हो जाया कर-वहां भौ निवास 
करना उचित नहो है। क्योंकि उससे सिदधिमे व्याघात 
होता है ॥ <८ ॥ 
यवाकथयमानख प्रयङ्छत्यशिवं भयम। 
र तिरिक्तमिवाङ्कञ्न्‌ स श्रेयान्न तरो जनः । २०॥ 
` अन्वयः | ° 
यतर जनः अकथयमानस्य ( तूशोम्भृतस्य ) अशिवं भयं प्रयच्छति 
तथा अतिरिक्तम्‌ अकुन्वैन्‌ इव (स्त्रोत्कर्ण. न दर्शयन्निव वर्तते), स 
श्रेयान्‌ । न इतरः ॥ २९ ॥ 
शाङ्रमाष्मम्‌ | 
त्रापये वम्बिधजनसमोपे वास इत्याह--यत्रेति । यत्र यस्मिन- 
देशे अकथयमानस्य त्ष्णोग्धृलस्य खमादात्सप प्रच्छादयतो येन केन- 


है 
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चिदाच्छन्नस्य येन केनचिदाशितस्य यत्र कचन शायिन आत्मानमिव. 
लोकं पश्यतो जडवज्लोकमाचरतः प्रयच्छत्यशिवं भयम्‌, जड़ इति 
मत्वा अगिवमकल्याणसमवमानादिकं प्रयच्छति तथा श्रतिरिक्षमिवा- 
कु्व्वन्‌- यथा कित्‌ स्थितप्रज्नलक्षणज्ञो ब्रह्मविदिति ज्ञात्वा प्रशि- 
पातादिपूत्वैकमो खरबुद्या सम्पुजयति तदत्‌ अज्ञाततया अतिरिक्त 
ब्ाद्मणएजानिमावप्रयुक्रपूजातिरिक्त पृजान्तर ब्रह्मविदतुरूपमङर्वत्रव- 
मानादिकमेव कुष्वैन्‌ यो जनः सोऽस्य विदुषः खेयान्‌। नेतरो यः 
प्रणिपातादिपूव्वैकमोष्ठरवुद्धा पूजयति । तथाह मनुः--“सम्प्रानाद्‌ 
ब्राह्मणो निव्यसुहिजेत विषादिव “^ तथा चाह पराशरः- “सम्प्रा 
नना परां हानिं योगः कुरुते यतः। जनेनावमतो योगो योगसि 
च विन्दति" इति ॥ २८ ॥ 


कालिका | 


इदानीं तत्पुसद्तो सुसुक्तुणमाचरणएविधिमाह- यत्रेति, यव 
देशे जनोऽकथयमानस्य सत्वोपसंहारं क॒त्वा पूणातमनावस्थितसा भय- 
मरशिवमकल्याणमवमानादि कं प्रयच्छति, तत्र सिल्लापि आत्मानमति- 
रिक्तमिवाकुत्वन्‌ खप्रोदिमदगेयन्‌ यो वर्तते स खयान्‌ नेतर इति । 
मानं खमाहात्माप्रकाशनं च परित्यजेदिति श्लोकाभिप्रायः ॥ २० ॥ 
मूलानुवाद । 
जहां लोग मौनावलम्वो सहनशोल विद्ान अथवा योगीके प्रति 
अन्याय आचरण करते हैं उसो जगह अपने माहात्माको प्रकाश 
न कर अधात निरोहभावसे सते इये जो वास करने हैं वे हो 
सोभाग्यशालो पुरुष हैं। न कि वे जिनको संसार लोग सोभाग्यशालो 
कहते हैं। वे कदापि वस्तुतः सौभाग्यशालो नहीं है ॥ २९ ॥ 
कालिकाभास । 
विद्वान अथवा योगो किस भावसे रहें--उसोका यहां वर्णन 
किया जाता है। जहां लोग उनको अवमानना करे, अनादर करे 
अथवा भय दिखलावे वहीं अपनो महिसाका गोपन कर निवास 
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करनेभे उनका मंगल डे जो विहान अथवा योगिशोके प्रति इस 
प्रकारके अन्याय आचरण करते हो, उनको वशमें करनेके लिये अधवा 
उन्हें आश्वव्थित वा चमतृक्लत करनेके लिये मोत्ताकाङ्ो पुरुष कभो 
अपनो विभूति प्रकाश न करें| क्योंकि उसमे उन्टींका उत्कषं चीर 
होता है। सुतरं जो भ्रपनो विभूति दिखलाते है--बे सोच्तीपयोगो 
साधक नहीं हो सकते! महाराज मनु भी क्ते हैं--“उत्तम 
ब्राह्मण सम्मानको विषके समान त्याग करे! साधारणतया रेखा 
भो जाता है कि प्रशंसा उन्नतिको विशेष हानिकारक हो जाती 
है॥ २८ ॥ 


यो वाःकथयमानख ह्यात्मानं नान्‍्संच्चरेत । 
बृह्यस्व' नोपहन्यादा तदन्न' सम्यतं सताम्‌ ॥ ३० 
अन्वयः | 
यो वा अकथयमानस्य (नृ ्न्म्द) हि आत्मानं न अनु- 
संज्वरेत्‌, न वा ब्रद्मसखम्‌ उपदन्यात्‌ तत्‌ अन्न' मतां सम्मतम्‌ ॥ ३० ॥ 
शाहरभाषातम । 
कोट्टशस्य तहिं अन्न' भोज्यमित्याह--यो वा इति | 
अरकथयमानसा तृष्णौ्भ.तस्य मर््वोपसंहारं कत्वा पूर्णातमना 
्रवखितपस्प आत्मानं नानुसंज्वरेत्‌ न तापयेत्‌, बरह्म" नोपदन्याहा 
-ब्रह्मनिष्ठासाधनभूतं चेलाजिनयुस्तकादिकं नोपडन्यादा! तथा 
चोक्तम्‌- 
"रलहेमादिकं नासा योगिनः ख प्रचक्षते । 
कुशवल्कलचेनाद' ब्रह्मस्व" योगिनो विदुः” ॥ इति । 


अन्यदपि ब्रह्मख' बाह्मणसख' नोपहन्यादा । तदन्न' तस्यान्न' सम्म्तं 
सतां भोज्यत्वेन ॥ ३० ॥ 


कालिका, 
इदशेन साधकेन कोहशान्र भोक्तव्यमित्याइ-यो वेति। यः 
पुमान्‌र$्रकथयमानस तृष्ण तसय खमाहातमप्रकाशयत आलानं 
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नानुसंज्वरेत्‌ न पोडयेद्‌, यञ्च ब्रह्मस॑ ब्राह्मणस नोपहन्यानोपन- 
भुच्नोत | वा समुचये । तदत्र तस्यात्र सतां भोज्यल्वेन सम््तम्‌। 
असूयाहोनस्प गद्दापूर्वक प्रयच्छत एवान्नं भोज्यमित्यभिप्रायः । 
तथा च समय्बंते- अग्नोयादिषमत्यग्रं ब्रह्म तु न कहिंचिदि'ति.॥३६ 


मूलानुवाद | 
जो तृष्णोभूत अर्थात्‌ सहनशोल मनो विद्वान अथवा योगोके 
प्रति अन्याय आचरण नहीं करते--जो ऐसे लोगोंका 'कमण्ड्ल 
अधवा दण्ड बलपूर्व्वक नहीं छोन लेते, उनका हो अन्न ग्रहण 
करने योग्य है ॥ ३० ॥ 
कालिकाभास । 
विद्वान तथा योगो ग्टहस्थोंका आश्रय ले सकते हैं, ऐसा 
कहा गया है। किन्तु वे किस तरहके ग्टहस्थोंका आश्रय ले सकते 
हैं, इसोका यहां वणेन किया जाता है। 
उक्त श्लोकका निष्कर्ष निम्न लिखित है,--जो गस्य दे षादि 
रहित होकर यद्दापूर्वक आतिष्य सत्कार करनेमे तत्पर रहते. हैं, 
उनके हो निकट विद्वान अथवा योगो प्रतिग्रह सत्रोकारः कर 
सकते हैं ॥ ३० ॥ 
नित्मन्तातचन्यां मे इति मन्यत बाह्मणः । 
ज्ञातीनान्तु वसन्सध्यं नेव विय त किञ्चन ॥ २९ ॥ 


अन्त्यः । 
ब्राह्मणः ( विद्वान्‌ योगो वा ) नित्यम्‌ अन्नातचर्यया मे (मया 
कत्तेव्या ) इति मन्येत । तु ( किन्तु ) न्नातोनां ( खजनानाम्‌ इन्दि 
याशं वा ) मध्यं वसन्‌ न किञ्चन विद्येत एव ॥ ३१ ॥ 
शाङ्करभाष्यम्‌ । 
युनरपि तस्यैव समाचारप्ताह-नित्यमिति। नित्य॑ नियमेन 
भन्नातचय्थों गूटुच्या मे मम कत्तैव्येति मनेत ब्राह्यणो ब्रक्तवित्‌। 
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ज्ञातोनां युत्रादिप्रथ्तौनां ध्यं सन्निधौ वसन्‌ नेव विद्येत प्रतिपद्येत 
किञ्चन किद्धिदपि। कश्चनति केचित्‌) पुत्रकलत्रादिक परित्यल्य 
केवल: खात्मनिष्ठो गूढ्चय्थव भवेदित्यघः । तथा च खुतिः-- 
“कुटुम्ब पुत्रदारांश्च वेदाङ्गानि च सव्वैशः। 
यज्ञं यज्ञोपवोतं च त्यक्वा गूढचरेन्म निः ॥” इति । तथा चाह 
वशिष्ठ:-- 
“यन्न सन्तं न चासन्तं नाखुतं न बहुआुतम्‌ । 
जानन्नपि हि मेधावो जडवल्लोकमाचरेत्‌” ॥ इति ! 
अथवा, नित्यमज्ञातचर्या अज्ञाते चक्तरादयविषयभूते वाचाम- 
गोचरे अनुदितानस्तमितज्ञानात्मनाउवस्थिते अशनयाद्यसंस्ट््ट पूर्जा- 
नन्दखरूपै सर्वान्तरे प्रत्यग्भूते ब्रह्मणि च्या निष्ठा समाधिलक्षणा 
मे मम कत्तेव्या, न पराग्भूतद्देहेन्द्रियपुत्रमित्रकलबादी ख लोऽदं 
छशोऽदहं ब्राह्मणोऽहं च्तत्रियोऽमिव्येवमात्मिका कर्तव्याः इति 
मन्येत स ब्राह्मणो ब्रह्मवित्‌ त्था च अतिः-“यद्द्धषा न 
पश्यति" इति ! यस्मादेवं तस्मःदन्नाल एव ब्रह्मणि निष्ठा कत्तव्या 
तस्मात्‌- 
क्रोधमानादयोऽनित्या विषयाश्च न्द्रियाणि च। 
ज्ञातयश्च समाख्याता देहिनस्तक्वदर्शिनः” ॥ 


इति इन्द्रियादीनां ज्ञातिणऋ नोकत्वात्‌ ज्ञातोनामिन्द्रियाणां 
सध्ये वसन्‌ पश्यन्‌ उखन्‌ स्पृशन्‌ जिघ्रन्‌ इति मन्यमानो विजानन्नपि 
नेवमात्मादिरूपेण विद्ये त प्रतिपद्य त, तस्साक्ित्वादाकनः। तथा च 
श्युतिः- श्रथ यो वेदेदं “४” “>» स आत्मा इति। देहदय- 
तडग्मानात्मत्वेन न ग्टक्नोयादित्यथ: ॥ २१॥ 


कालिका । 


पूब्वोक्त पुनरपि विद्णोति--नितल्यमिति। नित्यं नियमेन 
अज्लातचण्यथों गूढ़चय्या मे मम कत्तेव्यति ब्राह्मणो मन्येत! तथा 
हि--“व्यक्तलिङ्गोऽव्यक्रचरः बति स्मुतिः। स णव ज्ञातोनां पुत्र- 


ऋ 
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पौवप्रभतोनां मध्ये सन्निधौ वसन्‌ किञ्चिदपि न विद्येत प्रतिपद्ये त। 
उक्ल च स्मृतिकारे:-- 

“यन्न सन्तं न चान्तं नाखुतं न बहृश्ुतम्‌ । 

न सुत्तं न टुवृत्त वेदः कञ्चित्‌ स ब्राह्मणः ॥ 

गूढघर्माितो विदान्‌ अज्ञातचरितं चरेत्‌ । 

अन्वज्जड्वचापि सूकवच् महोञ्चरेत्‌” ॥ इति । 

अन्यधा कौ्िदयं श्चोको व्याख्यातः ज्ञातोनामिन्द्रियादोनां 

मध्ये वसन्‌ खन्‌ स्थ्शन्‌ पश्यन्‌ पिवन्‌ अश्वन्‌ जिघ्रन्‌ मन्वानोविजा- 
नद्धपि मसलन न विद्येत प्रतिपद त। इन्द्रियेषु ज्ञातिशब्दोरूट्‌ः । 
तदुक्ञ--“करोधमानादयोऽनित्या विषयाश्च न्द्रियाणि च। ज्ञातयश्च 
समाख्याता देडिनस्तत्चद शिनः” ॥ इति ॥ ३१ ॥ 


मूलानुवाद । 
विद्वान ज्ञानो च्रथवा योगोका अपने मनमे यहो समभना चाहिये 
कि आत्मगोपन हो उनके अभ्य दयका गुप्त रहस्य है। यहां तक 
कि वे ज्ञातिवर्गों के वोच रहकर भो इस रुपसे रहते है कि मानों वे 
कुछ भो नहीं जानते ॥ ३१ ॥ 


कालिकाभास । 


तन्त्रमतानुसार यह गुप्तावधृतोंका आचरण है। आत्मगोपन हो 
वोयेसञ्चयका कारण है। ग्त्मप्रकाश करनेसे अथवा अपनो महिमा 
व्यक्ष करनेसे अथवा अपना विभूतिबल दिखलानेसे योगियोंकी वीय॑- 
हानि होतो है। इसो लिए स्मृतियां कह्दतो है--“विद्दान या 
योगों अपना भाव अथवा कार्यकलाप कभी प्रकाश न करे |? 
वे परुत्र॒कलबादि लोगोके साथ सांसारिक जोवनमें किसो विषयकी 
श्रभिन्नता नहीं दिखलाते। स्मृतिकार्गण भी यहो कहते है-- 
विद्वान ब्राह्मण अन्ञातचरित्र रहेंगे, बे इस भावसे रहेगे कि जड़- 
बुद्दिकें समान वे अच्छा बुरा शास्त्र अशास्त्र कुछ भी नहीं समझ 
सकते। मानो शास्त अशास्त्र कुछ भो नहीं ससमभते , इसो लिए 
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यथेच्छाचार भो नहीं कर सकते | कचहनेका अभिप्राय यहो है कि 
वे बालकोंके समान अप्रोटन्द्रिय हो जात॑ ह! शास्त्रानुमार चरित्र 
गठनके पश्चात्‌ बालकोंके समान निमेनस्तव भावको प्राप्ति योगको 
द्वितोय भूमिका है। कोई कोई इस ज्लोकको दूसरे तरहसे व्याख्या 
करते है। वे कहते है कि ज्ञातिशव्द इन्द्रियाथमें रूट्‌ है। 
शास्त्रोंमें सो कहा गया है कि देहियोंका क्रोधभानादि अनित्यविषय 
तथा:इन्द्रियसमूह ज्ञाति ककर बताए गए है। सुतसं श्लोकका 
अर्थ इस प्रकार हो जायगा। विद्वान अथवा योगी अशन-दशन- 
श्रवणादि इन्द्रियकायं करते रचने पर भे कमो अपनो इन्द्रियोंके 
दारा उपरत नहीं होते। मद्वामुनि जेगोषव्यके मतानुसार यदो 


इन्द्रियविजय है ॥ २१ ॥ 
को हा नसन्तयात्सानं ब्राह्मणों मन्तुमहंति । 
निलिड्रमचलं शुद्ध सवेहेतविवलिनि तम्‌ ॥ ३२ ॥ 
अन्वयः । 
को हि ब्राह्मण. [ अन्यथा] एन निल्लिड़ । सृच्छम्‌ ) अचलं 
( कारक-व्यापार-रहितं) एदं ( सद्धशुन्य )  सर्व्वदन्द-विवज्जितं 
( स्व्व॑भेदरदहितम्‌ ) अन्तरात्मान सन्तु अहति ॥ ३२ ॥ 
शाइ्रभाषाम्‌ । 
कस्मात्‌ पुनरेवं न गद्यत इत्याह--को द्य नमिति । 
को हि निर्लिंङ्ग सूच्छम्‌ अचलं क्रियाकत्तादिशुन्धं शदम्‌ 
अविद्यादिदोषरडितं सबयैदन्दविवज्जि तम्‌ अशनाया पिपासादिधम्ध- 
विवज्निं तम्‌ । अन्तरात्मानं प्रमात्रादिसाक्तिणम्‌ आत्मानं मानाविषय- 
भूतम्‌ एवम्‌ उक्तेन प्रकारेण टेहृदयतदम्यतया “स्थ लोऽह कशो5$हं 
गच्छामि पण्यामि मूको वधिरः काणः सुख्यहं दुख्यहम्‌ इति ब्राह्मणः 
सन्‌ मन्तुमरति। तथा च सति ब्राह्मण्यमेव होयेत इत्यथः । 
वक्षति च-- 
“व एव सल्यान्नापैति म ज्ञेयो ब्राह्मणस्त्वया” इति ॥ २२ ॥ 
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कालिका । 
ईटशीं चव्यं विना केनापि नायमात्मा लभ्य इत्याह क इति। 
को हि ब्राह्मण $दशीं चर्व्य विना ज्ञातोनां सत्रिधौ वसन्‌ नि्लिष्कः 
सून्छमलमानाव्यगस्यम चलं क्रियान्याए्तिरडितं एबमसङ्ग' सर्ववहेत- 
विवज्जित॑ सजातोयविजातोयखगतभेदशून्यमेनमन्तरात्मानं दुरु 
मन्तुमर्ईति न कोऽपि ज्ञातु योग्यो भवतोत्यथ: ॥ ३२ ॥ 


मूलानुवाद । 
कौन ब्राह्मण ( ऐसा इए विना ) उस निलिङ्ग अचल शद्ध सर्व 
इन्द्‌ रहित अन्तरात्माको समक सकता है १ ॥ ३३ ॥ 


कालिकाभारा । 

अनित्य विषयोंमे आसक्त होनेसे ब्रह्मप्राप्ति नहीं होतो है, इसे 
हो सिद्ध करनेके लिये यह जोक लिखा गया है। पुतकलतरादि 
लोगोंके बोच रहते हुए उसमें लिप्त रहकर कोई भो परमात्मासे 
असमिन्न उस अन्तरात्मको नहों जान सकता। निर्लिद्गदि गुण 
ससूहोंके दारा अन्तरात्मा अथवा परमात्मा विशेषित किया गया है। 
निर्सिङ् शब्दसे यदह समकना पड़गा कि वह ( परमात्मा वा अन्त- 
सत्मा ) अनुमानादि सभोसे अगम्य है। अचलशब्दके दारा उसके 
सभो तरक्षे कारकव्यापार बाधित हुए है। शद शब्द उसका 
अखण्डता, तथा एकरसताका लक्ता करता है। वह शुद्ध है-- 
और उसके प्रति सवदन्दराहित्य हो उसका कारण है | 

सुतरां -“ सवबन्दरहित-पसम्रूचा पद हो ईतुगमविशेषण है। 
इससे यह जाना जाता है, कि उसमें सजातोयका भेद नहीं विजा- 
तोयका भेद नही, ओर तो क्या खगत भेद भी नहीं है। काश्मी- 
रादि पन्वेतीमें उत्पन्न दाख तथा वद्भादि देशोंमें उत्पन्न दाख 
दोनोके दाख होने पर भो दोनोमे जो पार्थक्य देखा जाता है, उसको 
सजातोय-भेद कहते हैं। आम तथा आमडा दोनों हो फल होकर 
मो उनमें जो पार्थक है, वह विजातीय मेद हे! आमके भौतरो 
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भागमें मिठास पाया जाता है ओर उसके उलटे उसके कच्चे 
हिस्मोंमें खटाई पाई जातो है। सुतरां फल एकके हो होने पर भो 
उसमें समरसता नहों है। इमो लिये यह खगत भेदका उदाहरण 
है। किन्तु परमात्मा वा अन्तरात्माम इस प्रकारका कोई भो मैट 
नहीं है, इसो लिये उसको एद सर्व्वदन्डरदित कहा गया हे ॥ ३२ ॥ 
योऽन्यथा सनन्‍्तमात्मानमन्यथा प्रतिपद्यते । 
कि तेन न छतं पापं चो *ंणात्मापहारिणा ॥ ३३ ॥ 
अन्वयः | 
अन्यथा सन्तम्‌ आलानं यः अन्यथा प्रतिपद्यते, तन आत्माप- 
हारिण चोरेण कि पापं न क्तम्‌ ९॥ ३३ ॥ 
शाइुरभाष्यम्‌। 
यरसल्वं॑ मनुते स पापोयानिव्यान--योऽन्यघ्ेति। योउन्यथा- 
ऽज्ञानात्‌ निरिद्गमचलं श्वं सर्वेहन्दविवज्ञितं चित्सदानन्दब्रह्मात्मना 
सन्तं ख(त्ानम्‌, अन्यथ! देइद्र०्तडन्मोत्मतया “कर्त्ता भोक्ता सुखो 
दुःखो लश स्थलः असुष्णपुत, असुष्यनप्ता ज्राकऋूणे :हम्‌” इत्येवमात्मानं 
प्रतिपद्यते कि तन मूछ यानाकविदा आत्मचोरेण “८ ररि न 
छतं पापम्‌। मद्ापातकादि सव्वं छतं तेनेत्यथ:। तथा च चुति:-- 
“असूर्या” इति । “ब्राह्मण्ख' प्राप्य लाकेऽस्मिन्‌ सरको वा बधिरो 
भवेत्‌” इति स्मृतिः । तम्ब्रादिषयभूतदेदन्द्रियादिष्वात्मभावं परि 
त्यज्य अज्ञात एव वागाद्यगोचरे परमात्मनि निष्ठा कत्तवेग्रत्यथ: ॥३२॥ 
कालिका । $ 
यस्त्वेवं मनुते स पापोयानित्याह- योऽन्यथा सन्तमिति । योऽन्यधा 
अन्नानात्‌ सन्त षड्भावरहितमात्मानमन्यधा तद्िपरोतं परिणास- 
शोलमित्यर्थ:। प्रतिपद्यते मनाते स आत्मापहारों। आत्मानमप- 
खगतोति आत्मापहारो कोऽसावेव ? अविद्दानेव । कथं स आत्मा- 
नमपहरति ? अविद्यादिदोषेण दो षगन्यविवर्ज्नितस्यात्मनस्तिरस्कर ` 
णात्‌। आत्मापहारिणा तेन चोरेण कि पापं महापातकादि न कतं 


१३६ सनतृसुजातोयमध्यात्स गाम्तम्‌ ! [ श्रोः ३३ 


जी 


नाचरितम; स्वमेव कतमित्यभिप्रायः। विद्यमानस्थात्मनो यत्‌ 
कार्य षडभावविकारराहित्यादिसंवेदनादिलज्षणं तदपहारिण एव 
तिरोभूतं भवतोति प्राक्तता अयिद्वांसो जना आत्मापहारिण उच्यन्ते ॥३३ 


सूलानुवाद | 
ज्ञो व्यक्ति आत्माको ऐसा न समझकर अन्यरूपभ जानता ध 
वह आत्मापहारों है। ओर श्रातमापदहारोसे कौन सा पाप नहों 


होता ?॥ ३२३ ॥ 
कालिकाभास । 


आत्माको निर्लिंङ्ग अचल शुद्ध तथा स्वदनद्ररहित कहकर न 
समभनेका निन्दावाद यहां वणित होता है। जो षड्भावरडित 
आत्माको परिणामों मानता है, वह आत्मापदारो है। अर्थात्‌ जो 
व्यक्ति पू्वेकथित आत्माका शत्र आदि गुण अपहरण अथवा 
अखोकार करता है ओर उसमें अविद्यादि दोषोंका आरोपण करता 
है, वह अविद्दान वा अज्नानो तथा आत्मघातों है। आत्महत्याको 
अपेक्षा ओर कोई भो जघन्य महापातक अधवा अतिपातक नहीं 
है। सुतरां जो आत्महत्या करता है वह क्या नहीं करता ? अर्थात्‌ 
वह सभी प्रकारके पापोंको करता है। यहो इसको ध्वनि है। 

प्रधानतः नास्तिकोंकी लक्ष्य कर हो उक्त युक्तिका कवचह्चार किया 
गया है। वे लोग कहते है कि मधु तथा चूना एकत्र होने पर 
जिस तरह उत्ताप (गद्मी ) पेदा करता है, पञ्चभूत भौ किसो 
विश्येषभामानुसार निर्मित होकर जेवभाव उत्पादन करते हैं। और 
इस सूलसमष्टिके विश्च षके आरम्भसे होकर जेवभाव विश्विष्ट होता 
है, पश्चात उसका और कोई अस्तित्वतक भौ नहीं रह जाता। क्योंकि 
प्रकतिके परिणासमें हो जोवोंको रूष्टि तथा प्रक्ततिके प्रतिपरिणाममें 
हो उसका ध्वस होता है। अस्तु आत्मा नामका कोई भी पदार्थ 
नहों-तथा सुक्तत-दुष्कुत, घम धमी, पुण्य-पाप, न्याय-अन्याय, 
विचार-अविचार, उपकार-अपकार, भला-बुरा आदि सब कुछ केबल 





जो: ३8 | प्रथमोऽध्वायः । १२७ 


भ 
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जोवनयात्राके लिये लोकिक नियम माने गये है। इस तरह सद्म 
प्रतिर भो सच्छ आत्माको प्राप्तिमें दिन्ताप्रणले दारा वे यत्रवान 
नहों होते ओर इसो कारण उनका जोवन दथ! हो वप्रतोत हो जाता 
है) इस प्रकार जोवन नष्ट कर देनेकी नितान्त हेय वताकर 
आचायने इस तरहका कटाक्ष किया है॥ ३३ ॥ 

अश्रान्तः खादनादानात्‌ सम्यतो निरूपद्रवः । 

शिष्टो न शिष्टवत्‌ स खाद्‌ बाह्मणों बह्मवित्‌ कविः ॥३४॥ 

अन्वयः । 

अनादानात्‌ यः निरुपद्रवः ( सन्‌ ) च्रश्रान्तः स्यात्‌ सः ब्रह्मवित्‌ 

कविः ( क्रान्तदशों ), [एवं] शिष्टः ब्राह्मण: शि्टवत्‌ न स्यात्‌ ॥ ३४ ॥ 
शाङ्रमाष्मम्‌ । 

अन्यथा देहदयमिन्द्रियादितदर्ममाननुपाददतः किं भवतीत्येतत्‌ 
आइह--अखान्त इति | यः अनाकभूतदेइन्द्रियतडग्मौनात्मत्वेन नोपा- 
दत्ते स पुरुषः अश्रान्तः स्यात्‌ संसारखमयुक्तो न भवेत्‌, अशनाया- 
पिपासाटेदहादिधम्यलात्‌। तथा च झुति:--“अशनायापिपासे 
प्राणस्य” इति । टेददयाध्यासेन तद्मोध्यासों भवति | य एवम- 
खआन्ततया निरुपद्रवो भवति । क्रोधलोभमयदहर्षादयो भूतदेष्टौया 
योगान्तराया उपद्रवाः, तद्धौनो निरुपद्रवः, स सम्यतः विद्धिः शिष्ट- 
त्वेन संमतोऽपि शिष्टवन्न स्यात्‌ न आचरेत्‌ जड्वच्वरेत्‌। बाद्मणो 
ब्रह्मवित्कविः ॥ ३४ ॥ 


कालिका । 


आलसतच्छप्रतिपततुपपायमाह--अखान्त इति! यः अनाकभूत- 
देहन्दरियतदमममामलत्वेन नोपादत्ते सोऽखान्तः मंमाग्यमविहोन- 
अगनावापिपामाद्धिदेद्धम्यरास्त्ात्‌ सम््रतः शिष्टत्वेन विदद 
निरुपद्रव व्याधिस्तानसंशयप्रमादालस्थविरति भ्वान्तिदर्शनालब्ध- 
भूमिकलवानवस्थितत्व-दुःखदोसीनस्थाइमेजयत्व-श्वा म-प्रखामादय उप. 
द्रवास्तद्हीन: सप्रात्‌। एवं शष्टोऽपि स ब्राह्मणों ब्रह्मवित्‌, अत एव 


१३८ सनत्‌सुजातोयमध्याक शस्त्रम्‌ । [ श्चोः ३४ 








कविः क्रान्तदर्शी शिष्टवत्र स्पात्‌ शिष्टलं न प्रकाशयेत्‌ किन्तु जड़- 
वचचरेद्‌ गूढ़चय त्वात्‌! ना शिष्टवदिति पाठे शिष्टो गुरुणानुशिष्ट: 
अशिष्वन्न स्पात्‌, अनुपदिष्ट: यथा शास्त्रादिमरव्यादासुपेच्चते तथा न 
सप्रात्‌ किन्तु शास्त्रादिमर्य्यादापरिपालनपरो भवेदित्यथ: ॥ ३४॥ 


मूलानुवाद । 

जो अपनेमें अर्थात्‌ अपनो आत्मामं अविद्यादि दोषोंका ग्रहण 
नहीं करते, वे संसारस्थित उपद्रवोंके बोचमें भो आन्तिका अनुभव 
नहों करते। क्योंकि वे ब्रह्मवित्‌ कवि हैं। ब्राह्मण इस प्रकार 
शिष्ट होकर संसारके निकट शिश्टत्व न दिखलावे ॥ ३४ ॥ 
' कालिकाभास । 

यहां तच्जज्ञानको प्रशंसा करके श्रासमोपनका उपदेश दिया 
जाता है। जो आत्मामें अविद्यादिदोष ग्रहण नहीं करते अथांत्‌ 
अनात्म देहादिसे जो आत्सधर्माका आरोप नहीं करते, वे उपद्रवोंके 
बोचमें खान्तिका अनुभव नहों करते अर्थात्‌ संसारमें जितनो क्लेश 
दायक अवस्थाए हैं, उनसे वे उपहत नां होते। क्योंकि वे जानते 
हैं कि ये सभो अवस्थामं मोह विशेषके फलमात्र हैं सुख भो संसारका 
एक उपद्रव विशेष है,--क्योंकि सुखके समयमें हो भावो दुःखका भो 
बोजः उत्पन्न हो जाता है। इसो लिये योगशास्त्र सुखको भो 
दुःखपचमें रखता है। जो ब्रह्मवित्‌ है वह कवि अर्थात्‌ क्रान्तदशों 
है। ब्राह्मण इस प्रकार शष्ट होकर भो अपना शिशड्टवत्व प्रकाश 
न करें! क्योंकि शिष्ट प्रकाश करने पर लौकिक गोरवकों हद्धि 
छोतो है ओर लौकिक गोरवको वहि होने पर आत्मोत्कर्षमें हानि 

छहोगो। यहां सूलझोकमें अशिष्टवत--पाठ रहनेसे समभना ` 

पड़ेगा कि शिष्ट होकर अनुपदिष्ट व्यक्तिके समान शास्त्रोंकी मर्य्यादा 
श्नं न करेंगे ॥ २४ ॥ 

अथां स्व वान्तमआाति वा वे निव्यमभतये । 

एषे ते वान्तमश्नन्ति सवीय्य खोपभोजनात्‌ ! २४ ॥ 


श्मः २५ | प्रधमोऽध्यायः । १३९. 


हरी. 0 फीफा." 


अन्वयः | 


यथा वे श्वा नित्यं ख वान्तं श्रश्राति, एवं [ विद्यांसः योगिनो 
वा] अभूतये ( अमङ्गलाय ) खवोय्य सय उपभोजनात्‌ वान्तम्‌ 
. अ्रखन्ति॥ ३५॥ 


शाङ्रभाष्मम । 


इदानोमगूठचारिण' कुत्यब्राह--यथेति। सटा श्वाना 
इति प्रोक्ताः खा च वाल” इति दशनात्‌ यथा शाला: श्वानो वा सुदा 
वा वान्तम्‌ उद्दोण॑मश्नन्ति, एवं ये शिष्टाः ब्रह्मविदः खमाहझात्मंतर 
ख्यापयन्तः अयगूटचारिणो वर्तन्ते, ते वान्तसुदोणेमश्न्ति खवोखं - 
स्योपभौजनात्‌! यदिदं 'वान्ताशनं तद्‌ अभूतये अनर्थायेवेत्यथ:। 


तस्माद्‌ यूठ: सन्‌ अशिद्ववदेव सम्राचरेदिति ॥ ३५ ॥ 
कालिका । 

ख्ोत्कषप्रकाशं॑ निषेघति-यथेति यथा वे श्वा नित्यं खः 
वान्तमश्नाति वान्तावलेहो भवति, एवं ते सन्रासिन. अभूतये अनर्थाय 
स्वो स्य॒ उपभौजनादुपमेवनात्‌ पाण्डित्यादिक प्रकाश्य भिक्षा- 
मिच्छन्तो षन्तं खोद्गोरमश्रन्ति। । शिश्टलप्रकाशप्रद्दत्ती प्रतिप्स- 
भाषनं कत्तेव्यमिति श्ञोकतात्पययम्‌। शखाला इति पाठान्तरे च 
नास्ति तिरोहितमिव किञ्चन ॥ ३५ ॥ 


मूलानुवाद । 

जो विद्वान वा ज्ञानो वा योपो लोक एवं समाजमें भ्रपना वर्यं 

दिखलाकर अधःपतनके लिये उसका फल उपभोग करता है, वह 
कुत्तेको तरह वमन ( के-उलटो )का आहार करता है ॥ २५ ॥ 


के रकमास | 
यहां विद्वान अधवा योगियोंकों अपने माहात्मत्र प्रसिद्धििं आस- 
ज्षिको निन्दा लिखों जातो है। वोय्य शष्टसे विदाने जद्यन्नाम्‌ 
अथवा योगियोंकी विभूतिका लक्ष्य किया गया है। जो लोक समा 


मनतसुजाते बमध्यातमगास्तम | | श्रोः २६ 


५ 
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आदर वा प्रतिपत्ति पानेके लिये ब्रह्मज्ञानका प्रचार करते है, अथवा 
योगबल दिखलाते फिरते हैं, उनका पतन अवश्यम्भावो है। कुत्ता 
जिस प्रकार विषसद्टर अपने उगले हुये को खाकर अपने 
शरोरका पुष्टिसाधन नहीं कर सकता, वल्कि और भो उसके विष- 
भागको ग्रहण करके शरोरका अनिष्ट हो करता है, उसो 
प्रकार चै भो अपने माहात्माका प्रचार करके अपने सश्चित बलको 
छद्रत मशो कर सकते, बल्कि प्रचारजनित गोरवादिका अनुभव करके 
उसका ( बलका ) अपकष हो करते हैं। इससे यहो उपदेश मिलता 
है कि शिष्टत्व प्रकाश करनेको प्रठत्ति श्रा जानेपर प्रतिपन्नभावनाके 
हारा उसको निष्त्ति करनो चाहिये। अपनो महिमाका प्रचार 
कर उसका फल भोगना, खानहत्तिके समान खेय है इस प्रकारको 
चिन्ता हो का नाम प्रतिपक्ष भावना है | 

विभूति प्रकाश करना योगियोंके प्म यदि स्य है, तो 
फिर योगशार्रॉमें उनका उल्लेख हो क्यों किया गया है ? इस 
्रशरके उठने पर कहना पड़ेगा--कि योगशाखतरमें विभूतिके दारा 
धनमानादिके अजन करनेके लिये कोई आदेश नहीं है, वल्कि योगी 
योगमागका कौन सा स्थान वा स्थल पा चुका है, यह जान जाने 
उसे उत्साह होगा, इसो लिये योगशास्त्रोंमें विभूतियोंका उल्ल ख 
किया गया है। उनको साधना शास्त्रानसार कितनो दूरतक 
साधित हो चुको है, यह भ विभूति होके हारा योगी खयं परीक्षा- 
कर ले सकेगे- दसो लिये शास्त्रोंमें उनका उल्लेख हुआ हे ॥ ३४ ॥ 


अनाद्या मानुषे वित्त आद्या वेदेषु ये दिजाः | 
ते दद्धं षो दुष्पु कम्णा विद्यात्‌ तान्‌ ब्रह्मणस्तनुम्‌ ॥ ३६ ॥ 
अन्वयः | 
ये जाः साबुषे वित्ते ( घनजनादिषु ) अनाव्या: [ किन्तु ] कटेषु 
विदप्रतिपः थपु) अश्वः ते दुष; (गुरादिविषये न चालिता 
दुष्पकस्याः; ( न्‌ च संसरणशोला: ) | तान्‌ ब्रह्मण स्ततु विद्यात्‌ ॥३६& 


स्रोः २६ ) प्रधसीऽष्याब' । १४१ 


भि जि ज कनिति त माल णि त, क किति = क = क ही की तत का र ~ है ॥ ५ 7 न ~+ +~ किन 9 2 +^ 3 मा न । 
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इदानीं योगिनः प्रशंसयन्राह--अनःच्या इति । अनाव्या अबहु- 
मता असक्तात्मानः मानुषे वित्तं जायापुत्रवित्तादिषु, अव्या वेदेषु 
वेद प्रतिपाद्याह्धिमासव्यास्ते यवह्मयचब्यशमादिमावनेपु ये दिजास्त 
दुदर्षाः दुष्य कम्पयाञ्च ! विद्यात्तान्‌ ब्रह्मणस्तनुम्‌ । व्रह्मखरूपभृतान्‌ 
इत्यथ; ॥ २६ ॥ 


कालिका । 


योगिनः प्रशंसयन्नाइ-अनाव्या इति । ये दिजा मानुषे वित्ते 
अरनाव्छा दरिद्रा घनजनमानाद्येपग्णत्यामिन इत्यथः । किन्तु वेदेषु 
वेदादिमोक्षशास्त्रप्रतिपाद्यनित्या नित्य-वस्तुविवेक--शमदमादिसम्पत्ति- 
दृष्टानुअविकविषयवेराग्यमुसुक्षत्वादिविषयेष । तदुक्तं वाशिछ्ठे-- 
“मोक्षद्दारे प्रतोह्ारा त्वारः परिकोत्तिता” इति) यद्वा वेदेषु 
वेदषेदान्तादि-वेव्यनिग्मत्वादिषु। तदुक्त पौराणिके:-- सो कान 
प्रवच्यामि यदुक्तं ग्रन्यकोटिभिः। ममेति सूलं दुःखस्य न ममेति 
च नि्ठतिः। निग्यमलं विरागाय वैराग्याद्‌ योगसङ्तिः। योगात्‌ 
सच्चायते ज्ञान ज्ञानान्‌ सुक्तिः प्रजायत ॥ दति । निद तिः सुखम्‌ । 
आबच्याः सम्पन्ना स्ते दुदधर्षा दुष्य कम्यराश्च। गुणविषयेरविद्यादि- 
दोषेवों चालिता इति दुरा, न च ते संसरन्तोति दुष्यृकम्पाः । 
तान्‌ ब्रह्मणस्तनु' विव्यात्‌। स्मर्य्यते हि “ब्राओयं क्रियते तुः” 
इति । अन्यथा रल्योस्तनु. विव्यादिलयाश्यः। उक्तं च-्रमतं 
चैव ख्ल्युश्च दयं देहे प्रतिष्ठितम्‌ । खल्युमापव्यते लोभात्‌ स्येनाख्त- 
मश्रुते।' इति ॥ २६॥ 
मूलानुवाद । 

जो सांसारिक ग्यापारोंमें अपटु है किन्तु वेदविद्यामें कुशल है 


वे अत्यन्त दुदंष तथा परम दुष्युकम्पा हैं। उनके शरोरकों 
ब्रह्ममय जानना चाहिये ॥ ३६ ॥ 
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कालिकाभास । 


यहां योगवलादि समन्वित विदान ज्ञानियोंको प्रशंसा को गवौ 
है। उक्त प्लोकका निष्कषं निम्नलिखित है ।जो सांसारिक धन- 
जन-मानादि वप्रापारके सम्बन्धम दरिद्र है किन्तु नित्यानित्यवस्तु- 
विवेक शमदमादिसम्पत्ति सकल फलवेराग्य तथा मुसुचत्वादि बेद- 
प्रतिपाद्य नियमोंसे युक्तं है, वे परम दुर्डर्ष अर्थात्‌ वे रजस्तमः आदि 
गुणोंके द्रा धषित अधवा अविद्यादि दोषोंके दारा विचलित नहीं 
होते भर भो वे परम दुष्पकम्पा अर्थात्‌ संसारके दुखत्रयोंके अभि- 
घातसे विताड़ित न होकर जोवन्म तफ समान स्थिर रहते हैं। 

बेदप्रतिपाद्य नित्यानित्य वस्तुविवेकादिके सम्बन्धे वशिष्ट 
भगवान कहते हैं-“मोक्षद्वरपर चार दारपाल है--” कहनेका 
अशभ्निप्राय यह है कि इन चारोंको सिद किये विना मोक्ष नहीं हो 
सकता। पौराणिक लोग भो कहते हैं कि निर्ममल, वैराग्य, योग 
तथा ज्ञान यहो मोचक चार पूर्चपूर्व हत्त है । अर्थात्‌ निर्ममत्वके 
होनेंसे सभो विषयोंसे वेराग्य होगा, वेराग्यके होनेसे योगबल होगा, 
योगके सिद्व होने पर ज्ञान होगा, और ज्ञानके हो जाने पर मोक्ष 
होगा | 

यद्यपि प्रथमोक्त दाशनिकमत भो शषोक्त पौराणिक सतसे 
विभिन्न दिखलाता है, तथापि सच्छटृष्टिसे दोनों मतोंको विचारनेपर 
जान पड़ेगा कि इस तरहके भेदक्रम केवल अवान्तर विशेष है। 
दानिक लोग कहते हैं कि जिज्ञासा उपपन्न होनेके पहले जो 
चार साधन आवश्यक है, उनमें नित्यानित्यवस्तुविवेक हो क्रमानुसार 
पहले पहल आता है! पौराणिकोंने कहा है, निर्ममत्व ही 
साधन-चतुश्यको प्रथम सोढ़ो है। वस्तुतः इस जगह शब्दोंमें 
भेदके रहनेपर भो कोई मतभेद नहीं-दोखता | क्योंकि क्या नित्य 
है और अनिल है ? इस विचारक हो जानेपर फिर नित्य वस्तु ह ` 
सिद्व होतो है। और फिर नित्मवसतुविवेक सिद हो जानेपर 
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मिध्यावस्तुओों पर ममता नहीं रह जातौ इसो लिये नित्या- 
नित्यवस्तुविषेकको निमेमत्व कहा गया है। इतनो दूरतक 
स्थिर हो जाने पर भो दोनो मतोंके कम विषयमे कुछ तारतम्य इ । 
दार्शनिक लोग कहते हैं कि क्या नित्य क्या अनित्य है, इसके स्थिर 
हो जाने पर नित्य वस्तु पानेके लिये चित्तशचिको आवश्यकता है। 
अऋतणएव-- “शान्तो टान्त उपरत स्तितित्तुः समाहितो भूला आत्मन्येव 
्रातानं पण्ये त्‌--दइस आुतिके अनुसार शम अर्थात्‌ अन्तरिन्द्रिय 
संयम, दम अर्थात्‌ बहिरिन्द्रि संयम, उपरति अर्थात्‌ निहत्तिम्रूलक 
संन्यास तितिचा अर्थात्‌ सुखदुखादि विषयक सहिष्ण ता तथा 
समाहितता अर्थात्‌ प्रमादादि इत्ति निरुद करके ध्यय वस्तुका 
ध्यान--इन्हीं कई अन्तरङ्‌ उपायोंका खद्वाके साथ सम्पादन करनेपर 
चित्तशुद्धि होगो और चित्तशुद्द होनेपर सिष्यावस्तुमे अनुराग नदीं 
(ग्हता--इसो लिये शमादि सम्पत्तिके वाद रेिक तथा पारलौकिक 
विषर्योका दृष्ट अथवा खुतफलभोगमें वेराग्यका उदय होता है। 
सभो वस्तुओंसे विरक्त होनेके बाद नित्यवस्तुम सम्पन्न होनेके लिये 
जो तोत्रवासना होतो है वहो सुसुचता है। इस तरहको वासना 
होनेपर जिज्ञासावश ज्ञानोपयोगी खवण मनन निदिध्यासनके द्वारा 
अविद्याको निहत्ति हो जातो है, इससे फ़िर संसारमें आवागमन 
नहों:होता । 

पौराणिक लोग यह कहते है कि, वैराग्य निममलको 
पराकाष्ठा है। सुतरां निमेमत्॒के वाद वैराग्यका अनुशोलन 
परमावश्यक है। मनुव्य सकल विषयोंसे विरक्त होकर 
योगयुक्तं होता है। इस विषयमें--“अभ्यास वेराम्बाभ्यां 
तब्रिरोध: (“यदह दाशनिकसूत्र हो प्रमाण है। इसो लिये 
वेराग्यमें अभ्यस्त हो जानेपर दत्तियोंके सम्रुह्तरका निषेध करके 
योगाभ्यास किया जाता है। तत्पथात्‌ क्रमशः “ऋतम्भरा प्रन्नाके 
उदय होनेपर”--“घधर्म्ममेघ समाधि” होतो है तभो तलज्ञानका 
आविर्भाव होता है। यहीं पुरुषाथचतुष्टयकी समाप्ति होतो है। 


१४४ सनत्‌सुजातोयमध्यात्मशास्त्रम्‌ । [ ज्ञो; ३७ 


इसके वाद वेदान्त मतमें जिस प्रकार अविद्यानिवत्तिवशतः संसारसे 
मुक्ति होतो है ऐसा माना गया है इसो प्रकार योगशास्त्रानु- 
गत पौराणिकगण अविद्याकों दो भागोंमे कल्पना करके कहते है 
कि प्रथमतः चित्तविसुक्ति एवं शेषतः गुण विसुक्षिके होनेपर केवल्य 
होता है। अतएव दोनो मतीमे ओर किसो तरहका अवान्तर भेद 
रहनेपर भो परमार्थं विषयका कोई भो भेद उपपन्न होता नहीं 
दौखता ॥ ३६ ॥ 


सव्वान्‌ स्विटङ्तो देवान्‌ वियाद्‌ य इह कखन । 
न समानो व्राह्मणख थसिन्‌ प्रयतते स्वयम्‌ ॥ ३७ ॥ 





अन्वयः 


यः कथित्‌ इह सत्वान्‌ सु-इश्क्तः देवान्‌ विद्यात्‌ ( साक्षात्‌' 
करोति ) सः व्राह्मणस्य ( विदुषः) न समानः। [द्धि] यस्मिन 
` ( खिष्टे ) | निदान्‌ ] खयं प्रयतते ॥ ३७ ॥ 


शाङ्करभावाम्‌ । 


किच्च ब्रद्मविद्मद्धिमिप “सत्वानिति। सब्वानस्नप्रादोन्‌। स्िष्ट- 

कतः सुष्ठ इष्ट कुर्वन्तोति तथा च चुति:--“खिष्ट॑ कुर्वन्तीति । 
तथा च झुति:-- खिष्ट॑ कुर्वन्‌ खिष्टकत्‌” इति। देवान प्रत्येका 
मुदिश्य त्यागाध विद्यात्‌ य इड कश्चन सब्वेदिवतायाज्यपि ब्राह्यणस्य 
न समानो बह्मविदा न समान इत्यर्थः। नेतदाश्चम- यस्मिन 
देवताविशेषे हविष उदेशत्यागन फलार्थ प्रयतते खयं यजमान 
इदमग्नये, इदमिन्द्राय इति सोऽपि हविष्यतिर्योऽग्नादिरेवता- 
विथेषो न समानो ब्रह्मविदा, किमु वक्षव्यं देवपश्ययैजमानो न समान 
दति। तथा च सोक्षधम्म-- 

ब्राह्मणस्य.न साइश्ये वर्तते सोऽपि किं पुनः । 

इज्यते येन सन्त्रे ख यजमानो दिजोत्तमः ॥ इति । . 
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तथा च मनुः-न्रह्मविद्भ्यः परं भूत न किञ्चिदिह विदयते | 
इति ॥ ३७ ॥ 


कालिका । 


क्रियासाध्यफलादु ब्रह्मदानं ओेढभमित्याह-सव्वानिति । सुशो- 
भनमिष्ट' कुर्लन्तेति खिष्टक्त स्तान्‌ सव्वीन्‌ देवानग्नादोन्‌ यः 
कश्चिद यज्ञकत्तां विद्यात्‌ साक्षात्‌ कुर्य्यात्‌ सोऽपि ब्राह्मणस्य ब्रह्मविदः 
समानो न भवति ¦ तत खेतुः-यस्मिन्‌ खिष्टे निसित्ते यजमानः 
सखयं प्रयतते यत्नवान्‌ भवति । 

यजमानो ब्रह्मदिदा न ममानः। नेतदाशचय्यम्‌! कुतः ? यतो- 
यस्मिन्‌ देवे यजमानः क्रियासाध्यफलाये' प्रयतते सोऽपि देवः खयं 
ब्रह्मविदो न न समान इति । यडा यतो यत्‌ कतकं तदनित्यमिति 
क्रियाप्ताध्य शिश्टमनित्य ब्रह्म तु खत एव मिदमिति ब्ह्मन्नानस्य 
नित्यत्वात्‌ खिष्टं न ब्रहच्रानसमानमि न दिक्‌ ॥ ३७ ॥ 


मूरानुवाद । 

जो समस्त खिष्टक्षत टेवगणको जानते है, वे मो विद्वान 
ब्राह्मणके समान नहों हैं। क्योकि विदान ब्राह्मण यत्परो नास्ती 
( जिसके वाद ओर कुछ नरी, ऐसे ) इष्ट ससाधनमें हो यन्नवाम 
रहते है ॥ २७ ॥ 


कालिकाभास । 


क्रियासाफल्यको अपेक्षा" ब्रह्मज्ञानकी येठताका प्रतिपादन करते , 
हैं। जो लोग सुन्दर रुपमें अपना इष्ट अर्थात्‌ अभोष्ट दाम करते 
हैं वेहो खिष्टक्तत देवता हैं। जेसे कि इन्द्र, अग्नि, वरुण, पवन, 
प्रति देवगण यज्ञमें आहुति लेकर यजमानको अभोष्टसिद्धि करते हैं 
अतः वे उनके खिषध्टक्षत देवता हैं। जिन यजमानोंने यन्नो 
समस्त खिट्टक्तत देवताओं को आराधना कर उनसेंसे अपनो 
खाभोष्ट क्रियाफलका न्दम किगा है. ते शो विदान बर्ण समन 
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नहों हैं। क्योकि विद्वान ब्राह्मण मोचरूप उतृक्षद्ध साधनमें तत्पर 
( संलग्न ) रहते हैं। 

इस झोककोी एक दूसरे तरहको व्याख्या भो को जा सकतो 
है। जिन यजमानोंने यज्ञादिकोंके दारा समस्त खिष्टक्षत देवताओं 
का साक्षात्कार किया है, वेभो विद्वान ब्राह्मणोंके समकक्ष नहों हो 
सकते ।--क्योकि खिष्टक्ता देवगण खय षहो विदान ब्राह्नाणोंके 
पमान नहो है। कदनेका अभिप्राय यह है कि देवतागण 
मनुष्यों को अपेक्षा शक्षियालो होनेपर भो उन्हें अपने २ कामों 
व्याएइत रहनेके कारण वे मनुष्योंको अपेक्षा खाधोन नहीं हैं। कल्प- 
चयक विना देवताओं को मुक्ति नहों हो सकती, किन्तु मनुष्यने 
एसो अवस्था ( खान ) पायो है कि श्राकल्य वद संसारम भ्रमण भो 
करता रह सकता है, ओर विव्याके द्वारा सांसारिक वन्धनोंको काट 
कर सुक्त भो हो सकता है। इसो लिये एक पतक्तमें ( बातमें) 
देवताओंक मनुष्योंकी अपेक्षा वलशालों होनेपर भो, मनुष्य हो 
देवताओंके अपेक्षा सोभाग्यशालो हैं ॥ ३७ ॥ 


यमप्रयतमानन्तु मानयन्ति स मानितः। 
न मान्यमानो मन्यं त नावमानेःतुसंज्वरेत्‌ ॥ ३८ ॥ 
अन्वयः । 


यम्‌ अप्रयतमानं तु मानयन्ति [ सः विदान्‌ ] मानितः ( सन्‌ ) 


मन्यमानः न मन्यत। भ्रवमाने नृ अुसंष्बरेत्‌ ( व्याङ्खसी- 
भवेत्‌ ) ॥ ३८ ॥ 


गाङ्रभाव्यम | 
पुनरपि तस्यव समाचारमाइ--वमिति | यं ब्रह्मविदम्‌ अप्रयत- 
मनं तृ्णोगभृत सब्वोपसंहारं कला सखे महिम वावस्थितं गूठ्चारियं 
केचिद्िदां सः स्ितप्रश्नलचणत्ना: ब्रह्मविदिति ज्ञात्वा मानयन्ति पूज- 
बन्ति चेत्‌, स ते; मानितः पूजितोपि विदान्‌ न 'मान्यमानः अहम 
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इति मन्येत तथा, स्थितप्रच्नलनक्षणानभिज्ञा: अन्न इति सत्वा 
अवमानं कुष्वैन्ति चेत्‌ तस्मिन्‌ अवमाने निमित्तेन अनुसंज्वरेत्‌ न 
श्रनुतप्येत ॥ ३८ ॥ 


कालिका । 


पूव्वो त्त बह्मविदः समाचारं पुनर्विव्णोति--यमिति | यं बश्च 
विदमप्रयतमानं निरारम्भ सर्वेसुपसंहत्य ख महिक्ति वावख्ितं 
गूढचारिगमित्यथेः । केचिद्‌ विपञ्चितः स्थितप्रज्नलनक्षणजञ्ञा: मानयन्ति 
ब्रह्मविदिति ज्ञात्रा पूजयन्ति स प्रन्नाखं व्यं चिकोषुस्तं मानितः 
पूजितोऽपि मान्यमानोऽदहमिति न मन्येत । तथा स्थितप्रन्नलक्षणा- 
नभिज्ञा अविदानिति मत्वा अवमानं कुर्व्वन्ति चेत्‌ तहिं तस्मिग्रवमाने 
नानुमंज्वग्त्राकुलोभवेत्‌ ! शयते च--“यदा सव्वं प्रसुखन्ते कामा- 
येऽस्य हृदि खिताः! अध मरत्तोऽखतो भवत्यत ब्रह्म समझते” । 
इति । स्मय्यते च--न प्रहृष्येत्‌ प्रियं प्राप्य नोबिजेत्‌ प्राप्य 
चाप्रियमि 'ति॥ ३८ | 
मूलानुवाद । 

सम्मानके लिये यत्नवान नहीं होने पर भो यदि कोई सम्मान 
प्रदान भो करे तो भो विदानः योगो अपनेको मान्यमान नहों 
समभते। और यदि कोई उनका अपमान भो करे तो भो वे दुःखित 
वा चुब्ध नहों होते ॥ ३८ ॥ 


कालिकाभास । 
विद्वान योगियोंका आचार फिर भो कहा जाता है। पहले 
कहा गया है कि विद्यान योगो अपने सम्मानके लिये अपनो विद्या 
अथवा योगबलका प्रकाश नहीं करते। अब कहा जाता है कि 
यदि वे आतक्मगोपन भावमें:छिपे भो हो, और कोई लक्षणोंमे प्- 
चाननेवाला पण्डित उनके योगबल अथवा विद्याको जानकर उनका 
सन्याम भो करे ती भो वे अपनेको मान्यसान समभ्रकर गोरव 
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अनुभव महां करते। क्योंकि सम्मानमें उपहत होने (पड़ने) पर का 
वासनाका उदय होगा, ओर वासनासंस्कार सञ्चित होनेसे मोक्षकी 
सम्भावना नहों रहेगो। इसो लिये श्ुतियां कदतीं है--“हदयसे 
समस्त कामनाओके इट जाने पर मरणशोल व्यक्ति ब्रह्मत पाकर 
अमर हो जाता है। ओर यदि कोई मुर्ख उनको अवमानना भी 
करे तो भो वे उससे व्याकुल वा ब्ध नही होते, और अप्रिय व्यापार 
आ पडनैपर उद्दिग्न वा दुःखित न होते ॥ श८ ॥ 


रोकस्वभावदरत्तिहि निमेषोन्स षवत्‌ सदा । 
विद्वंसो मानयन्तीह इति मन्य त मानितः ॥ २८ ॥ 
अध्यनिएणा मूढा रोकाः शास््रविवरि ताः । 

न मान्य' मानयिष्यत्ति एवं मन्यदमानितः ॥ ४०॥ 


अन्तयः | 
विददांस इह मानयन्ति [ किन्तु तब दपे' न र्यात्‌ ]। हि (यतः) 
निर्मेषोन्म षवत्‌ सदा लोकखभावहत्तिरिति मानितो मन्येत अधमी- 
निपुण सूटाः शास्त्रविवज्नि ता' लोका मान्यं न मानयिष्यन्ति ( इति ) 
एवं अमानितः मन्येत्‌ ॥ २९ | 8४० ॥ 


परमतम्‌ | 

कि तहि मानितेन अवमानितिन वा मन्ताव्यम्‌ इत्याह श्रोक- 
दयेन-लोकेति। यदिदं विद्ांसो ब्रह्मविदं मानयन्ति इति त्तेषां 
निमेषो षवत्‌ खभावहत्तिः खाभाविकौ त्ति; इति मन्येत ॥ ३८ ॥ 

तथा, अमानितो जनेरवज्ञाती विद्ानिवं मन्ये त-्रधमविदुषो 
मूढाः विवेकहोना: लोकाः शास्विवन्निताः न मान्य मानाः 
मानयिष्यन्ति, तथा अमान्यमपि मानयिष्यन्ति इत्येतत्‌ अविदुषां 
सैमावः इति मन्येत, अमानितो5पूजितो विदान्‌ ॥ ४० ॥ 
का ख्का। 

विदान खभावादेव मान्य प्रानयतीति दषः न प्राप्न यातू | 


स्लो: ३८।४० `| प्रधमोऽध्यायः । १६८ 


अआवदांख खभावाटेव मान्यं न मानयतोति नानुतप्येत तावुभावु- 
पेन्षत्रावित्याइ--ली कखभावद्वत्तिरिति | 

विद्वांस इह संसारे मान्यं मानाहं ब्रह्मचारिणमिति यावनूमान- 
यन्ति किन्तु तत्र दपं न प्राप्रुयात्‌। हि यलो मानितः सन्‌ लोकस्य 
विदुष एषा निमेषो षवत्‌ खभावहत्तिः खभावप्रद्नत्तिर्ति मन्येत | 
नोकस्वभावठनिर््नोकमामान्यप्रहनन । आयाति ब्रह्मचारिणि विदुषां 
प्राणा ऊद मूत्‌क्रामन्ति, तानेव ते मानादिप्रदर्शनन सुखान्‌ कुर्व्व- 
न्तति दशनात्‌ खभावहत्तिरिवयक्तम्‌। अधम्मचारिणो मूढा निर्विवेका: 
शास्त्रविवज्जिता: शास्त्रानभिज्ञा: खभावादेव मान्यं मानाह' बद्ध 
चारिण न मानयिषयन्तोव्येवममानितो मन्येत्‌ मन्येत, किन्तु तत्र 
नानुतप्यं त। खभावप्रहत्तावेतावुभावुपेत्षाापित्यतोक्तम्‌ । ३९ ॥ 8० ॥ 

= <लुबाद्‌ । 

विदान सम्मानित होकर मनमें सोचते हैं कि विदान विद्वानको 
मान्य ससभते है, ओर विद्दान अपमानित होनेपर भो सनमें यदो 
मोच कि अधार्मिक तथा मूढ लोग विद्दानोंको मर्यादा नहों 
समभते। इसका कारण यह है कि जिस प्रकार आखोंमें निमेष 
उन्मेष ( पलक खोलना ओर बन्द करना) खभावसिद्द है, ठोक 
उसी तरह विदान तथा अविद्ानोंका आचरण भो उनके खभावसिद्द 
रो रहता ई ॥ ३८०४० ॥ 


कालिकाभास । 


विद्वान सभावसे हो विद्दानोंका सान करते हैं, उसमें दपे अथवा 
अभिसान नहीं! अविद्दान्‌ तथा अधाम्गिक विद्दानोंको मर्य्यादाको 
रक्षा नदी करता, और यह उसका भो खाभाविक धी है, अस्तु 
इसमें भो दुःख करनेको कोई बात नहो । खभावसे हो आखोंमें 
मिमेष और उन्मेष होता है किन्तु उसमें उसको कोई भो 
विचित्रता नहों। टठोक इसो तरह विद्वान श्रधवा सूर्खों के 
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इस प्रकारके आचरणमें सुख अथवा दुःख अनुभव करनेको कोई 
बात नद्धो ॥ ३८।४० ॥ 


न वे मानं च मौनं च सहितौ वसतः सदा । 
अयं हि रोको मानद असौ मौनद्य तदिदुः ॥ ४१ ॥ 


अन्वयः | 
मानं च मौनं च सदा वै सहितौ न वसतः । हि मानख अयं 
लोकः, मौनस्य असौ ( परलोकः )। [ कोऽसौ ? ] तदिदुः ( जह्य 
विदुः ) ॥ ४१ 
शाङ्करभाषम्‌ | 
इदानों मानमौनयोर्भिब्रविषयत्वमाह-न वा इति । न तै मानं 
च मोनं च सहितौ एकत वसतः सदा। अयं प्रत्यक्षादिगोचरों 
लोको- लोकत इति प्रपञ्चो मानस्य विषयः। श्रसौ परलोको 
मोनस्य । कोऽसौ तद्‌ विदुः । तथा चाह भगवान्‌ू--“ओं तत्सदिति 
निर्देशों ब्रह्मणखिविधः स्मृतः” इति। तथा चानुमौनाम्‌ - नम 
लतसदिष्णवे चेति मःवज्छानि पदानि वै" । इति । तच्छब्टवाच 
ब्रह्म मौनस्य विषय इत्यर्थः । एतदुक्त भवति- मानात्‌ संसारप्रािः, 
मौनेन ब्रद्मप्राप्तरेति। उक्त' च हिरखगर्से-- 
अन्नाद नादिभोगेषु भावो मान इति स्मृति; | 
ब्रह्मानन्दसुखप्राप्तिहेतुसोनमिति स्मृतम्‌ ॥ इनि ॥ ४१ ॥ 


कालिका । 


मानाधिनां परलोको दुःसम्पादः परलोकार्थिनां च मौनिना- 
मिह लोकौ दुःसम्पाद इति मानमौनयो भिन्नविषयत्वमाह--न 
वाविति। मानस्य क्तोवलमार्षम्‌। सुने रुतपन्नक्थितिशयस्य 
भावो मौनं युक्तितो।नात्महण्टितिरिस्कार: | तच्च- अहमात्मा परं जह्य 
न मर्तोऽन्धदस्ति किंचनेति मनसेव तच्लानुसन्धानपर भवति । औण 
हि.ववावटुप्राददटानः पुरुष स्तटेकनिष्यायां विद्याकाष्टां लमते। नाश 
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मोनशब्दादायमविशेषस्थ परामशः | अआखमाश्च चतुर्विधा; बह्मचय्य- 
गाउस्थपयवान्प्रस्थभिक्षु कभेदात्‌ । ततर ब्रह्मचारो चतुर्व्विधो गायती 
ब्रह्य: प्राजापत्यो हचन्रिति, ते च द्विविधा नेष्ठिक उपकुर्व्वाणस् ति | 
सटसखोऽपि चतुवििधो- वारत्तहत्तिः शलौ नदत्तिर्यायावरो घोर- 
सन्रासोति। यद्वा दिविध; क्षतदारोऽक्षतदार श्रति। ठतदायेऽपि 
दिविधः साभ्नि निरग्नि्चति। साग्निरपि दिविधः ओ्रौताग्नियुतः 
स्मात्ताग्नियुक्तश्च ति ! वानप्रखोऽपि दिविधः अश्मकुशे दन्तो दखलिक- 
अति, यदा सदारोऽदार ति । ““पुच षु दारान्‌ निन्चिप्य वनं गच्छेत्‌ 
सदेव वे” तिमानववचनात्‌ । भिक्षुर॒पि द्विविधो विविदिषासन्नयासौ 
विद्तूसन्रपासो चेति। तब यथा तोत्रायां पिणामायामुत्पन्नाथां पाना- 
दन्यो व्यापारो न रोचते, पाने च विलम्बो न सोढ' शक्यते, तथा यदा 
संसारो न रोचते खवणमननादिषु च लसा महतो सम्पद्यते तादृशौ 
विविदिषा सन्राासडेतुः। यत्र॒ अवणमनननिदिष्यासने. परतच्लं 
निश्चौयते स॒ विद्वतृसक्गरास:। तं च यान्नवरकाः सम्पादयामास | 
छद दारण्यके विदत्‌सन्रशस एव॒ खयते--“एतं वे तमात्मानं विदित्वा 
ब्राह्मणः पुच्ेषणायाश्च वित्तेषणायाश्च लोकेषणायात्र वुतत्याय अथ 
भिन्नाचर्य चरन्तो/ति। नेतद्दाक्य विविदिषासन्राासपरमिति 
वाच्यम्‌ | पूव्वेकालवाचिनो "विदितेति" क्लाप्रत्ययस्य ब्राह्मणशब्दस्य च 
बाधप्रसइगत्‌ । न चात्र ब्राह्मणशब्दो जातिवाचकः | वाक्यशेषे पाण्डित्य 
बात्थमौनशब्दाभिधेये: अवणमनननिदिष्यासनेः साद ` ब्रह्मसाक्षात्‌- 
कारमभिप्रेत्य “श्रथ ब्राह्मण” इत्यभिदहिततवात्‌। यदा कुटोचकवद- 
दकदहंसपरमदंसभेदेभि्घतुविंधः। एतेषां मध्ये योऽपि कोऽपि 
सच्नातविदयो मौनो भवतोति दशनात्‌ मौनशष्टे न कोऽपि आश्स- 
विरेषो नोपदिष्ट । मानं च मौनं च सहितावेकत्न सदा नित्य न॑ 
वसतः सदा न वसतं इत्युक्तं कचिदेव वसत शति वोध्यम्‌ । अश्व- 
पतिकेकयजन कादिषु तयोरेकत सद्भावातू । 

ततो तुतेन सामान्यवस्तुगतिमाइ--अयसति | श्रयं लोक 
रेडिको विषयो मानस्यःभवति, असावासुप्रिकस्तु मौनस्येव | ऐहि- 


१४२ मनत्‌सुजानोयमध्यात्सशास्तम्‌ । [ श्लो; ४१ 


काथिनां मानिनां परलोको दुःसम्पादः, परलोकाधिनां च मौनि 
नामिदलोको दुःसम्पाद इत्यभिप्रायः । कीऽसावेव ? तदद्दिदु स्ततृपद- 
वाचं ब्रह्मविदुः ॥ ६१ ॥ 


मूखनुवाद | 

मान तथा मौन सल्वैदा एकत्र नहों' रहते। क्योंकि मान 
जगव्मपञ्चका विषय है, एवं मोन प्रपन्नातोत वस्तुका विषय है। 
ऐसा हो जानना उचित है ॥ 8१॥ 

मानिष लिये ब्रह्मप्राप्ति कठिन है एवं मोनियोंके लिये 
लोकिक सम्मानप्राप्ति दुस्साध्ध है। इसो लिये यहां मान 
तथा मोनको विभिन्नता दिखलायो जातो है। मान अर्थात्‌ 
लोकिक सम्मान। ओर मौन शब्दसे केवल वाक संयम हो 
उदिश्ट नहीं होता। शासत्राथके आयत्त तथा अभ्यस्त करने पर 
पण्डित होता है, च्रौर पण्डित निरदिध्यासनके दारा शास्त्रोंका 
तत्वनदर्शन कर लेने पर विद्याके आधिक्यसे सुनि होता है। 
अब यहो मुनि विद्यातिशय पाकर सुक्तिके हारा अनातदृष्टि 
छुड़ानेके लिये वाक्संयमको सहहार्यतासे जिस भावका भव- 
लम्बन करता है, वदो ( भाव ) मोन है। उस अवस्थामें वे यदो 
चिन्ता करवे है कि--में ब्रह्ममय इ, जगत्‌ ब्रह्ममय है, अतः 
मुमसे अलग किसो वस्तुको एथकसत्ता हो हो नहो सकतो।! 
कस प्रकार क्रसानुरोधिनो धारावाहिक चिन्ता परिपक्ष होकर जगत 
तथा ब्रह्मके सम्बन्धे जिस समय विद्या अथवा ज्ञानकी पराकाछ्ठा 
होतो है, वेसे $परख्डित विद्वान अथवा समुक्तयोगोके नामसे 
प्रसि हैं। योगके विना ब्रह्मम सम्पुणं समाहित होना अ्रसम्भव 
है। इस लिये अथवा, ब्रह्मम सम्पुणं प्रतिष्ठित होनेपर उस अवस्था 
को योग कडा जाय इस लिये, विद्वानको सुक्तयौगो कह सकते हैं, 
ओर सुक्तयोगोकी भो विदान कड सकते हैं। इसोका उत्तरा 
सप्तम श्लोकस आत्मयोग” कह कर उल्लिखित किया गण है। अस्तु 
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यहां अथवा ग्रन्यके किसो उत्तरभागे मौन शब्द किसो आश्रम- 
विशेषके नामे पराख्ष्ट नहीं हुआ है। 

ग्णस्वाम नद्यचय, गाहस्या, वानप्रख तथा सन्यास वा भित्त- 
नामक चतुविध आश्रम निर्दिष्ट हुए हैं। पुनः उनमें गणहस्थाम 
भो चार तरहका है-यथा वार्ततावत्ति, शालीनवत्ति, यायावर तथा 
घोर सन्यासो | तन्वमतातुसार इसो घोर सन्यासोको गुप्तावधत 
कहते है। किसोके सतसे छतदार तथा अक्ततदार मेदक 
ग्टहस्थास्रम दो प्रकारका है। अब क्ृतदार ग्टहस्थ भो दो प्रकार 
का हो सकता है,--यथा सारिन एवं निरग्नि। फिर साम्निक 
ग्यहस्थ भो दो प्रकारके हो सकते है.--थथा शोताग्नियुक्त तथा 
तथा स्मात्ताग्नियुक्त। अश्मकूट एवं दन्तोदूखलिक भैदसे वानप्रस्थ 
दो प्रकारका कहा गया है। कोई कोई वानप्रस्थको भी 
सदार एवं अदार भेदसे हो दिविध बतलाते हैं। क्योंकि सनुने कहा 
है कि “स्तोको अपने पुत्रके निकट रखकर अथवा अपने साथ लेकर 
वनगमन करना” । भिक्षु भो दो तरहके है,--विविदिषा सन्यासी 
ओर विद्दत्‌ सन्यासो। प्रबल प्यासमें जिस प्रकार जल पौनेक 
अतिरिक्त ओर किसो विषय पर रुचि नहीं होती, एवं जल पोनेम भी 
विलम्ब.सह्य नहीं होता, उसो प्रकार तचखछक्नानक्षे लिये जिस समय 
संसारमें रुचि नहीं रहत, एवं वण सननादिसें विलस्ब 
करना असह्य हो जाता है, उसके लिए यदि कोई व्यक्ति सन्यास 
ग्रहण करे तो उसको विविदिषा सन्यासों कहते हैं। और 
खवण-मनन एवं निदिध्यासनके दारा परतक्षका आभास ग्रहण- 
ूव्वेक जिस समय कोई सन्यास ग्रहण करता है तो उसको 
विदत्‌ सन्यासो कहते हैं। योगी याज्ञवल्का एक विदत सन्यासी थे | 
विदत्‌ सन्यास सम्बन्धे वहदारणखक वचन है--“इस आत्माको 
जान कर ब्राह्मण जिस समय पुत्रादि वासनाप्ते व्ययित होता 
है, उस समय वह भिक्षाचर्या ( सन्यास )का अबलस्बन कर लेता 
है।” यह वचन विविदिषासन्गामके लिए है, ऐसा नहीं कहा 
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जा सकता। क्यों कि पुव्वैकालवाचक जानकर शब्द इस 
प्रकारक्षे उपपत्तिका बाधक होता है। ब्राह्मण शब्द भो यहां 
जातिवाचक नहो हो सकता, क्योंकि वाक्यके अन्तमें “पाण्डित्य, 
बाल्य, तथा मौन” शब्दोंका प्रयोग हुआ है। कोई कोई कहते 
हैं--कुटोचक, बहूदक, हंस एवं परमहंस भेदसे भिक्त ( सनपरासौ ) 
मौ चार प्रकारके है। इन सब आश्रम जिस किसोमें 
विद्यातिशय होनेसे हो वह मीनो हो जाय इससे तो मौन शब्दसे 
कोई आश्रम विशेष पराख्ट्ट नहों होता । 

मान तथा मौन सर्व्वदा एकत नहो' रहते-ऐसा कहनेसे यह 
जान पड़ता है, कि कभो कभो वे ( मान ओर मौन) एकत्र रहते 
हे। सम्भवतः कैकय एवं जनकादिक ब्रह्मवित्तम राजषि लोगोंको 
कथा स्मरणकर आजचायने इस प्रकारके वाक्यका {प्रयोग किया 
दै ॥ 8१ ॥ 


श्री हि मानाशैसंवासात्‌ सा चापि परिपयिनी । 
ब्राह्मी सुदु्ञ भा श्री हि प्रज्ञाहीनेन क्षतिय ॥ ४२ ॥ 


अन्लयः । 


हैं क्षत्रिय! मा नाथेसंवासत्‌ या श्री: सा चापि परिपन्थिनो | 
हि ( यतः ) प्रज्नाहोनेन ब्राह्मो यो: सुदुल्लेसा ॥ ६२ ॥ 
शाङ्करभाषप्म्‌ । 

इदानीं मानाथेसंवासे अपवर्गाधावं दशेयति-प्रोरिति। है 
चतिय ! योहि मानाथेसंवासात्‌ मानविषयसंबासात्‌ मानमोचरे 
प्रपन्च वर्तमानस्य सर्गप्ववादिसाधनभूतं कर्म्मानुतिष्ठतः भो 
भवति सा चापि ओः परिपन्िनो श्ेयोमागे विरोधिनो तथा 
खं सोक्षधदा-- निवन्धिनो रल्नुरेषा” इति! य एवं शिया अभि- 


भ्रूतो सूढ़: सन्‌ विषयेष प्रवत्तते तेन विद्याङीनेन ब्राह्मो बह्मानन्द्‌- 
ष्क खोः। तथा च हिरखगभ-- 
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या नित्या चिनृघनाऽगन्ता गुणरूपविवज्जिता | 

आ्आनन्दाख्या परा शुदा ब्राह्मो योरिति कथ्यते ॥ 

साच दुल्लभा खवणायापि न श्कया। तथा च चुति:-- 
“अवणायापि बहुमिः” इति ॥ ४२ ॥ 


कालिका । 


अभिमानतच्वज्ञानयोविरोध उक्तः इदानीं मानसदहकारि 
मोनधियोरपि विरोधं दर्श्यति-खोरिति। 

ॐ क्षत्रिय! मानार्थस्य मानादिविषयस्य संवासादधिष्ठानाद या 
खोल॑च्मीधनजनाभिजनेण्वर्स्थकपा सा चापि परिपस्िनो श्रेयोमागे- 
विरोधिनो अ्रतएव योगिनामनिष्टकरों भवति । य एवं कियाऽभि- 
भूतो सूदः सन्‌ विषयेषु प्रवर्तते, तेन प्रज्ञाहोनेन ब्राह्मो ब्राह्मणस्य 
योग्या खो ऋग्‌ यज॒ःसामात्रिका सुदुल्न भा लब्ध मशक्या । युतिश्च-- 
“कचः सामानि यजुषि सा हि योरनब्दता सतामिति) हैरणस्थ- 
गर्भाघश--' था नित्या चिद्घनानन्ता गुणरूपविवज्जिता । आनन्दाख्या 
परा शुद्दा ब्राह्मो योरिति कथ्यते । इति ॥ ४२ ॥ 


मूलानुवाद । 

है चचिय । मानार्थं कालयापन करके प्रज्ञाहोन व्यक्ति जो 

थी लाभ करता है उसके लिये ब्रह्मप्राप्ति एकदम प्रतिकूल है। 
क्यों कि प्रज्ञाहोनके निकट ब्राह्मो खो नितान्त हो दुलेभ है ॥8२॥ 


कालिकाभासर । 
पेडिक तथा पारतिक सम्पत्तिमं विरोध दिखलाया जाता है 
योगो, धन-जन-मान-मर््यादादिक ऐश्वर्य्योंका लोभ करनेसे मोचा- 
धिकारो नहीं होते, इसो मन्तव्यसे यह श्लोक लिखा गया 
है। जो वेद प्रतिपाद्य ब्रह्मविषयम तन्मय न होकर अनित्य- 
विषयोंके भोग एवं अपनो अपनो इश्देवताओंको क्रमानुरोधिनों 
ब्रह्मोपासनाका हो आचरण करते हैं, वे मोक्षाधिकारों न 
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होकर भोगाधिकारौ हो होते हैं। इसोसे पाथिवो--श्रो 
को ब्राह्मोे यो की परिपश्िनों कष्ठ कर उल्लेख किया गया है। 
वेदहदय वेदान्त ब्राह्मो यौ प्रदान करता है, इसो लिये चुतियां 
कहती हैं-ऋक, यजुः, साम, धामिक लोगोंके लिये असृतरूपा यो 
है। इस विषय पर योगियोंकी एक सदुक्ति है उसका अनुवाद 
लिखा जाता है -जो परा, शुद्धा, चित्मयो तथा सनातनो एवं जी 
निर्गुणा, निरूपा तथा आनन्दमयी है वहो ब्राह्म श्रो के नामसे 
अभिहित होतो है ॥ ४२ ॥ 
दाराणि सम्यक्‌ प्रवदन्ति सन्तो 
बहुप्रकाराणि दुराचराणि 
स्याज्‌ वे हीद मशीच विद्या: 
षर्मानमोहप्रतिवन्ध कानि ॥ ४३ ॥ 
अन्वयः | 

सन्तः दुराचराणि वहुप्रकाराणि इाराणि सम्यग्‌ वदन्ति सत्या- 

ज्वेवे हो: दमभौचविद्याः षट्‌ मानमोद्प्रतिवन्धकानि [सुरः] ॥ ४२॥ 
गाङ्रभाष्पम्‌ । 

ददानीं ब्द्मलक्ष्मोप्रवेशदाराणि दशेयति-दाराणोति। इाराणि 
ब्रद्यलक्मोप्रवेगदाराणि सन्तः सम्यक्‌ प्रवदन्ति बहुप्रकाराणि दुग 
चराणि दुःखाचरणानि | कानि तानि ? सत्य, यधा्थंभाषण भूतहितं 
च । आजंवम्‌, अकौरिल्यम्‌। ङोः, अकार्यकरणे लज्जा। दमः 
अन्तःकरणोपरतिः। वहिःकरणोपरतिरिति कैचित्‌। शौचं मल- 
कलपमषप्रसालनम्‌ | विद्या ब्रह्मविद्या । षड तानि सानमोष्टप्रतिवन्ध- 
कामि ॥ ४३॥ 

इति खमत्‌परमहं सपरित्राजकाचाय्यैमोगोषिन्द- 
भगवतुपूज्यपाद शिष्ययोशङ्रभगवतः 
कतौ सनतसुजातोयभाग्ये 
प्रथमोऽध्यायः ॥ १ ॥ 


सो: 8३ | प्रघमो ऽध्यायः । १५७ 
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कालिका । 

ब्राह्मः खयः कारणानि दर्शयति--द्वाराणोति | सन्त ऋषयो 
वहुप्रकाराणि दुराचराणि दुःसंरक्षय्राणि द्वाराणि ब्रह्मलच्झोप्राप्तिमुखानि 
सम्यक्‌ प्रवदन्ति | कानि तानि? सत्यादोनि थईतानि मानमोद- 
प्रतिवन्धकानि मानस्य च मोच्स्य च प्रतिरोधकानि। सव्यं वाङ्‌ 
मनसो यैथा्थैलम्‌। अतएव प्ररत खबोधसद्शवोधजननाय वागु- 
चारिता सा चेत्र वञ्चका तहि सत्या यदा तु दृष्टार्थविपरोतबीधने 
मनस स्तातूप्यं तदा यधार्थापि न सत्या। यथा द्रोणाचाय्यण 
सपुत्ताखत्याममरणमायक्षन्‌ू सत्यधनाखत्यामा इत इति ष्टस्य 
युधिष्ठिरस्य प्रतिवचनं हस्तिनसभिसन्धाय सत्यमश्वलामा इत इति। 
तत्र इस्तिहननविषये वाक्यस्य सत्यत्वेऽपि मनसो न सत्यत्वम्‌। 
इश्टविपरोतद्रोगपुतच्नह्नननवोधने मनम स्तातृपरय्यात्‌ या च वागुक्ता 
भ्नान्ता सान सल्या। अन्नाननिमित्तकपाप्रान्तरवद्‌ भ्रवान्तिनिमित्तका 
सत्यखापि पापात्‌! अपिच सत्यं परापकारफलं सत्याभासं नतु 
सत्यम्‌ । तथा दसु्रभिः सार्थगमनं ष्टस्य सत्यतपसः साधंगमनाभि- 
धानमिति। उक्तं च--“यथाधेकथनं यच्च॒ सर्व्वलोकसुखप्रदम्‌ । 
तत्‌सत्यमिति विज्ञेयमसत्य॑ तदिपव्येयम्‌” ॥ इति । प्रछतेऽपि सत्य- 
शब्द नाभिप्र तं सव्य ब्रूयादसत्याच्च निवत्तत, निहत्तावपि भूतोपघात- 
प्रसङ्ग तदपि ब्रूयादिति। ऋजोभाव अरल्जवं मनसः सारल्यम्‌ । 
तदपि बाद्पमाभ्यन्तरच्च। हो जु गुसित-करण  ज्ञानशइग | कुत्‌- 
सितात्‌ कम्मणे यचित्तनिवारण' स दमो मदविपव्येयः। मदांख 
वच्छति-“अनरतं वैश्ठनं टय्णा प्रातिकूल्यं तमोऽरति;। लोकदेषो- 
ऽभिमानश्च विवादः प्राणि-पोडनम्‌ ॥ परिवादोऽतिवादः स्यात्‌ 
परितापोऽ्तमाऽ्टतिः। असिदहिः पापकं च हिंसा चेति प्रको- 
तिताः ॥” इति । शौचं हिविधं बाह्ममाभ्यन्तरं चेति! तत्र रूच्जला- 
दिभिमध्यगोमूत्रयवाग्वाद्यभ्यवह्रणो पवासादिभिन्वी बाच्च', चित्तस्य 
सत्तखभावस्य च मदमानरागद षादिरूपमलानां मेवयादिभिः प्र्ा- 
लनमाभ्यन्तरमिति विशेष: | विद्याऽपि दिविधा पराऽपरा चेति | श्रुतिश्च 
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--“ह विव्ये वेदितव्ये इति ह स्म यद्‌ ब्रह्मविदो वदन्ति परा चैवापरा 
चेतो"ति। ब्रह्म प्रेप्सुना परोक्षापरोक्तरुपे द विज्ञाने उपादेये इति 
चुत्यभिप्रायः। तत्र परोक्तं शस्वजन्य' ज्ञानमपरोक्ष योगजन्यमिति 
विशेषः! न हि केवलैः सत्याल्नैवादिभिरन्तरेण विद्यां ब्रह्मत लभ्यत 
इति विद्याया उपादानम्‌ । तथा हि शुयते-विद्यया तदारोहन्ति 
यत्र कामाः परागताः । न तत्र दक्षिण यान्ति नाविदांस स्तपः 
खिनः।” इति ॥ ४३ ॥ 
इति श्रोमहाभारते शतसाहस्रं संहितायां वैयासिक्या 
मुदो गपव्वैणि छतराष्ट्-सनत्‌कुमार संवादे 
खोसनत्‌सुजातोये कालिका स्थायां 
टोकायां कालोघश्स्थ-थोकालिका- 
महादेवोसेवाश्त्कुलोद्वव-- 
खोगुरुपद-शग्य-क्षतायां 
प्रथमोऽष्यायः ॥ १ ॥ 


मूलानुवाद । 
सत्य, आउज्जव, हो, दम, मीच, तथा विद्या ये हो छः मान तथा 
मोहके प्रतिबन्धक ई कऋऋ्षिगणने इन्दोः को कष्टसाध्य नद्य 
प्रापिका दार कहकर वर्णन किया है ॥ ४३ ॥ 


कालिकाभास । 

आचाये ब्रह्मसुख लाभ करनेके लिये उपाय दिखलाते है। 
सत्यादिका आचरण नहीं करनेसे ब्रह्मलच्छो नहीं पायौ जा सकतो 
-्सोसे सत्य प्र्तिकी उसका द्वार कहा गया है। यद सव गुण 
पहइनेसे बुद्धि शच होतो है ओर उससे उस समय मनं 
फ्राथिंव मान अथवा अनित्य:वस्तुगत मोहका अधिकार नहीं रहता। 

शृ लिये यह सानादिका प्रतिबन्धक है | 
वाश तथा मनको एकताके विना सत्यका आचरण नहीं किया 
छा शकक असत्य प्रलका आश्रय-न कर दूसरेके मनने अपने स्यालके 
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यि 


मुताबिक ख्याल कराना अर्थात्‌ अपने बोधके समान ज्ञान कराना 
हो सत्यता है। यदि दूसरेके मनम अपनेसे दूसरे प्रकारका ज्ञान 
उत्पादन किया जाय तो उसको सत्यभ गणना नहीं को जा 
सकतो--वक्ताका कहनेका यहां यदहो अभिप्राय है। इसों डतु 
महाराज युधिष्ठिरको हाथोको लक्षयकर “अश्वत्यामा हत” ऐसा 
कहने पर भो वाक्य एवं मनमें अनेक्य प्रयुक्त होनेके कारण पापभागों 
होना घडा था | 

जो कुछ भ्रमवश कहा जाय वह भो सत्य नहों है। वच्ठ भो 
अच्ञानमें किये गये पापके समान हो निद्दारित हुआ डे! राज॑- 
नोतिको अपेक्षा धर्मेनोति बलवान्‌ है--इससे राजधर्म भी इसो 
नोतिसे प्रवत्तित हुआ है। इसोसे शासनधम्मेकी विधि वा व्यवहार 
न जान कर कोई अपराध करने पर भो टर पानेसे वच नीं 
सकता। शास्त्रानुसार लोकका अछितकारो सत्य भो सत्य नहीं 
कहा जा सकता व्ह तो केवल सत्याभास मात्र ह! और 
सत्याभास तो पापजनक होता हो है। इसो कारण सत्यतपा ऋषि 
चोरोंसे पूछनेपर उनको यथार्थ सम्बाद बतानेसे भो पापभागों 
बने थे । 

किसो समय एक धनिक को सालद्ारा कन्या अनेक रक्षकोंसे 
मुक्त होकर अपने पतिग्टह जा रहो थो। रास्ते में चोरोंने 
उसके दलपर आक्रमण किया। रक्षकोंके चोरोंके साथ लाठो 
लठोवल ( मारपोट ) करते समय वह कन्या छिपकर अपनो 
पालकोसे निकल भागो।' बहुत दूर जाने पर उसे एक चौरास्ता 
मिला किन्तु वहां कोई भो नहों था सिवा एक तपखोके जो 
अपने स्म्‌ ख अग्निकुण्डमें अग्नि प्रज्वलित कर तपस्या कर रहे थे। 
वह कन्या उनको शरणमे जाकर अपनो अवश्यन्भाविनो विषत्ति 
कथा निवेदनकर पोछे रखखो हुई लकड़ियों के ढेरके बोच जा छिपी। 
कुछ देर बाद रक्षकोंकी परास्तकर चोरोंका दल उस कन्याको 
खोजते खोजते उसो चौरास्तपर आया। किन्तु वहांसे कन्यां 


१६० सनत्‌सुजातोयमध्यात्मशास्त्रम्‌ | [ जो; ४३ 


५ ५ 3 हम आधत हत 


किस रास्ते भागो इसका निश्चय न कर सकनेके कारण उन लोगोंने 
उस सन्यासोते पूछा कि साधुजो | एक स्त्रो यहांसे किस रास्ते 
गई है, जरा जल्दो बताइए; अब सन्यासो अपने सनमें विचारने 
लगे-यदि सत्य बात बताई जाय, तो एक निरोह अबलाका 
धन, मान, प्राण आदि सब कुछ छिन जायगा--और यदि कुछ भो 
न बोलू तो कनके प्रति हमारो सहानुभूति अमुसान कर ये हमारो 
कटका अनुसखानकर उसको ले जायेंगे, फिर मे इस शरणापत्र 
बालिकाकी र्ता न कर सकूगा, और यदि कुछ भूंठो बात कह 
दूं तो में खयं हो तपोश्रष्ट होता इ'। परन्तु ऐसे समयमें अधम्प 
इोनेपर भी सत्यका परित्याग करना हो उचित है-इत्यादि बहुत 
कुछ विचारकर सन्यासो बोले:-- बच्चा! एक वालिकाको इस 
रास्ते जाते तो देखा था” चोरोंने उस कन्याको खोजमें उसो 
ओर का रास्ता लिया। इधर कन्या भो अब विपद्सुक्क हुई। धर्मतः 
सन्यासी यहां सत्यके परित्याग करनेपर भो पुणखभाजन हुए, ओर 
तन्ननित पाप उनका खश नहीं कर सकता | इन्हीं सब कारणींसे 
शास्त्रोंनें सत्यका सन्ना नि करते हुए कहा है--कि--जो लोक- 
हितकर यथार्धभाषण है वहो सत्य है, ओर जो उसके विपरोत है 
वह सत्यपदका अधिकारों नहों हो सकता । 

आर्जव अर्थात्‌ सरलता यह भो बाहरो तथा भोवरों भेदसे 
दो प्रकारक है। ङो अर्थात लज्जा। निन्द्य काम करने पर लोग 
सुझको सूखे कहेंगे--इस प्रकारको आशा हो लज्जा है। कुस्सित 
कार्मोंके आचरणाथ जो मानसिक प्रदत्ति' होतो है, उसको रोकना 
"द्म कहलाता है। बाच्चेन्द्रिय सम्बन्धे जिस प्रकार शम-शब्दका 
प्रयोग होता है, वेसे हो अन्तरिन्द्रिय सम्बन्धे दम शब्दका भी प्रयोग 
किया जाता है। यह दम शब्द मद शब्दका ठोक विपरोत वा 
परिवर्तित रूप है तथा विरुदा्ध॑क है। आचाय्ये भी इसके आगे 
मद्शब्दका उल्लेख करेंगे। शौच भो बाहरो तथा भोतरो भेदसे दो 
प्रकारका माना गया है ।+मिद्दो, पानी आदिके दाया, वा गोमू 
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सेवनदारा अथवा उपवासादिके द्वारा जो शोच अनुष्ठित होता है, 
उसको बाह्य अथवा बाइरो शौच तथा, मेत्रो, करुणा, सुदिता और 
उपेक्षादिके द्वारा चित्तको मेल धोनेके लिये जिस शीचका अनुष्ठान 
किया जाता है, वहो श्राभ्यन्तर अथवा भौतरौ शौच है। 

परा तथा अपरा भेदसे विद्या भो दो तरह को कदो गयो है। 
ग्रन्यपाठादि जनित ज्ञानका नाम अपरा विद्या है। और यहो 
परोच ज्ञान है। ब्र्यविचारगामिद अथवा योगानुभव जनित 
ज्ञानको परा विद्या कहते हैं। शास्त्राभ्यास करनेपर जो न्नाम 
अजित होता है वह परोक्ष ज्ञान है, अस्तु उसको अशुमानसिद्द 
कहेंगे , किन्तु, ब्रद्मविचारणा अथवा योगकी द्वारा जो ज्ञान उत्पन्न 
होता है, उसको अपरोक्ष अर्थात्‌ साक्तात्‌ ज्ञान केशे) इसी 
दृष्टि विद्याका परत्व अथवा अपरत्व व्यवस्थापित हुआ है। 
शस्त्रोको पटकर तग्रतिपाद्य विषय आँख, कान आदि इन्द्रियोंके 
दारा अनुभूत होनेपर उसका असलो ज्ञान परोक्त हो रहेगा। 
नास्तिक लोग प्रत्यक्षवादों होते हैं, किन्तु उनका मो ज्ञान परोक्त 
है इसमें उनको भो सन्द ह नहीं। यह सब ज्ञान परोक्ष क्यों 
हुआ यह पोछे कहा जायगा। विद्याके विना केवल सत्यता, 
ऋटजुता प्रख्ति गुणोंके द्वारा सुक्ति नहीं होतो इसोसे श्रन्तमे विद्या- 
शब्द लाया गया है। किन्तु इस पर भो कहना हो पड़ेगा कि 
सत्यादि गुणके विना परा विद्या कभी अधिगत नहीं हो सकती | 
छन्दीग्योपनिषद कतो है, जहां सकाम क्म नहीं जा सकता, 
जहां दक्षिणादि विधिविडित, याग, यज्ञ, व्रत प्रथति पहुचा नहीं 
सकते, जहां अविद्वान योगो भी नहीं जा सकते, वहां उपासक 
विद्याको सहायताप्ते सरलतासे जाता है ।” इस श्रुति अथवा उप- 
निषदके इस वाक्यका तात्यर्य यहो है कि-सकास उपासना, 
सकाम कमी अथवा वेदान्तकेयब्रह्म व्यतीत योगसिद्धि को उत्पत्ति, 
आयु, तथा भोगोंके उत्वषंका साधन करता है, किन्तु विचारजनित 


अथवा योगजनित ब्रह्मज्ञान मोक्षका कारण होता इ । 
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शास्त्राभ्याससे जो ज्ञान उत्पन्न होता है वह परोक्ष अर्थात्‌ । 
अनुमान सिद्ध है, ओर ब्रह्मविचारणाजनित अथवा योगजनित 
संस्कार जिस ज्ञानका उत्पादन करता है वह अपरोक्ष अर्थात्‌ 
सारात्‌ ज्ञान है, इस सिद्ठान्तको अवलम्बन करके वेदोंने अपरा- 
विद्या तथा पराविदप्राको संज्ञा निर्यात को है। हमने भो पहले 
इस प्रकारको प्रतिज्ञाका आभास दिया है। इससे कोई कोई अपने 
मनमें सोचेंगे कि मनः प्रचारतलमें अथवा सांख्यादि कई शस्तो 
ज्ञानको परोक्षता रहने पर भो पदाथविज्ञानादि कितने हो 
शास्त्रोंकी प्रत्यक्षता है, इस लिये उनका ज्ञान कभो परोक्ष हो हो 
नहो सकता। जों आँख कान आदिके हारा अनुभव कर रहा हूं 
उसके परोक्त हो जाने पर फिर प्रत्यक्ष शब्द अवश्य हो निरर्थक 
हो जायगा । अतएव आधनिक विज्ञानादि शस्व अपरोक्त अथवा 
साक्तात्‌ ज्ञानके प्रतिपादक है, इसमें कोई भो सन्दे ह नहीं है। 

इस प्रकारके पूर्लेपक्ष होने पर हम लोग कहेंगे कि इन्द्रिय 
प्रणलोके दारा जो भो कोई ज्ञान उपलब्ध क्यों न हो उसको परोक्ष 
कहना पड़ेगा। पदाथथविज्ञान अधवा रसायनादि श्वं 
प्रत्यक्तता व्यवहारतः सिद्ध होने पर भो प्रकृतपक्षमं उसको कोई 
ताचिकता नबहों है। क्योंकि हम लोग जिन सब इन्द्रियोंके दारा 
उसके प्रतिपादग्रविषय सलतूह्को ग्रहण करते हैं, वे कभो वस्तुओंका 
खरुपप्रकाश करनेमें चम नहो हो सकते। में किसो मरुभूमिको 
एक अररे कुछ दूर देखता हूं कि हत्त नहीं है किन्तु जल है 
ओर जलम एक धक्तको छाया बिराज रहो है। जलकी और 
अग्रसर होता इ तो देखता इ" कि दत्तक छाया जो 
तद्र थो वह अब और चुद्रतर होती जा रहो है। उसके 
बाद एक दूसरे समोपवत्तीं खाने देखता हूं कि जल नहीं 
हचको छाया नदो, कुछ भो नहीं है, सिर्फ वालुका ध्‌ ध 
करतो तप्त हो रहो है । फिर भो कुछदूर आगे जा कर देखता इ 
कि जल अथवा जलके बोच को छाया नहीं है, किन्तु वालुकाका। 
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अन्तिम परिणाम सत्य निकला, ओर सचमुच हो एक छोटा दक्ष 
है, ओर उसके और भो समोपतरवतीं स्थानपर जाकर देखता हू 
कि जो छाया पहले कषुद्र दिखलातो थो और बाद जो एक क्षुद्र इतकी 
समान जान पड़ता था वद्ध अव वहां एक विशाल दक्ष है। पहले 
स्थानसे इस वक्त तक आनेमें सुभे वहत हो कम समय लगा 
है किन्तु इसके वोच हो में मेरो चत्त इन्द्रिय कितने हो अभिनय कर 
चुको | माधा न रहनेपर भो शिरदर्दके समान पहले जल न रहने- 
पर भो तथा वक्त नहीं दिखानेपर भो तरद्धित जलमें बच्तोंको छाया 
दिखलायो थो। दूसरो तथा तोसरो अवस्थाओंमें इच्कौ छछायाको 
क्रमशः चुद्रसे चुदट्रतर बनाकर जल तथा छाया दोनो' हो का लोप 
हो जानेका अनुभव किया गया । उसके बाद जलादिके बदले एक 
सुद्र दच्को रूष्टि हुई, ओर अन्तम एक विशाल दक्ष दिखलाया-- 
इस थोडेसे समयमे हो सुभे इतने अभिनय दृश्योंकी प्रतोति जिस 
जिस समय जो जो देखता था उस समय त्त ज्ञानको सत्य की 
समभता था, किन्तु अन्तमें वालुकाराशि और ठत देखकर पहलेका 
सभौ ज्ञान खण्डित हो गया । वह चक्षुरिन्द्रिय है, वहों वालुका 
है, और वदो दत्त सव कुछ तो वषो वत्तेमान हैं किन्तु नाना प्रकारके 
ऐसे ऐसे अमुभव क्यों? क्या मेरौ इन्द्रियोंकी अशक्ति हो इतने 
तरह तर्के ज्ञानोंका कारण है, अथवा सव्यकिरण तथा वालु- 
कादिका वस्तुधम हो उसका कारण है? 

पदार्थ विज्ञान निबंकोी, सदह्ायतासे कहेंगे कि वस्तुधस हो 
उनका कारण है। तपौ हुई वालुकाराशिके निकट वायुमण्डलके 
ऊपरसे वृत्त प्रतिहत सयकिरण आनतभावसे अर्थात्‌ तिरछेरूपसे 
दर्शकोंके चक्षु गोलकपर पड़तो है, और प्रतिविस्बके नियमानुकूल 
अथवा ऐनेको तरह आंखोंमें गई इई सूर्यकिरणने समसूत्रपातसे 
मानों बटकर एक कल्पित स्थानपर इस वच्षको छाया निर्मित 
को थो। ओर वालुकासब्िद्धित वायुस्तर सूर्यवौ किरणोंके 
घनत्वको क्ण चण परिवत्तन करता है। 
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इसोसे तथा द कोके मनमे जल संसारको विद्यमानता भासमान 
रचनेके कारण एक कलयित तरदयुक्त जलमय आस्तरण ( चादर ) 
अनुभूत हुआ था । और यह सब दृश्य वस्तुघमानुसार हो संघटित 
हुआ था, तथा जो जो रुघटित होता गया था चत्तुरिन्दियोनें 
उन्दी सबको ग्रहण किया, अस्तु किसो प्रकार भो अशक्तिको 
कल्पना बिलकुल निष्युयोजन है। यहो पदाथ विज्ञानका सिद्दान्त 
भोहे। 

हइसलोग कहेंगे--वस्तुधम चाहे कुछ भौ क्यों न हो--किन्तु यहां 
इन्द्रियोकों अशक्ति वशतः हो कल्पित जल तथा छायाको रूृष्टि 
इद है। यह बात सच है कि वृक्षप्रतिहत सूयकिरण वालुका- 
सत्रिहित वायुपटल पर प्रवेशपूर्व्क वक्रीभाव धारण कर नेत्नगोलकोंमें 
पहुंचो हैं किन्तु चक्तरिद्दियने वक्रोभावसे स्यकिरणका अमु- 
सरण न कर सकने कारण उसको अशक्तिको पूर्तिक लिये 
हो ऐनेकी तरह बालुकागर्भमें मायावक्षका निर्माण किया। 
दर्शकोंके मन इन्द्रियम जल संस्कार निरु नही इस लिये बालुका- 
सत्रिहित उतप्त वायुस्तरका घनत्व परिवत्तनने हो जल तथा उनका 
तरंग ज्ञानका दय कराया है। 

यदि साक्षात्‌ सूयं किरणोंका अनुसरणकर चक्षुरिन्द्रिय वच्षको 
देख सकती है, ओर यदि तरंगित जलसंस्कारका पदार्थ, मनइन्द्रि- 
यको निवारण करनेमें पर्याप्र होता, तो फिर दशक कवि कलित 
जलादिका अनुभव नां करता। इन सव कारणों के वश कहना 
पडेगा कि इन्द्रियों को अशक्तिने हो 'दर्शकोंके मनमें कितने हो 
प्रकारके कपोलकल्पित अनुभवों को स्टृष्टि को है। अस्तु, ऐसो हालतमें 
इस प्रकारके दृष्ट विषयोंमें दशकोंको कोई प्रत्यक्तता नद्धो है इस 
लिये उसका ज्ञान भी परोत्त हुआ इसमें कोई संदेह नहीं है। सूग- 
ढष्णामें इस तरहको वस्तुगति होनेपर भी अपरापर विषयं 
दश्कका प्रत्यत्तत्नान सम्रव पर होनेके कारण कोई कोई पोछे 
सिद्दान्त करते हैं, इसो लिये अग्धान्ध उदाहरण ग्टहोत होते हैं। 
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हम लोग प्रतिदिन प्रातःकाल सूयको देखते हैं,--किन्तु सूय 
की जिस स्थानपर देखता ह वह केवल एक कलित स्थान है। 
जो म्रध्याह्कालम अत्यन्त अल्यससमयके लिए भो उनको अपने स्थान- 
पर अवस्थान करते देखता इ वह भौ विपरोत ( उलटा ) ज्ञान है 
इसका प्रमाण पोछे दिया जायगा। प्रदाथविज्ञानज्ञाता पण्डित 
लोग जानते है कि अन्तरिक्षमण्डलसे प्श्वोके वायुमर्डलमें सूख्य- 
किरणे प्रवेश कर वक्रोभाव धारण करतो हे! एक मण्डलसे दूसरे 
मण्डलान्तरमें जाकर रूय्यरश्मि पदार्थान्तरमे पड जातो है--इसमें 
कोई सन्दष्ट नहों है। क्यों कि वायुमण्डलसे होकर जलमर्डलमें 
सूय्यरश्मि प्रवेशकर पथचअ त होतो है, यह सदा सबका अनुभव- 
सिद्ध है। इसो लिए जलके बोच एक चान्दोके टुकडेके समान 
कोई चोज रहनेसे मालूम होतो है, मानो वद उगतो जातौ है 
अथवा निकलो रातो है! रश्मि स्यसे आकर वायुमण्डलमें 
प्रवेशपूज्वेक तिरक्रेहूपमें नजर आतो है, और चक्षुरिन्द्रिय तटनुमार 
अनुभव करनेमे अशक्त होनेक्षे कारण उसको अशक्तिके परणार्थ 
चत्त सब्रिद्ठित रश्मिका समसूबणत रुपसे मायाकल्पित स्थानमें 
सूथ्यका सब्निविश करातो है। इसो लिए जिस समय स्यं 
चक्रवाल ( चितिज )के ऊपर नहों आते--डस समय इमलोग 
उनको आक्ाशपटसमें उदित देखते हैं। अथ च सन्धााके पले 
जब वे चक्रवाल (चितिजरेखा )के नोचे जा चुके हों ( डव चुके हों ) 
तब भो मलोग आकाशपटमें उनको विद्यमानता अनुभव 
करते है। इस विषयमे धदाथंविन्नानवेत्ता लोग जानते हैं कि 
सूथ्य किरण एक मन्डलके होकर मंडलान्तरमें जातो हुए वक्रोभूत 
हो जातो है , इसो लिये ऐसा भ्रम होता ह, दाशनिक 
लोग समभते हैं कि भ्रतद्रूपप्रतिष्ठाका कारण दर्शकोंका स्थं दर्शन 
विपयंयन्नानका एक छदाहरणके अतिरिक्त ओर कुछ नहीं हैं। 
एक स्थानमें सित सूर्यको एक अन्य कल्पित स्थानमें सत्रिवैश करा- 
कर चक्षुरिन्द्रिको सत्यदर्शनमं अशक्ति एवं उसो अशक्षिके 
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पूरणाथे उसके मायाशक्तिकौ विद्यमानता खतःसिद्द इई है। अस्तु 
इस प्रकार सूयका दर्शन करके कोई भो प्रत्यक्षको अनुभव नहीं- 
कर सकता। ऐनेमें अपना मुख देखकर जिस प्रकार अपने सुख- 
दनम किसोको प्रत्यक्षज्ञान नहीं होता, अथवा अद्ृष्टपूव्य॑ ब्यक्तिको 
तस्तरोर या फोटो अथवा गढ़ो इई पत्थरको मूतिं देखकर जिस 
प्रकार प्रत्यक्षज्ञानपर अधिकार नहों होता, ठोक उसो तरह कल्पित 
सखानपर छयको देख सयदर्शनमं किसोको भो प्रत्यक्षज्ञानकी सम्भा- 
वना नहीं होतो अतएव सूयदर्शबसे इमलोगींको प्रत्यक्ष नहीं 
होता इस लिये उसको परोक्त अथवा अनुसानमिद्द ज्ञान कहना 
पड़ेगा । 
मेने दर्षणमें अपना सुख देखा । सनमें विचार हुआ कि मुखकी 
अविकल प्रतिक्षति अवश्य हो दर्पणमें पड़ो। अपना मुख खयं न 
देखनेपर भो विचार कर देखा कि मुखके साथ प्रतिक्ततिका किसी 
प्रकारका सादृश्य नहों है। मेरो दाहिनो आंख प्रतिकतिके बाई 
ओर है, ओर मेरो वांई आँख प्रतिक्षतिमं दाहिनो भख हवस 
इतो तरह मेरा सर्वाह् शरोर अष्पप्रत्यइः सब का हो स्थान विपर्यय 
हो गया है। तथापि सब हो चोजोंका समान विपर्यय हुआ है 
इससे मने सुखको प्रतिक्ति अनुसानसे जानो। दर्पणमें मेरे सुखकी 
जों प्रतिकृति दिखलाई है, उसमें मुखको खरूपता नहीं। अतः 
उससे प्रत्यक्ष ज्ञान नड होता--और मैं खय अपना सुख देख नहीं 
सकता इसो लिए प्रतिक्षति देखकर सुखका अनुमान करता हूं, इस 
लिये वह परोक्त ज्ञानके विषयोभूत हुआ'। अतएव चक्षुद्धरा देखने 
पर भो प्रत्यचता नहीं होतो, यह दार्शनिक सिद्धान्त विचारमूलक 
तक्ष मुक्तिनिष्यन्न है इसमें सन्दे ह नहीं | 
केक्ल दपण गत प्रतिबिम्ब हो क्यों ? खस्थान प्रतिष्ठित मध्याह 
कालके खव्य को हो लोजिये,अधवा संसारको किसो वस्तुको लौजिए, 
किन्तु उसके सम्बन्धे हम लोगोंके चात्तण ज्ञान रहनेपर मौ वह 
कम्पनं सिर होनेके कारस्य घरोक्ष हो है। चाक्षण ज्ञानका 
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परोक्त क्यों कहा जाता है इसके समभनेके लिये जिस चच्ुयन्त्रको 
सहायतासे हमलोग चाक्षुष ज्ञान अनुभव करते हैं, उस चक्ष॒ुयन्त्रको 
गठन प्रणलो तथा क्रियाफल जानना आवश्यक है। क्योंकि ऐसा 
करनेसे केवल इन्द्रियका खभाव हो उपलब्ध होगा ऐसो वात नहीं 
बल्कि योगिगण किस कारण द्त्तिनिरोधके परपातो इए, अधवा 
उपनिषदादि शाहुर सम्प्रदायने किस कारण नित्यानित्य वस्तु- 
विवेकके द्वारा इन्द्रिवगणका अनित्य परमे निक्षेप किया है आदि 
सबका आभास पाया जायगा । 

हसलोग जिस अवयवको चत्त क्ते हैं वह चच्चआानोंके दोनीं 
हदाङ्क छोंके परिमित होतो है। उसका आकार प्रायः वत्त्‌.ल तथा 
सुखुत ऋषिके मतानुसार वह सकल भूतोंके अंशसे उत्पन्न इआ है। 
चक्त प्रधानतः प्रायः ग्यारह भागोमे विभक्तं है। उससे परपनियोंके 
साथ पलक हो पहला भाग है। यह सामने रहकर धूलि प्रति 
बाह्य पदार्थो के आँखको बचाता है। इसके पौरे योजकत्व है। 
पलकोसे रोके जानेपर भो यदि धूलि प्रति अज्विगोलकमें पड़ जाव 
तो यदो योजकत्व उसको हटाकर बाहर कर देता है। ये दोनीं 
हो दारपालका काम करते हैं। इसके बाद कितने हो व्युहतन्तु 
निर्मित शाङ्ग त्वक अथवा खच्छावरणो हैं। सम्मुखस्थित ये खच्छा- 
वरणो सुश्चुतमें खेतमर्डलके नाससे बतायो गयो है। खेत. 
मण्डलके पोछे तारकामण्डल है। इस तारकामण्डलको हो प्राचोन 
कालमें कृष्णमण्डल कहते थे। श्वेंतमण्छलको ख्च्छताके लिये 
कष्णमण्डलको उसका अंश मानना उचित है, किन्तु स्थान वा 
स्थितिके ख्यालसे एकक पौछे दूसरा स्थित है। इसके मध्यभागमें 
एक सछिद्र कनोनिका है। यहो कनोनिका मणि अथवा उज्वल 
रत्॒के अभावमें सूचिविद्ठ आलोक लेख्य यन्तकौ तरद काम करतो 
है। इसके केन्द्रस्थानसे होकर ज्योति अकिसुकुर ( नेत्रमणि ) पर 
पडतो हे! अचिसुकुरको कोई कोई ( नेत्र) मणि अथवा टोसो- 
पल भी कहते हैं। यह खच्छः, दोनों ओरसे भ्ुका, तथा खोलने 
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पूरणाथे उसके मायाशक्तिको विद्यमानता खतःसिद्ठ॒ हुई है; अस्तु 
इस प्रकार सयका दर्शन करके कोई भो प्रत्यचकां अनुभव नहीं- 
कर सकता ।  ऐनेमें अपना मुख देखकर जिस प्रकार अपने मुख- 
दशनमें किसोको प्रत्यक्षज्ञान नहीं होता, अथवा अद्ृष्पूर्ष व्यक्तिको 
तखोर या फोटो अथवा गढ़ो इई पल्यरकौो भूतिं देखकर जिस 
प्रकार प्रत्यक्षज्ञागपर अधिकार नहीं होता, ठोक उसो तरह कल्पित 
स्थानपर सयेको टेख सूयदर्शनमें किसोको भो प्रत्यक्षज्ञानको सम्भा- 
वना नदी होतो । अतएव सूर्यदर्शवसे हमलोगोंको प्रत्यक्ष नहीं 
होता इस लिये उसको परोक्ष अधवा अनुमानसिद्ध ज्ञान कहना 
पडेगा । 
मेने दपषणमें अपना सुख देखा । मनमें विचार हुआ कि सुखकी 
अविकल प्रतिक्षति अवश्य हो दर्पणमें पडो। अपना मुख खयंन 
देखनेपर भो विचार कर देखा कि मुखके साथ प्रतिक्षतिका किसी 
प्रकारका साहश्य नहों है। मेरो दाहिनो आंख प्रतिक्षनित्रे बाई 
ओर है, ओर मेरो वांई आँख प्रतिकतिमें दाहिनो आँख वस 
इसो तरह मेरा सवाङ्ग शरोर अङ्गप्रतयङ्ग सब का हो स्थान विपर्यय 
हो गया है। तथापि सब हो चोजोंका समान विपर्यय हुआ है 
इससे मेने मुखकौ प्रतिक्षति अनुमानसे जानो। दर्पणमें मेरे सुखकी 
जो प्रतिकृति दिखलाई है, उसमे मुखको खरूपता नहीं। अतः 
उससे प्रत्यक्ष ज्ञान नहीं होता--और मैं खयं अपना मुख देख नहीं 
सकता इसो लिए प्रतिक्षति देखकर मुखका अनुमान करता हूं, इस 
लिये वह परोच ज्ञानके विषयोभूत इा। अतएव चक्षुद्वरा देखने 
पर भी प्रत्यचता नहीं होतो, यह दार्शनिक सिद्धान्त विचारमूलक 
त्थ युक्तिनिष्पन्न है इसमें सन्द ह नहीं । 
केवल दर्पण गत प्रतिबिस्व हो क्यों ? खस्थान प्रतिहित म ध्याह् 
कालके स्य को हो लोजिये,अधवा संसारको किसों वस्तुकों लोजिए, 
किन्तु छसके सम्बन्धमे इस लोगोंके चाक्षण ज्ञान रहनेपर सो वह 
अकु्नन श्विदि होनेके कार्ण घरोच् हो है। चाक्षुण ज्ञानका 
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परोक्ष क्यों कदा जाता है इसके समभनेके लिये जिस चक्तुयन्वको 
सहायतासे हमलोग चाक्ष॒ष ज्ञान अनुभव करते हैं, उस चन्तुयन्तरको 
गठन प्रणलो तथा क्रियाफल जानना आवश्यक है। क्योंकि ऐसा 
करनेसे केवल इन्द्रियका खभाव हो उपलब्ध होगा ऐसो बात नहीं 
बल्कि योगिगण किस कारण हत्तिनिरोधके पक्षपातो इए, अथवा 
उपनिषदादि शाहुर सम्मदायने किस कारण नित्यानित्य वस्तु 
विवेकके द्वारा इन्द्रियगणका अनित्य पक्षमें निच्चेप किया है आदि 
सबका आभास पाया जायगा ) 

इमलोग जिस अवयवको चत्षु कहते हैं वह चचभपानोंके दोनों 
बद्दाड़ छोंके परिमित होतो है। उसका आकार प्राय: वत्त ल तथा 
सुखुत ऋषिके मतानुमार वह सकल भूतींके अंशसे उत्पन्न इुआ है। 
चत्त प्रधानतः प्रायः ग्यारह भागोंमें विभक्त है! उससे पपनियोके 
साय पलक हो पष्ला भाग है। यह सामने रहकर धूलि प्रश्ति 
वाह्य पदाथों से आँखको बचाता है। इसके पोछे योजकत्व है। 
पलकोंसे रोके जानेपर भो यदि धूलि प्रति अज्लिगोलकम पड जांय 
तो यहो योजकत्व उसको हटाकर बाहर कर देता है। ये दोनों 
हो दारपालका काम करते है। इसके बाद कितने हो व्धुहतन्तु 
निर्मित शाङ्ग त्क अथवा खच्छावरणों ड ¦ सम्मुखस्थित ये खच्छा- 
वरणो सुखुतमे स्लेतमण्डलके नाससे बतायो गयो ह! शखत- 
मण्डलक पोषे तारकामण्डल है। इस तारकामण्डलदो हो प्राचोन 
कालभे कष्णमण्डल कहते ये। श्वं तमश्डलको सखच्छताके लिये 
क्ष्छमर्डलको उसका अश मानना उचित है, किन्तु स्थान वा 
स्थितिके ख्यालसे एकक पीडे दूसरा खित ई । इसके मध्यभागमें 
एक सछिद्र कनोनिका है। यहो कनोनिका मणि अथवा उज्चख 
रत्नके अभावमें सखूचिविद् आलोक लेख्य यन्तको तरद काम करतो 
है। इसके केन्द्रस्थानसे होकर ज्योति अचिसुकुर ( नेवमणि ) पर 
पड़ती हे । अचिमुकुरको कोई कोई ( नेत्र मणि अथवा दोमो- 
पल भी कहते ¦ यह खच्छ, दोनों ओरतसे भका, तथा खोलने 
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और बन्द करनेमे सामान्यतः उपयोगो होता है। इसके भोतर 
तथा बाहर एक प्रकारका जलके समान तरल रस होता है। 
इन्हों सब पदाथों के भोतर होकर क्रिरणगुच्छ ( ज्योति ) मणिके 
पशचात्ल्ित एक प्रकारके खच्छ रसमें प्रवेशपृर्थफ उसके पौरे लगे 
एक अत्यन्त कोमल चित्रपट ( पद ) पर पड़ता है। और उसके 
पड़ते हो द्रष्टव्य वस्तुका एक प्रतिविस्ब अज्लित हो आता है। इस 
चित्रपटके पोरे एक काला परदा है, ओर उसके पोछे घमत्वका 
सम्पर्य अजिमण्ड्लको ग्रथित किए हैं। काला रंग सब रंगोका 
अभाव होनेके कारण चित्रपटमें अनेक प्रकारके रंगोका पज्नान 
करानेमे समर्थ होता है। यदह चित्रपट एक कोमल श्रं सच्छ 
फ्िल्लिक पदार्थ है ओर इसको दशनस्लायुको विस्त॒तिके नामसे 
प्रमाणित किया जाता है। माधेकै साथ दशनस्तायुओंके संयोगके 
कारण चित्रपटस्थित इस प्रतिविम्बका अथवा वशंगत विभिन्न 
विभिन्न कम्पनोंका सबन्निकषरूप ( इन्द्रियगोचररूप ) स्पश--चैतन्य- 
वुद्दिमें उत्पन्न हो जाता है। चत्षयन्त्रको गठनप्रणालो तथा उसके 
भिन्न भित्र अशोको कास्येकारिताकों इतना हो जान लेनेसे हम- 
लोग चाक्ष ष ज्ञानका खभाव समभ सकते है | 

अखिमण्डलस्थ चित्रपटपर वस्तुश्रोंका जो प्रतिविभ्ब पड़ता है 
वह स्यशचतन्यका कारण है। किन्तु यह ज्ञ द्र प्रतिबिस्व चित्रपटके 
ऊपर विपरोत ( उलटे ) भावसे पडनेके कारण चक्त्‌ ्ानका ज्ञान भी 
बस्तुओंके सम्बँधमें विपरोत ( उलटा ) हो जाता है। बड़के छोटे 
बोजसे जिस प्रकार वड़का हो विशाल, वक्ष उत्मब्र होता है और 
किसो दूसरे चोजका नहीं, उसौ प्रकार उलटे प्रतिबिस्बसे सीधा 
ज्ञान होकर उलटा हो ज्ञाब होगा इसमें अणुमात्र भी सन्ट्‌ 
नहों है। ओर इस बात को पदा्थविज्ञानो पण्डित लोग थी 
मानते हं ¦ बस्तुसे ज्ञानका वेल्तण्य होनेपर ज्ञान एवं वस्तुक 
अन्तरालमें किसी तरह की अपेक्तिता नहीं होनेके कारण संस्कार. 
वेश इस लोग दोनोंका मेद नहीं समझ सकते। सापेक्ष श्चानका 
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अभाव होनेसे किसो प्रकारके परिणमका अनुभव नहीं होता यह 
दूसरे दूसरे उदाहरणोसे भौ समर्थित होता है। इथ्वोको दैनिक 
गतिके साथ हम लोग प्रति घण्टा प्रायः ५०० कोसके हिसावसे 
१५०) अपर घुम रहे ह पृथ्वोको वाधिकगतिसे युक्त होकर 
इस समय प्रायः २२४०० कोसक हिसावमे भूकत्षाके एक स्थानसै 
दूर चट जाते है; ओर अभिजित नत्ततराभिमुख सम्पूण सौर 
जगतका पोषा करनेके कारण इस समय हम लोग १८००० कोसके 
हिसाबसे सौर कन्लाक्ते एक स्थानसे दूसरे स्थान पर पहुच जाते इ । 
किन्तु सापेक्ष ज्ञानका च्रभावनिवन्धन इन तोनो गतियोका कोई 
परिणाम न अनुभव करके मनमें विचारते हैं कि हम लोग स्थिर 
भावसे अथवा अपने निजो भाव ( गति) से उमे हुए हैं। सौर 
जगत अभिजित नक्षत्रके पोषे दोडा जा रहा है ऐसा करनेके बाद 
कोई इसे पाश्चात्य सिद्धान्त मान ले, इस लिये प्रथ्वोकी गनिके 
बिषयमें किस प्रकारका अनुमान करना पडेगा. उसके जवाब" 
निण-चखोमनृभागवतको पञ्चम स्कन्धका यह वचन उद्दत किया 
जाता है +-धथा कुलालचक्रेण श्रमता सह भ्रमतां तदाययायां 
पिपोलिकादोनां गतिरन्येव प्रदेशान्तरेष्वप्युपलभ्यमानत्वात्‌। एवं 
नन्नतरगाभिभिरुप्क निन कालचक्र न ध्रुवं मेरु प्रदक्षिणतः परि- 
धावता सह परिधावमानानां तदाश्चयाणं सूर्य्यादोनां ग्रह्मणां गति- 
रन्येव नक्षत्रान्तरे राश्यन्तरे चोपलभ्यमानत्वात्‌ ॥” 

वस्तुओंका खरूप खगितकर विपरोत ज्ञान उत्पादन कराना हो 
इन्द्रियोका खभाव है। हम, लोग भूणछपर स्थित होकर नियत 
शून्यमें भ्रमण कर रहे है किन्तु इन्द्रियां हम लोगोंमे उसके विपरोत 
ज्ञान उत्पादन करके शथ्वोकी स्थिर तथा सरूय्यंको हो गतिशौल 
दिखलातो है। कोवल इतना हो नहों है ओर भौ विशेषता ह, 
वास्तविकमे हम लोग पश्चिमसे पूरबको जा रहे है, इसोसे सूर्य हो 
को हम लोग पूरबसे पश्चिम को ओर जाते देखते हैं। अस्तु 
बाहर जो घटना संघटित होतो है मन इन्द्रिय उसके 
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ठोक विपरोत ज्ञानका अबलस्बन करता है इसमें कोई भो 
सन्द ह नहों है। 

इसमें केवल इन्द्रियोंका हो दोष हो ऐसो बात नदीं है। एक 
बात यह है कि उनको अशक्ति भो ज्ञानान्तर अथवा विपरोतज्ञानका 
उद्भावन करतो है। झूगढरुण्णावाले उदाहरणमें हमलोगोंको उसका 
एक प्रमाण मिल चुका है। महिं गौतसने भौ व्यास दर्शनमें 
प्रत्यक्षज्ञानने खरूप निणयाथ इन्द्रियोंकी तेरूप व्यभिचारिता 
लक्ता करके कहा है--“इन्द्रियाथंसब्निकषों त्यन्न' ज्ञानमव्यपदेश्यम- 
मव्यभिचारि व्यवसायातकं प्रत्यक्षम्‌ /” अर्थात्‌ वस्तुओंके साथ 
इन्ट्रियोंके सन्निकषके लिये जो ज्ञान होता है वह अव्यपदेश्य, 
अव्यभिचारो, तथा व्यवसायात्मक होने पर भौ उसको प्रत्यक्ष हो 
कहते है। भगवान वात्मायन उसको भाष्यमें कहते है--“ग्रोप्मे 
मरोचयो भोमेनोझणा संस्पुष्टाः स्पन्दमाना दूरस्थस्य चक्षुषा सन्नि- 
कष्यन्ते तद न्द्रिवाथंसमि » उट८ +मिति ज्ञानसुत्पद्यद । तच्च प्रत्यक्षत्व 
प्रसज्यते इत्यत आह--अव्यभिचारौति |!” अर्थात्‌ ग्रोमकालवौ 
पाथिव गरमोक लिए सूर्यकिरणसमूह संस्टृष्ट तथा खन्दमान 
होकर दूरगत द्रष्टाके आँखोसे सन्निक्षष्ट अर्थात्‌ गोचरोभूत होकर 
लजलज्ञान उत्पादन करता है! प्रत्यज्ञताकों इसो तरहके भ्थान्त- 
ज्ञानको निवारण करनेके लिए आचायने “अव्यभिचारो” शब्दका 
व्यवहार किया है। किन्तु न्यायशस्व जिसको चव्यपदरेभ्य अब्य- 
भिचारो तथा व्यवसायात्मक प्रत्यक्षज्षान कहकर ग्रहण करते है 
वह व्यवहारतः सत्य होने पर भो ताब्विक वा परमार्धिंक नहीं है। 
इमोसे योगशस्तने उसका ग्रहण नहीं किया बल्कि हत्तिनिरोधका 
पक्षपातो बना। जो इन्द्रिय वस्तुसम्बन्धो प्रत्यक्षज्ञानके उत्पादक हैं 
वे वस्तुखरूप ग्रहणमें शान्त विपयेस्त तथा असमर्थ है यदो 
यहां हसलोगोका प्रतिपाद्य विषय हो रहा है। रूगढरूष्णामें 
नेन्द्रिय को श्वान्ति दिखलाई जा चुको है। स्र््यादिके गति 
दशनमें उसका विपर्यय दिखलाया गया, ओर अब यहां 


फी 
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उसको वस्तुके यथाव ज्ञानोत्यादनमि अससथता दिखलाई 
जातो है | 

सूयको श्च ज्योति इमनोग नित्य हो देखा करते ह | ज्योतिको 
शुब्बरता अथवा उज्वलता वा श्डेततान्ने किसोको सन्द नहों। 
क्योकि चच्चुरिन्द्रिय उलको शश्चता दिखलातो है ओर मन उरूको 
उज्वलता ग्रहण करता है। किन्तु प्रझतपच्तमें शश्च कदकर कोड 
मोलिक् वर्ण हो नहों है। सब वर्यो (रंगों ते रभादडे जिस 
प्रकार कानापन ( कछशात्व ) होता है, उसौ प्रकार अनुपातविशेषमे 
सभो मौलिक वर्णो (रंगों )का मिल जाना हो शुख्रत्व होता है। 
यदि एक खच्छ तौनतन कांचक बोचस होकर सूर्यकी कुछ 
किरण ( ज्योति जाव ती घमेला, काला, नगल, इश, पोला, 
नारंगी, लाल यहो सात रह्टका आविर्भाव होगा। उसमें श्वेत 
नामका कोई रंण हो नहो इमका कारण यह है कि श्वेत रंग 
मोलिक रंग नहीं है। वह केवल मिलानेसे हो बनता है। 
कामे कारण छिपा रहता है वह खतःसिद्ध ह! शुल्रवर्ण को 
ज्योति वा किरणमें धुमला आदि सात रग नहों रहने पर फिर 
उसमेंसे धुमेला वगेरह रंग विश्विष्ट नहीं होता, अस्तु यहां धुमेला 
वगेरह सात रंग कारण तथा शभ्तरत्व वा श्वेतत्व उनका कार्य 
परिगणित किया गया है। इन्द्रियां यदि वस्तुओंके खरूपग्रहण 
करने पर्याप होतो तो आंखे सूयकिरणमे सचय कारण देखतों 
ओर कारणोंको देखकर स्थलकायमें कभो गन्ध न होतो , दम- 
लोगोंको मेते न्द्र सच्छ प्रहणमें अशक्त होनेके कारण तथा 
उसको अपनो अशक्ति मायाके द्वारा पूण कराई जानेके कारण 
सात मालिक वर्णोसे एक काल्यनिक वर्ण को दष्ट करतौ है। 
जो सूयकिरणके विषयमे कहा गया वह चन्दरकिरण अधवा अभिनि 
आलोकके विषयपरे भो प्रयुक्त हो मकगा। 

सूष्यकिरणमे सात रंगोंका सद्धाव हे यह कवल अभिनव पदार्थ- 
बिज्ञानका कथन नहों है। प्राचोन वेदिक युगमे भौ यह ज्ञान 
था। योगिगणको सूरये संयम करके प्रन्नालोकमे सूर्यकिरणका 


कक सनम 
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तत्व पाया था। उसो कारणे वे सूयको सप्ताश्व करते थे। अश्व 
शब्दका अथ घोडा होने पर भो यहां किरणका निरतिशय वेगके 
कारण अण्ड शब्द किरण अथमें प्रयुक्त हुआ है। इसोसे निरुक्ति- 
कार महर्षि यास्कने घोटका्थ अश्वशब्दका उल्लेख करनेके वाद 
कहा--अश्वुवतेषध्वानं महाशना भवन्तोति च |” यहां चकारका 
भिन्रक्रम होनेके कारण अश्वशब्द घोडेके द्योतनाथ प्रयुक्त हुआ 
है ऐसा अभिप्राय नहीं है। सप्तशब्दके द्वारा जो धुमेला आदि 
सात रंग कड गये हैं वह इससे सहजमें हो मालुम हो जाते है। 
अग्निपर्याथ वाचक शब्द सप्तजिहु अथवा सप्तज्वाल भो उसका 
प्रमाण भिनताःहे । 

"अश्वः किरण-शब्दका पर्याय है ऐसा रूप स्रोकार करनेपर 
सप्ति-शब्दकी अथंसद्रति होतो है--और नहीं तो घोटकाथ होनेसे 
वे अपाथक हो जाता है। सप्‌ धातुका अथं है एकत्र:होना। 
सूर्यकिरणमे सात मोलिक बण एकत्र होकर अत्यन्त वेगके साथ 
गमन करते है इस लिये वेदिक युगम उनको सि करते थे। 
और भो देखा जाता है कि सूयंकिरणं जगतको धारण अर्थात्‌ पोषण 
करतों है इस लिए किरणर्थक अशब्द दधिज्वा-शब्दमें प्रयुक्त 
हुआ है। महिं यास्क प्रणोत निरुक्त ग्न्य देखनेहोसे इस 
प्रकारका पर्याय दोख पडेगा। 

वैदिक ऋषिगणने किरणोंके सात रंग देखकर उनके सम्बन्धको 
एक एक अभिमानिनो देवताओंका चिन्तन किया था। और केवल 
कर्मी कारणाथित प्राक्त लोगोंको उपासनाके लिए एक एक वणको 
अधिष्ठात्रो देवताओंके अश्वरूप वाहनको कल्पना को थो | अश्व 
तथा वर्णका इस प्रकार रूपक होनेसे अनेक अश्ववाचक शब्द 
वणं वाचक शब्दका पर्याय हो गया है। और अनेक किरणवाचक 
शब्द भो अश्वाचक शब्दका पर्यायरूप माना गया है। निन 
लखित वाक्छ इस बातका प्रमाण वा साज्षा देता है। यथा - 
“हुरिरिन्द्रस' अथोत्‌ इन्द्रका कपिल वणं का वाहन, “रोहिता$ग्ने:” 
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>अर्थातू अग्निका रक्तवणं वाहन,--'हरित आदित्यस्थ/--अर्थात्‌ 
आदित्यका.उरितवणण वाहन,-- श्यावा: मवितुः- अर्थात्‌ सविताका 
श्यासवण वादन इत्यादि ओर विद्याके द्वारा शव तरूपमें सव रूप 
टेखे जानेके कारण वेदोंने कहा ह-- विश्वरूप हचस्पते/--अथधोत्‌ 
रुपके बचस्पतिके वाहन होते हैं ! 

अग्निसे निकले हुए न्ने भो धमेंला आदि इन सात 
संगोके विद्यमान रहनेके कारण अग्निको सप्ताचि, अथवा सप्तत्वाल 
कहते हे हवन करने पर अग्नि यजमानके होम किए गये 
अग्रभागकी टेवोह शते वदन करते है, इस लिए अग्निका नाम 
"वहि भो रखा गया है। यहो वह्षि' सप्तज्वाल अथवा सप्ताचि 
शब्दका पर्याय है, ओर निरुक्तकार कहते है कि अश्वशब्द मौ 
वहिशब्दका पर्याय है। इससे भो अशशव्दका पर्याय किरण- 
शब्दका होना ह्ढ़ोभूत होता है। केवल इतना हो नहीं, सात 
विचित्र वर्णोको लेकर अग्निका आलोक वटता या चलता है, 
इस लिए उसको सुपण भो कहा करते है। किरणम सात रंग 
होनेके कारण सूथ्य का नाम जिस प्रकार सप्ता है, शाम्भवों 
विद्यामें अग्नि मो उमो तरह सप्तजिज्नके नामसे परिचित हैं। 
सुण्डकोपनिषदके समान तन्वशम्ब भो अग्निका वण (रंग) रूप, 
सातजिद्धा अथवा अचिपर सात अधिडातबों देवताओंको कलना 
करते हए उसका ऐसा रूप नामनिर्क्तिमे बतलाया गया है - 
“कालो करालो च मनोजवा च सुलोहिता चैव सुधुस्त्र॒वर्णा। उग्रा 
प्रदोध्ता कपौटयोनः सप्तेठ कौलाः कथिताश्च जिह्वा ॥* आज भो 
तान्विक दद्‌ होममे इन सात जिद्धाओोंको पूजा विहित है। 

यद्यपि वेदिक युगके बाद वाले लौकिक कोषकारगण स््वन्न 
योगियोंका रहस्य उद्घाटन नहों कर सकनेके कारण अश्ववाच 7 
ओर वण वाचक शब्दोंके पर्याय सम्बन्धमे कभी कमो विभिन्नता 
कर दिये हैं, तथापि प्राचोन अश्वमेध आदिमे तान्त्रिक होमतक 
समस्त उपासनापद्दतिके देखनेसे यहो सिद्धान्त होता है कि 
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सूर्यसंयमके दारा भुवनज्ञ योगो ऋषिगणके निकट मूल आलोक- 
तच्च भो कभो कमो अविदित नहों था अर्थात्‌ पूण तया ज्ञात धा । 
नेत्रोंके गठनानुसार प्रतिविम्बका विपर्ययप्रयुक्त ज्ञानका विपयेय 
होता है, इस लिये तथा दशनशक्तिका प्रतिबिस्बगत किरणको 
अनुशरगमें अममथता निवन्धन उसको खानान्तरमें द्रष्टव्य वस्तुको 
एक छायाभूति ( फोटो ) दिखलातो है, इस लिए नेक्रन्‍्द्रियको 
प्रतारणमूलक कार्यकारिता प्रतिपादित हो जाती है। अत एव 
परमार्थं दृष्टिते चक्षुरिन्द्रियके द्वारा साक्षात्‌ दर्शन नहीं होता, 
इस लिए योगादिशस उसको परोक्ष अर्थात्‌ अनुमानसिद्ध ज्ञान 
हो बतलाया है। स्थालोपुलाक न्यायानुकूल यहां सिषा चाक्षुष 
हो ज्ञानका उदाहरण दिखांया जाना जानकर भो वस्तुतः कर्णादि 
अन्यान्य इन्द्रियोंके हरा जो जो ज्ञान उपलब्ध होता है, दद 
व्यवह(रतः सत्य होने पर भो परमाथतः भ्वान्तिमूलक है। इन्हो 
सब कारणोसे योगोगण इद्द्रियठततियींको रोककर और वेदान्तिक 
लोग इन्द्रियव्यापारक्ये अनिन्यपत्षम छ)डकर सिरफन्नानवनलपे तच्च- 
निरूपण करनेओ चेष्टा करते थे। आचायने भो तच्चटृष्टि अव- 
लम्बन करके बुद्धिजनित समस्त ज्ञानको आध्यासिक बतलाया इ। 
बु्िजनित आध्यासिक ज्ञानमात्र हो परोक्त है, और वह अपरा 
विद्याके अन्तगत है। ओर मनोवु्धि इन्द्रियादिको सहायता विना 
वस्तुओंका जो तत्व साक्षात्कार प्राप्त हो जाय तो उसको परा विद्या 
कहते हैं। ओर यदो अपरोच्त ज्ञान है॥ 8३ ॥ 
यह परम प्रखरभान्‌, सए अज्ञानियोंका सुखद सुफर्ल चारू चारजिन्नासओंका। 
तप विन तथोंका त्रक्मविज्ञानियोंका रुचिर शुभ वेरा शुद्ध सन्यासियोंका ॥ 
सबत सुतऋषोंके चार अध्यायमेको प्रथम रविरगोताऽध्याल्मा विद्याभरेका । 


हुरुसेवो केशरोकान्तजोका अनुदित यह दन्दो ग्रेष द्धोता सटोका॥ १॥ 
जो सनत्‌सुजातोय अध्यात्मपश स्त्रकी प्रथम ध्यायको 
हिन्दी टोका समाप हुई । 





द्ितोयोऽष्यायः। 





धतराष्र बवाच-- 
कखे मौनः कतरन्न्‌, मौनम्‌ ! 
प्रत्र हि विदन्निह मोनभावम । 
मौनेन विद्वानुत याति मौनम्‌ ! 
कथं मुने | मोनग्डह्त्वः 














अन्वयः । 
विहन्‌ । ( ब्रह्मन्न ), कस्य एष मौनः ( कस्य इतो विषेरर्थवादस्थ 
वा श्रुतो मोनशब्द एष प्रयुक्तः ) ? कतरत्‌ लु ( संप्रश्न ) मौनम्‌ ? 
मोनभावं परतूहि । सुने, विद्वान्‌ मौनेन उत मौनम्‌ याति? इच् 
कथं मौनम्‌ आचरन्ति [ विदहांसः ]॥ १॥ 
शाड्िरभाष्यम | 
अय॑ मानस्थेत्यादिना मोनमाहात्मय' प्रदशितं सुत्वा प्राह धृत- 
राष्ट्रः कस्यति। कास्य कोशस्य एष पूर्व्वोक्नो वागाद्गपरमलक्षणों 
मोनो भत्रति ?। कतरन्‌, एतयोरसम्भाषणात्मस्रूपयोः मौनम्‌ १ 
बरूहि ₹ विहन्‌, इह मोनभावम्‌। मौनेन तृ्णौग्भावेन विद्यानुत 
याति मौनं ब्रह्म, आदहोखिदल्येन ? कथं मौनमिहाघरन्ति १ ॥ १॥ 
कालिका । 
पूज्बोध्वाये मौनसुक्तमधुना प्रग्नपूव्व॑क॑ तद्िवरोतुमध्नायान्तरमार- 
भते-कस्य ति ¦ मोनमस्यास्तोति मौनो सुनिरेव ¦ अर्भ आदिभ्योऽच। 
कस्य हेतो विधेरथ वादस्य वा मुनिशव्द एष जुताध्दिष्ट इत्येकः प्रश्न: । 
अुतिश्च-- “तस्माद्‌ ब्राह्मण: "पाण्डित्यं निर्विद्य घाल्येन तिष्ठासेत्‌ 
बल्य च पाण्डित्यं च निर्िद्याथ सुनिः। असोनच्च मौनं चं 
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निर्विद्याथ बराह्मणः” । इति । तत सन्दिह्यते मौनपाण्डित्यशब्दयो- 
ज्ञानाथत्वात्‌ पाण्ड्ये निर्विद्यति विहितमेव ज्ञानमथ सुनिरित्यनू- 
छते न वेति। प्रय्नककाव्यताज्ञानमम्पादकक्रियापद पटितविधि- 
लक्षणय्वणाभावात्‌। विधिलक्षण' च--“कुय्यात्‌ क्रियेत कत्तव्य 
भवेत्‌ स्यादिति पञ्चमम्‌ । एतत्‌ स्यात्‌ सन्वैवेदेषु नियतं विधि- 
रक्षणम्‌” ॥ इति । मिदान्तम्तु पारिषत्यशब्दस्य ज्ञानमात्रार्थलान्‌ 
मुनिशब्दस्य तदतिशए्यगामिल्वादर्थमेदाच्च पस्डितशब्द न सुनिशब्दस्या- 
प्राप्त विद्यावतो मोनस्य बाल्यपाण्डित्यवदेव विधिरपूर्व्वत्वादाययि- 
तवाः। यद्यपि बालेय विधैः पय्यं वसानमित्यत विधिप्रत्ययो न 
न य यते, तथापि अपूत्वेलान्‌ सुनित्वस्थ विधेयतवमङ्गौकरणौयमथ 
मुनिः स्यादिति । यथा “तमेतं वेदानुवचनेन ब्राह्यणा विविदिषन्ति 
यन्नेन दानेने त्यादिना शान्तो दान्तः इल्यादिना च यज्ञादिः शएम- 
दमादिश्च विधोयते, तथा च “तस्माद्‌ ब्राह्मणः पाण्डत्यं नि्बिविद्ये “- 
ल्यादिना पाण्डित्यं बाल्यं मोनमिति ब्रितयं विधोयते इति। 
दितोयज्ञोकतात्पय्थ ए तदुत्तरं वच्यति च सनत्‌सुजातो वाह्मनसा- 
तोतपदप्रापिसॉनस्थ विधेयलेन भवतोति। कतरन्नु मौनमिति 
हितोयः प्रखरः! पूर्वाध्याये वणि तमिदं मौनं “ओोतवो मन्तवो 
निदिध्यासितवा” इत्यत्र खवणप्रतिष्ठार्थादेव मननात्‌ प्रोक्तमथवा 
यदर्थान्तरभूतसुपासनालम्बनस्य पुनः पुनः संशोलनं तद्‌भावनारूप- 
मिति प्रश्राभिप्रायः। गनदुनगमपि हितोयश्नोकतात्पय्य ण वच्यति 
चाचार्यो मौनं पार्डित्यातिरिक्तं अवणप्रतिष्ठार्थमननाख्यादन्य 
तव्समनियतं मनःप्राणिन्द्रियनि ग्रहरूपं निदिध्यासनमिति । प्रन्नूह्ति 
विदतिह मौनभावमि'ति ठतोयः प्रश्न मौनस्य खलक्षण' ब्रूहोमि 
भावः । एतदुत्तरमपि ततश्च वच्यति मौनं वाद्याभ्यन्तरप्रपञ्चयोरभान- 
मिति) "मौनेन विदानुत याति मौनमिति चतुर्थ प्रश्रः उत 
संप्रशे । सोने कायमनोवाक्यानामगोचरः परमात्मा तम्‌। अवाकी 
अनादरः परमासेतिः ख्ुतेः। मौनेन प्रागुक्तेन विद्वान ब्रह्मभावं 
प्राप्रोति न वेति प्रञ्राभिप्रायः। उत्तरं ततश्च वच्षाति तरगुणयविषया- 
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तमकवैदपरिकल्ितचित्तप्रविलयेन सौनसंन्नं ब्रह्मभावं प्राप्नोतोति। 
"कथं सुने मौनमिद्ाचरन्तो"ति पञ्चमः प्रश्रः । उत्तरं ततश्च वक्ति 
समुत्खातहं तभानेन ते तन्मयत्वमाषरन्तो भान्तौति ॥ १॥ 
मूलानुवाद । 

धतराइने कहा:--किस मतलवसे तथा किस सीन को वात 
आप कह रहें हैं ॐ विद्वन्‌, संसारमें मौन भाव कितने प्रकारके 
डं वद्र हमे बतलावे।| क्या विदान्‌ लोग मोनके द्वारा परमेश्वर 
रूप जो मोन वस्तु हैं उनको भमो पासकते है। ॐ मुनि, संसारमें 
मोनका किस प्रकार आचरण किया जाता है ॥ १॥ 


कालिकाभास । 


प्रथमाध्यायमे मोनके विषयमें कुछ कहा जा चुका है, किन्तु इस 
दूसरे अध्यायमें उसो मौनका प्रश्मपूव्व॑क विवरण किया जायगा वेदमें 
जो सुनिश्व्दके हारा मौनभाव उक्त हुआ है वह क्या विधिहेतुसे हुआ 
है अथवा अधवादहेतुसे ? और यदहो हमलोगोंका प्रथम प्रश्न है। 
वैदान्त्मत हददारणखक कहते हैं--शास्त्रादि पाठपूव्व॑क पाण्डित्य 
लाभ करके वालकों के समान सरल, निरभिमान, ज्ञानपियास, और 
अप्रोठेन्द्रिय अर्थात अजातकाम होना हो ब्राह्मणोंका कत्तेब्य है। 
रेषोक्त बाल्यभावमें तथा प्रषमोक्त पाण्डित्यभावमे सिद होनेके बाद 
सुनि होता है। प्रथमोक्त अमोनरुप पाण्डित्ये तथा शेषोक्त मौन- 
रूप सुनिभावमें लब्धप्रतिष्ठ होनेके बाद, ब्राह्मण ब्रहि होते हैं -- 
इसो वचनके अलुकूल ब्राह्मण लोग पाण्डित्य लाभ करके सुनि होते 
थे, और उसके बाद मौनभावसे मन हो मन आत्मानुसमश्धानपू्व॑क 
ब्रह्मवित्तम होते थे । इस प्रमाणका कौन सा अंश विधि अर्थात्‌ आव- 
श्यक कत्तव्य नियम है ओर कौन सा विधिको प्रशसा वास्तुति- 
वाद है? अधवा उक्त वचनका सम्प्र णाश हो विधि है ? इसो विषय- 
पर धतराष्टको सन्द्‌ ह उत्पत्र हुआ था। उन्होंने मनमें विचार 
किया--पाण्डित्यलाभ करके बाल्यभाव ग्रहण करना विधिरूपे 
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प्रतीयमान होता है, किन्तु पण्डित अतिशय ज्ञानो होनेपर सुनि 
हो जाते है, ओर उससे भो अधिक ज्ञानों होनेपर ब्रह्मवित्तम हो 
जावे हैं, इस से क्या सुनिशब्द पर्डित शब्दका अथवाद अर्थात्‌ प्रशंसा- 
वाद नहीं हो सकता? अथवा पण्डित होकर बाल्यभाव धारण 
करेंगे--यह जिस प्रकारको विधि है,--बाल्यभावके बाद मुनि- 
होंवेगे, और सुनि होकर मौ नावलम्बन पूर्व्व ब्रह्मवित्तम होगे यह भौ 
क्या ठोक उसी प्रकारको विधि है। उपयुक्त बेदवचनमें सुनि वा 
बआह्मणशब्दक बाद विधि घटित कोई क्रियापद नहीं है, इस लिये 
हो छतराष्ट्रके मनमें इस प्रकारका संदेह हुआ है। क्योंकि मोमांसा- 
शास्त्र कहते हैं--“करना उचित है,--किया जाय,--करनेयोग्य वा 
कत्तेव्य है,-होना चाहिए”--डत्यादि इस तरह परामशश्रित 
अथवा आदेशसूचक क्रियापद नहो रहनेसे शास्त्रोंमे वेद विधिरुपसे 
गर नहीं है। इनका सिद्धान्त यह है कि योगविभाग--को 
नोतिको अनुसरण करके वेदवचनका अर्थ करना पड़ेगा। यथा- 
'पारिडत्यलास् करनेके बाद बालकोंके समान होना उचित है-- 
इस विधिभागसे समक्षना होगा कि प्रथमतः पण्डित बनना 
होगा, और पर्डित होनेके बाद पार्डित्यायिमान त्याग करनेके 
लिए सरल बाल्यक्षाका आखय लेना होगा। फिर दूसरो 
जगह वेदम कदा गया है--अपरा तथा परा दोनों हो प्रकारके 
विद्याका लाभ करना परम कत्तव्य है; परा विद्या पानेसे बद्धिषठ 
हो सकता है, इस लिए वेदोंने परा विद्याको प्रशंसाकी है। 
किन्तु पराविद्या पानेके लिए अध्यासमूलक अपरा विद्याको त्याग 
कर सुनिकयित मौमको सहायतासे निगुण उस कारण ब्रद्धका 
अनुसन्धान करना होता है अर्थात्‌ उसके सम्बन्धमें निव्वेकल्प ध्यान 
किया जाता है। अत एव इससे यह जान पड़ता है, कि, अ्परा 
विद्या लाभ करके पण्डित तो होगा किन्तु पार्ड्ित्यका श्रभि- 
मानादि दोष रखना नहीं होगा और उसके बाद बुद्दिशद्ध होने पर 
अध्याससूलक अपरा विद्याका परित्याग करके परां विद्याके लिए 
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सुनिधी अबलस्वनपूर्व्क बरह्मविषयका निदिध्यामन करे। यहो 
इस वेदवचनका तात्पय है, इम लिये ब्राच्छणोके लिए तो सुनि 
होना विधि हो है ऐसा हो जानना दोगा; वह कभो भो परण्डितों 
का अर्थवाद, अर्थात्‌ प्रशंशावाद वा स्तुतिवाद नहो हो सकता। 
अस्तु मौन अवलस्बनपूत्वेक ब्रह्मतत्व चित्तनर्क दारा ब्रह्मिष्ठ होना 
किसी शास्त्रीय विधिनिषेधज्ञ विपयोभूत नहों। सप्तभसिकात्मक 
योगमें जिस.प्रकार पलो चार भमिकाओंम पुरुषप्रवत्न देखे जानेके 
कारण वह विधिनिषेधके विषयोग्रत होता है, किन्तु उसके बाद 
वाली तोन भूमिकाओंमें अर्थात्‌ चित्तविमुज्षलि गुणविसुक्ति तथा 
कैवल्यमें परुषाधेताकी कोई भो बात नीं है, उसौ तरह वेदान्तमें 
मोनावलस्वन पुरुषप्रथक्रसापेच होनेके कारण विधिके विषयोभूत 
है, किन्तु ऐसा करनेसे ब्रह्मिष्ठता खयं होतो है इससे उमको विधि 
कल्पना अनावश्यक है। इन्दी सव कारणोंके वश छतराष्ट्रने प्रथम 
हो प्रश्म॒ु किया--'मौन किस लिये ? अर्थात्‌ बैदोक्त मोनभावमें 
कौन सो विधिपरता अथवा स्तुतिपरता समभकानों होगो ? दितोय 
झोकस्थ तात्पयेक्षे दारा आचाय वाह मनसातोत यदप्राप्ति को हो 
मोनका विषय कड कर उसका उत्तर प्रदान किया है | 

“किस मौनको बात कहते हे”-यहो दूसरा प्रश्न है। इस 
प्रञ्रको स्फुटित करने पर उसका रुप ऐसा हो जायगा--श्रीतव्य, 
मन्तव्य इत्यादि जुतियोंके अनुसार शास्त्र अथवा गुरुके निकट जा 
कर जो गुरुसे सुना जाय उसका मनन करनेके लिए जो वाक्संयम 
किया जाता है, क्या वदहौ मौन है ? अथवा उपासनाके लिये आत्म- 
विषधक भावनाका पुनः पुनः संशोलन हो मौन है। दितोय 
झोकके तात्ययके दारा आचार्य इसका उत्तर देंगे कि शवणप्रतिष्ठार्थ 
मननके बाद मन, प्राण तथा इन्द्रियगणांकी रोक कर वाड़ मनसा- 
तीत पदप्राप्तिके लिए जो निदिध्यासनके रुपमें अनुछान किया जाता 
है वहो सोन है। 

मीनभाव किस प्रकारका होता है अर्थात्‌ मोनका सरूप 


जि ०१ 
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कसा है'-यहो ठतोय प्रश्न है। इसका उत्तर आचार्य दूसरे 
ज्ञीकके तात्पर्थंके द्वारा कहेंगें कि--चतक्ष कर्णादि यद्नेब्द्रियोंके 
निकट जिस समय बाह्य प्रयद्चोंका भान नहीं रह जाता, अर्थात्‌ 
ये सब बाह्मवस्तुए:जिस समय अनुभूत नहों होतीं,तथा मन इन्ट्रिय 
जिस समय आश्यन्तरिक चेष्टा, इन्द्रिय प्रवर्तन अथवा स्मृतिगत 
विधयोंको पेत्तिक प्रत्यक्षताका अनुभव नहीं कर सकता उसी समय 
उसको प्रकत वा खाभाविक मीन कह सकेंगे। आकार मौनम 
भावका आदान प्रदान होता है। और काष्ठ मोनमें आदान प्रदान 
न रहने पर भो खगत विषयसमृदका भाव वत्तेमान रहता है 
किन्तु इस मोनमें बाह्य तथा आशभ्यन्तर विष्यसम्होंकोी छिपा कर 
साधक ब्रह्ममय हो जाता है। शाज्नोपामना विशेषमें “मनोन्मनी 
की इसो मीनको अधिष्ठातो देवताक रूपभे उपासना करनो होतो 
डे | इच्छामूलक क्रिया विना ज्ञान सुगम नहीं है। और ज्ञानके 
नहीं होनेसे इस प्रकारका मोन अधिगत नहीं होता, इस लिए 
इसको पोठशक्ति कहते है। इस मौनभे अपरा विद्याका संस्कार 
ष्ट हो कर जिस अवस्थाविशेषमें बदल जाता है, उसो अधिष्ठाव्ो 
देवताको तन्ब्रशासत्रने परापरा वतलाया है। और इस अवस्था- 
विशेषके बाद हो साधक ब्रह्मसे अभिन्न महाप्रेत सदाशिव प्रसन्न होते 
हैं। प्रसङ्गवश शाक्ञोपासनाकों पौठप्रजाका रहस्य भी उद्घाटित 
किया गया, किन्तु अधिकारोको छोड़ कर यह टूसरोंके विषयोभूत 
नदीं हो सकता | 

मौनक दारा परसेशररूप मौनकी, पा सकते हैं कि नरो १ 
यहो चौथा प्रश्न है। अपने अभिप्रेत मौनके हारा कायमनोवाक्यसे 
अगोचर परमेशरकी पा सकते हैं कि नहीं ? उक्त प्रश्रको इस 
प्रकार समभना चाहिए। बैद परमेश्वरको अवाकों तथा अनादर 
कहते हैं। और इसो कारण आचाये भो उसको मौन कहते हैं। 
अभावका ज्ञान होते हो कामना उत्पन्न होतो है और कामना- 
को परिरमप्तिके लिए इस लोग काम्यवस्तुका आदर करते हैं। 
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परमेश्वर सर्वात्मक है इस लिए उसका कोई अभाव नहीं । और 
इसो लिए उनको कोई कामना भो नहीं है। इसो कारण वेदोंने 
उनको श्राप्तकाम अथवा पूर्णकास कहा है। कामनाके अभावमें 
प्रयुक्तं काम्यवस्तुका उनके निकट आदर मदौ है, इससे वेद उनको 
अनद्धवर कहते है। वाकप्रहत्तिकौ दस्त करनेके लिए अथवा भावोका 
आदान प्रदान करनेके लिए हमलीग वाक्‌ यन्तका व्यवहार करते हैं। 
किन्तु उनसे अलग वस्तुओं को अव्िद्यमानताके कारण वे हमलोगोंके 
समान किमो वस्तुके अभाव अथवा प्रयोजनका बोध नहीं करते 
इस लिए वेद उनको अवाकौ अर्थात्‌ मौन कहते है ।--नादेवो 
देव यजेत्‌*--अर्थात्‌ शबदेवभावात्मक हुए विना देवताको पूजा 
करनो उचित नहीं-ऐसो धमनोतिका अवलस्बन करके आचाये 
दितोय श्लोकस्य तात्ययेके दारा उत्तर देंगे कि तदुपयुक्त निष्काम 
मौनके साथ उपासना करनेसे जोव परमेश्वरम प्रवेश ` करता इ | 
इससे ऐसा समना होगा कि वेदोंका तँ गुण्यविषयात्मक ( बरह्म ) 
क्ीर्काडके दारा शुक्त नहीं हो सकता | 

संसारमें मौन किस प्रकार आचरित द्योता है, अर्थात्‌ ससोस- 
्द्रमानवःकिभ तरसे मोन आचरण करके असोम परमेश्वरम 
सुसम्पन्न हो सकता है यहो पञ्चम प्रश्न है। इसका उत्तर आचाये 
हितोय झोकके दारा कहेंगे कि--जिस रूपसे साधक ब्रह्ममय होकर 
विराज है, अर्थात्‌ जिस प्रकारसे साधकका ईतभान सम्पूर्ण 
खूपसे निमू ल ड्ो जाता है उसो प्रकारसे मौनका भो अनुडान करना 
चाहिए ॥ १॥ 


सनत्सुजात उवाच । 
यतो न वेदा भनसा सहेन- 
मनुप्रविशन्ति ततोऽथ मौनम्‌ ¦ 
यतील्िती वेदशब्दस्तथायं 
स तन्मयत्वं न विभाति राजन्‌ ॥२॥ 





१८२ सनतृसुजातोयमध्यातमशास्तम्‌ । [श्रोः२ 


अन्वयः | 

यतः ( यस्माद्‌ इतो: ) मनसा सड वेदा एनं ( परमात्मानं) न 
अनुप्रयिगन्ति ( अनुकूलतया न विशन्ति ) ततः ( तस्मात्‌ ) अथ 
( कातरे) मौनं (परमात्मा [ एव ]। राजन्‌, यत्र वेदशब्द 
उथितः ( यस्मिन्‌ परमाव्नि शास्त्रार्थ उदिष्ट ) [ तत्र ] सौं 
( सोनो ) तन्मयत्रेन ( भगवत्‌प्रधानलेन ) विभाति ( अशेषविशेष- 
भमगवदूगुणविरिष्टो भाति ) ॥ २॥ 


शाङ्रभाप्प्रम्‌ । 

एवं षृष्टः प्राह भगवान्‌-यत इति । यतो य्माददा मनसा 
सह एनं परमात्मानं नानुप्रविश्न्ति। तथा च शुतिः--यतो वाचो 
निवसन्ते" इति ततस्तस्मादेव कारणणत्‌ स एव वाचामगोचरः 
परमातमा मौनम्‌। यद्येवं किं लचणस्तहिं परमात्मा तत्राइ- 
यन्नोितो वेदशब्द -यस्मि्रथ निमित्तभूते समुधिती वेदशब्दः, 
शास्त्रादिकारण ब्रह त्यर्थः! अथवा यस्िम्‌ संवेदनाख्य उयितो 
वाचकत्वेन प्रयुक्तो बेदश्ब्द इत्यथः! तथा च वेदशब्दप्रतियद्य, 
संविद्र पोऽयं परमात्मा यदि वाचामगो चरः परमात्मा, कथमेतदव- 
गभ्यते संविद्र पः परमात्मेति ?। तत्राह-स परमात्मा तन्मयलेन 
स्योतिमीयलेनेवास्माकं विभाति राजन्‌! एवमेवास्पमदनुभवो नालाः 
विश्वास; कत्तव्य इत्यर्थः । अथवा अुतिस्मुतोतिहासपुराणादिषु 
श्थोतिम्मयतेन प्रतोयते! तथा च खुति:--“तदंवा ज्योतिषाम्‌" 
इति । तथा च भगवान्‌--ज्यो तिषाप्मपि तज्नगोतिस्तमसः पर 
मुच्यते इति ॥ २॥ 


कालिका । 


एवं एइट्टो भगवान्‌ सनतृसुजातः पञ्चानामपि प्रश्मानासुत्तर 
तन्ते जाइ--यत इति ! यतो यस्माद तोरेनं परमात्मानं मनसा स 
वेदा नातुप्रविश्न्ति ! “यद्वाचानश्षुदितं धेन वागभ्य्‌ ते । तदेव 
बह्म लं विहि नेद यदिदंसंपासंतें | इत्येबमादियुते!!। “यतो- 
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पराप्य निवत्तन्ते वाचश्च मनसा सह” इत्येवमादिस्मुतेश। नातु- 
प्रविश्न्ति कात्ख्येनेति रषः, यथा दृष्टोऽपि हिमालयः 
कात्‌ खरो नादशंनाददष्टः कथ्यते! अन्यधा--तदेव ब्रह्मल' विद्योति 
व्याकुप्पेत्‌! एषा हि शुतिर्टशेयति यद्यपि वैदो नेदन्तया ब्रह्म 
विषयोकरोति तथापि स सवमविषय ब्रह्मालखखरूपं प्रतिपादयन्‌ 
मायाकद्ितन्नाटज्ञेयविभागं निवत्तयतोति। वेदा एनसनुप्रविशन्तै- 
लयुक्ते सति निदिध्यासनाख्ययो मदेव्यंधतावोधकल्वाद्‌ याकच्नोवमदं 
मोनोति वाक्यवदप्रामाखं स्यादिति नानुप्रविश्न्तोल्युक्तम्‌। नेता- 
वता तु वेदपाठविधेरानथक्यमू। सखभावप्रहत्तविकल्पवु्िविमुखो- 
करणदारेण हि सत्यार्थावगतिप्रयोजनात्‌ । तत॒ स्तस्माद तोरथ 
कात्‌ सो मनःण्ब्दथोरगोचरः स एव परमात्मा मौनम्‌! एतेनेतत्‌ 
सिध्वति-वाङ.मनसातोतपदप्रातिमौ स्य॒ विधेयत्वेन भवतोति | 
मौनं बाल्यपाण्डित्यातिरिक्ञ श्रवणप्रतिष्ठाधमननाख्याटन्यत्‌ ततूसम- 
नियतं सनोवागादिवाद्य न्द्रियनिग्रहरूपं॑ निदिष्यासनमिति च। 
तदेव क्रमाद्‌ वाद्याभ्यन्तरप्रप्चयोरभानमिति च। तेगुख्विषया- 
तकवेदपरिकल्यितचित्तप्रविलयेन मौनो मौनसं ज्ञ ब्रह्मभावं यातोति 
च। अतः ज्ञोकाइतात्पय्थण प्रश्चचतुष्टयस्य प्रतिवचनं सुम्‌ । 
पञ्चमप्रश्स्य प्रतिवचनमाह-यत ति । तथा यत्र॒ भूमब्रह्मातमनि 
वेदशब्दः शस्वाथं उयित उद्िष्टस्त त्यध्याहारः, सोऽयं मोनो 
तन्मयत्वेन विभाति प्रकाशते। एतदुक्त भवति-गलिताखिलद त- 
भाने सोनो ब्रह्मभावमाचरन्‌ तिषतोति। तथाहि दक्षिणासृत्ति- 
स्तोतर-- चित्र वटतरोम ले बाः शिष्या गुरुयु वा। गुरोस्तु मोनं 
व्याख्यान शिष्यास्त, चिछन्रसंशया: ।” इति ॥ २ ॥ 


ज्वएवाद । 
जिस कारणसे वेदादिशासत्र मननके साथ- पढ़ जाकर ओत- 


प्रोतभावसे ) परमेश्वरमे प्रविष्ट नदीं होते, वह कारण मोन है। 
है राजन। जिस प्रसर्मेशरके उद्शमे स्वजनविदित वेदशब्द 


१८४ मनत्‌मुजातोवमध्यात्मश्णस्तम्‌ । [श्रः २ 


न ५, ११ 


प्रयुक्त व्यवहृत होता है, उसो परमेश्वरम मौनो तन्मय होकर 
विराजता है॥ २॥ 
कालिकाभास । 

इस श्रोककेः तात्पयंसे सब उत्तर समभना होगा क्योंकि 
प्रमोंका उत्तर संच्चेपमें कदा गया है। वेद कहते हैं-जो वाक्यके 
दारा उच्चारित नहों हो सकते, किन्तु जिनके दारा वाक्य उच्ारित 
हो रहे हैं, उनको हो ब्रह्म समझना | सखतियां मो कहतो ई, - 
वाफ्बससूह मनके साथ जाकर भो जिसको ( ओतप्रोतभावसे) नहीं 
प्राप्त कर सकते, और वेसा न पाकर जहांसे ( जिनके निकटसे ) 
लट आते हैं, उन्होंकी ब्रह्म समझना ।”--इन तरहको अति स्मृति- 
योंका अभिप्राय यदो है कि केवल पारिडित्न अथवा केवल वाक्योंके 
बलसे:सुक्ति नहो' हो सकतो। इस लिये निविकव्यज्ञानमे उनकी 
उपासना करना परम आवश्यक है। इसो लिये आचायेने कष्टा 
है कि वेदादिशास्त्र परमेश्वरमें अनुप्रविष्ट नहों' होते, अर्थात्‌ ये 
सुक्गिप्रदान करनेमें पर्याप्त नहीं है। भगवान भो कहते है,-- 
“विगुखविषया वेदा निस्तेगुण्यो भवाज्जु न” | वेद अनुप्रवेश नहीं 
करते अथात्‌ ओतप्रोतभावल्रे समग्र ब्रह्मविषयपर अधिकार नहीं 
करता, ऐसा मतलब समभना होना। जिस प्रकार कोई 
हिमालयका अति सामान्य अंश देखने पर भो कहता “रोर 
क्या देखा है? कुछ तो नहो देखा” उसो प्रकार वेदादिशास्त् 
ब्रह्मका सामान्य आभास देते है, अस्तु ऐसा कहा गया है। “वेद 
ब्रद्मविषयमं पहले अनुप्रवेश नहो' करते” इस प्रकारका अर्थ सङ्गत 
नही है, क्योंकि इस तरहक! अर्थ करने पर “उनको ब्रह्म 
जानना इस चुतिसे विरोध होता है। यद्यपि वेदादि 
शास्तसमूह “यहो ब्रह्म है” कहकर साचात्‌ भावसे किसी वस्तुको 
किसोके हाथमे समपय नहीं करते, तथापि उसके ज्ञाता, ज्ञान, 
तथा भ्रेयका मायाकल्ित अनित्य विभागको प्रतिपादनकर ब्रह्म- 
भिका माग दिखला देते है, इसमें कोई सन्दे ह नहीं है। और 
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भो “अनुप्रवेश करता है? ऐसा कहने पर भो योगादि शासको 
व्यथताके लिये प्रयुक्त इस तरहके वाक्योका प्रमाण नहो रहता । 
यदि को$ कहे कि “मे यावत्‌ जोवन मौन रहता हू या रहूंगा 
तो जिस तरह उस मनुष्यको उक्ति असत्य बोध होतो है. उसो 
तरह .वेद अनुप्रवेश करते है” यह कथन भो मिध्याके समान 
हो ज्ञात होता है। क्योंकि लोग यहो सिद्दान्त करेगे कि 
केवल वेदादि शास्त्रोंका पढने हो मुक्ति होतो हो तो ज्ञानयोगादि 
प्रवत्तक श्ुतियोंका उल्लेख नहों रहता। इस प्रकारके विचार 
करने पर वेद पढ़नेको विधि अनथक होतो जान पडतो है, 
ऐसा भो शब्द कहनेको आवश्यकता नहीं । क्योंकि वुद्धि खभावतः 
वैकल्पिक है, इस लिए सद्धल्परे उसको टृटता सम्पादन करनेके 
लिए मत्यानुकूल वेदादिका पाठ आबश्यक कत्तव्य है, ऐसा निद्धारित 
होता है | 

“वह कारण मोन है --अर्थात्‌ मं जित मीौनको बात कहता इ' 
वद केवल खवण प्रतिष्ठाथक मोन नहीं है, ओर ऐसा कि वह 
केवलमात् निदिष्यासन नामक मोन भो नहों। मेरे अभिलक्षित 
मोनमें निदिध्यासन इतना प्रमाठ होगा कि उससे बाह्य तथा 
आभ्यन्तरिक प्रयक्षसमूहका मान तिरोहित होकर एकमात्र ब्रह्मसे 
अभिन्न खोय इष्टटेवताको हो उपलब्धि होगो | श्चोकान्तगत तात्पयके 
हाया इस प्रकारसे चार प्रश्नोंका उत्तर दिया गया है। उसके 
बाद पञ्चम प्रश्बका उत्तर कहते हैं। जिस ब्रह्मका उहंश- 
मोनो तम्मय होकर करके वेदमन्तरादिका साधन किया जाता 
है, उसो ब्रह्मे विराजता है। इससे यह ध्वनि निकाल़तो 
है कि देतन्ञानका, अपनयनःकरके उपासक मौनभावका आचरण 
करे | 

दक्षिणामूर्तिस्तोत्को मौन प्रशंसा यहां उल्ले खयोग्य मालुम 
होतो हैं। उसमें संसारको वटद्बक्षके रुूपमें कल्यना को गयौ ह 
तथा जोवात्माकों अनादिकालसे भोग जजरित होनेके कारण द्ध 

२४ 
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कहा गया है। ओर परमेष्टि गुरु परमात्माको पड़भाव रहित होनेसे 
तथा वौवनोचित सम्य णं बल साम्यं आदिसे युक्त रहनेके कारण 
युवा कहा गया है। जो मोन को सहायतासे परमामाको पहचा- 
ननेको चेष्टा करते है--परमात्मा उनकी मोनभाव होमे सब तत्वोंको 
समभाकर ( दिखल कः) संशयरहित कर देते है प्रकत पक्षमें भो 
म लोग मीन अवलस्बन करके अन्तहिंत संशयसमूहोंको विचित्र 
मीमांसा करके जिस प्रकार श्रातनिष्ठ होते है--वेसे म्रकान्वित 
कोलाइलसे कभो नहीं हो सकते। इसोसे वेद कहते हैं-- नायमात्मा 
प्रवचनेन लभ्य:”--प्रवचन अर्थात बुद्धि जनित तक। 

प्रथम श्लोकमें पांच प्रर किया गया है--उसका उत्तर द्वितोय 
स्लोककै तात्पयको मभ्धातुसार समभनेसे मालुम होगा। थहां प्रश्न 
तथा उत्तरका संक्षिप्त विवरण दिया जाता है | 

१ प्रश्न :--वैदमें जो सुनि अथवा मीनशब्दका व्यवक्षर किया 
जाता है वह क्या विधि है अथवा पाण्डित्यका झे प्रशंसा- 
वाद है ? 

उत्तर --पार्डित्यातिश्य हुए विना मुनि नहीं हो सकता, यह 
बात सच है, किन्तु सुनियोंकी मोनभावके विना--“सो5हं”-- 
ज्ञानादि नहों होता:इस लिये सुनि होना मोन अवलब्धन करना 
विधि रुपमें हो परिगणित किया है । 

२। प्रश्न श्राप किस सोनको बात कहते हैं १-- 

उत्तर :--जिस सोममें उपासक ब्रह्ममय हो जाता हहै, अर्थात 
जिससे उसको सोऽद्ंश्रादि ज्ञान उत्पन्न- होता है, में उसे मोनको 
वात कता इ ॥ 

३। प्रश्न --मोनभाव कैसा होता ह? 

उत्तर :--जिस समय पाण्डित्यका अभिमान नहीं रुहता, जिस 
समय रूपरस आदि इन्द्रियकार्य भावनाके उत्कषके लिए खत'शान्त 
हो जांते हैं, उसो समय जान ले कि उस व्यक्तिक्तो मोनभाव 
आया | 
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8 । प्रश्न :--मोनके इरा क्या मोनरूप परमेश्वर पाया जा 
सकता है? 

उत्तर :-मन सारे इन्द्रियोंका परिचालक है, इस लिए कोई भो 
इन्द्रिय अपना कायं अपने आप नहीं कर सकतो। उम मनके साथ 
हो वेदादि-णास्वका साधारण पांडित्य उसका दशन अथवा अनुभव 
नीं कर सकता । कनका अभिप्राय यद है कि लोकपांडित्यके 
दारा उनका दर्शन नहों मिल सकता इसो लिए मोन अवलस्बन- 
ूव्वैक निर्विचारादि ध्यानसे उनको आयत्त करना होता है। यद-- 
अस्व मस्त्रे एशाम्यति” इस न्यायके उदाहरण खरूप ह । नोतिसारमें 
कहा गया है--“ विषं विषेण व्यथते, वज्‌ वजुंण भिद्यते। गजेन्द्रो 
हृष्टसारेण गजेन्द्रे णेव वध्यते” लोग भो प्रचलित भाषामें कहते है-- 
“होेरेसे होरा कटता है!--उपासनासे ऐसा हो नियम समभना 
होगा। उनका अ्रनुकरण किए विना उनको नहीं पा सकते है। 
वे निरिन्द्रिय, निगुण तथा मोन है, इस लिए उपासक भो द्वत्ति 
निरोधकरके गुणाधिकार प्राप्त करते हुए मोनको बहायतारे उपा- 
सनामें उनके खभावका अनुशोलन करते है ॥ 

भू प्र -मौन केसे आचरित होता है, अर्थात्‌ मोनका आच- 
रण केसे किया जाता है! 

उत्तर :--नोरव अर्थात्‌ निस्तब्ध वा एकान्त साने इं तन्नानका 
उत्मादम करके मौनाचरण किया जाता इे। 

क्रमश: इन्हीं पॉच प्रश्नोंके पॉँच उत्तर दिये गये हैं॥ २ ॥ 


धृतरा उवाच-- 
क्वो यन्‌ 'घाधोते यः 
साभवेदच्च थो द्विजः । 
पापानि कव्वन्‌ पापेन 
लिप्यते कि न लिप्यते ॥३॥ 
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अन्चयः । 
यो दिजः पापानि ( दुःखफलानि व म्माणि ) कुर्वन्‌ ऋचः यज'एि 
सामवेदं च ( समग्रान्‌ वेदान्‌ ) अधोते, [ स दिजः ] पापेन ( कमी- 
फलेन ) लिप्यते, न कि वा लिप्यते ? ॥ २॥ 


शाडरभाषाम । 


इदानों वेदखभावपरिन्नःवाय प्राह छतराष्ट्र--ऋच इति। यः 
पापानि कुञैन्‌ ऋग्वे टादोनघोते स तेन वेदाध्ययनेन पूयते न वा ? 
एतदक्त महसोत्यभिप्रायः ॥ ३ ॥ 


कालिका । 


वेदष्भावपरिज्ञानाय च्छति तराः क्च इति! यो हिज 
पापानि कुवन्‌ वेदानधोते स तदध्ययनेन पूयते न पेति प्रश्माभिप्राय: । 
ऋगयजुःस(मरूपाणां लक्षणानि जैमिनिः सूतयामास--तेषारूग्‌ 
यत्रार्थवशेन पादव्यवस्था, गोतिघ्ु सामाख्या, शेषे यजुःशव्द” इति । 
तदिषये विचारो न्यायविस्तरेऽभिदितः। ऋच इति। पादादोना- 
मसऊझ्लोण लक्षणलात्‌ “पादबन्धनाथ न चोपेता हत्तवद्वा मन्ता ऋचः | 
ऋग्‌ वेदस्य प्राधम्य' पुरुषस्तं खष्टोकतं--“नस्माद्‌ यज्ञात्‌ सव्वैहुत"' 
इति। छन्दोगा अपि प्राथम्येन मनत्कुमार प्रति नारदवाक्यमेवं 
समामनन्ति--“ऋग्वेद' भगवोऽध्येमि यलु्वेद' सामत्रेदमायव्वैग' 
चे"ति । तेत्तिरोयाश्वाइः--“यद्‌ वे यन्नस्य सास्ना यजुषा क्रियते 
तच्छिथिलम्‌ । यद्टचा तहृद़मि”ति | 

यजषोति । दत्तगोतिवज्जितत्वेन “प्रश्निष्पठिता मन्वा यजषि। 
यजवब्वदमन्व षु कानिचित्‌ यज षि काश्चन ऋचः। ततर ऋचां 
नियतात्तरपादावसानानामावश्यकं छन्दः कालत्यायनेनोक्तम । यजषां 
पड़त्तरशताचरावसानानामैकाक्षरादोनां पिङ्गलेन “देवेपग्रकमि”'वत्या 
दिनीक्रम्‌ । तदधिकानां नासि छन्टःकल्पना । 

सामवेदअओंति । गोतिरूपा मन्त्राः सामानि । सामवेदे सदस 
गोलुपाया:। उक्त च--““मोतिर्नाम क्रिया दयाभ्यन्तरप्रयत्नजन्या 
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खरविशेषेणा्िव्यल्जिका सामशव्दाभिलप्या सा नियतप्रसाणा ऋचि 
गोयते। तत्सस्पादनाथ: अयबूगक्षरविकारों विशज्लेषो विकर्षण- 
मभ्यासों विरामः स्तोभः इत्येवसादयः सव्वं सामवेंदे समास्नायन्त 
एव। तच न्यायविस्तरे स्मष्टोक्तम्‌ ॥ ३ ॥ 


मूलानुवाद । 
जो ब्राह्मण ऋक, यजुः तथा सामवेदकाश्अध्ययन करते हैं, क्या 
वे प्राप करने पर पापमे लिप्त होते है अर्थात्‌ पापके भागो 


होते है कि नहों ॥ ३ ॥ 
कालिकाभास । 


अब सजा वेदका सामध्य जाननेके लिए प्रश्न:-करते हैं कि जो 
व्यक्ति वेदादि शास्त्रोंकी पढता है, और पाप भो करता है, व 
पामे लिप्त होता है कि नहो, यहो प्रश्नका तात्पर्य है। ऋक्‌ 
आदिका लक्षण पृष्व मोमांसामें इस प्रकार वर्णित हु-अर्थानुसार 
जिन सवःमन्त्ोको पादक्रवस्था देखो जाती है, उनकी ऋक्‌ कहते 
है, ओर जो ऋकसमूह गानमे उपयुक्त है, वे हो साम हैं, और 
इनके अलावा सब मन्त यज्‌ नामसे प्रसिद्ध है। यह सब जेसिनि- 
सूत्रके न्यायमालामें आनुपूव्विक तथा विस्ताररुपसे वर्णित हुआ हे । 

पुरुषसक्कमें देखा जाता हे कि पहले पहल म्बे दका आविर्भाव 
होता हे! छान्दोग्य उपनिषदका सनत्‌कुमार-नारद्‌-संवाद भी 
इसमें प्रमाण है। तेत्तिरोय सम्प्रदायवाले भो इसका समर्थन 
करते है | 

दत्तगोतिवज्जित मद्यामक मन्त्र हो यजुः हे। यजवंदमें भो 
ऋक्‌ हैं, किन्तु गद्यात्मक मन्तोको संख्या अधिक रहनेके कारण 
उसको यजवद कहते हैं। ऋक यजः आदिका लक्षण वगैरह 
कात्यायनकऋषि तथा पिड़लाचाय दोनों होने विशेष रूपक वर्ण न 
किया है। 

जो गैय है वहो साम है। सामवेदमें हजार तरहके गान- 
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प्रयब्न प्रदशित है। वक्ताक आभ्यन्तराण प्रयल वशणषम ऋक 
आदि अभिवाक्त होने होमे वह सामके नामसे प्रसिद होता है। 
गान करनेके लिए कके किसो किसो अंशम जो विकार, विश्व ष, 
विकर्षण, अभ्यास, विराम तथा स्तोभादि दिखलाई देते हैं, वे 
सब सामवैदमें प्रदर्शित इए है। यधा,-- अग्न आयाह्ि वोतये 
ग्टणानो इव्यदातये निहोता सत्सि बहिषि--भरदाज क्षि दृष्ट 
यह मन्त ऋभ्व दान्तर्गत षष्ट मण्डलको एवा टचा है। इसमें 
अष्टाक्तरयुक्ञ पादत्रयको वप्रवस्था हे, इस लिये इसका छन्द गायत्रो 
है। दशपूर्णमास यज्ञके सामिषेनो प्रकरणके आग्ने यक्रतुभे यदं 
आखिनशस्तरूपमें प्रयोग किया जाता है। गाहपत्थ तथा आहव- 
नोय इन्हों दोनों अग्निके सम्बन्ध कालम भो पढे जाते है इन्हो' 
सब कारणोंसे इनको आग्नेयो ऋक कहते हैं। सामवेदमें वह 
ऋका वहुत तरहसे गायो गयो हे । उसमें सामवेदके गेयगाननामक 
ग्रयमं इस कका उच्चारण इस प्रकार वणं विकारादिके साथ 
लिखा गया है। यथा,-ओग्नायथि। आयाहि बोई तोयाई। 
तोयाई। ग्टणानोह। व्रदातोयाई। तोयाई। नायि हो तासा। 
त्साई। वा ओ होवा। होषो “--ग्रौर सामवेदके आरण्थगान- 
नामक ग्रमे उनका अन्यरूप विकारादि दिखलाया गया है। 
मनन करना हो मन्त्रका उ्ंश्य हे, इस लिए मनन अवलम्बन 
किए जाते हैं। अभो भो देखा जाता है कि अनेक साधक गानके 
द्वारा साधन करते हैं। किन्तु जो ज्ञानकांडमें विचार अथवा 
योगादिके दारा मनन प्रतिष्ठा करके ,निदिध्यासनका अवलम्बन 
करनेमें समथ हैं, उसके लिए क्रियाकांडमें इन सब नियमोंका 
उल्लेख नहों किया गया हे । 

गद्यपद्य गानके इस वेदविभागमें स्मरणकर झोक लिखा 
गया है। इस लिए इससे अथवंवेदका प्रामाख अखोकछत नहीं 


होता ₹हे। ऋक, यजुः, साम करनेसे वेदोंका चतुश्टयत्व व्याइत 
नहीं होता, इसके विषय पोछे कडा जायगा ॥ ३ ॥ 


स्लो; 8 ] दितोयोऽध्यांयः । १८१ 


चीफ जी हक ही 5 ४ कं आज 2, मि अ #॥#* नि म ॐ नी ८५ + च आर बा, 


सनतृसुनात उवाच- 
नेन॑ सामान्यचो वापि 
यज धि चाविचक्षणम्‌ । 
वायन्त कस्यंणः पापान्न 


ते मिथ्या वृवोग्बहम ॥ 8 ॥ 
अन्वयः । 
ऋचो यजुषि सामानि वापि च एनसविचक्षण' ( मनोनिग्रहा- 
समयं ) पापात्‌ कर्णः न तरायन्ते ( न र चन्ति ) । अहं ते न मिष्या 
ब्रवोमि ॥ 8 ॥ 
शाइुरभाषाम्‌ । 
एवं पृष्टः प्राह भगवान्‌- नैनमिति । यः पापानि कुर्व्वन्‌ ऋम्बे दा- 
दोन्‌ अधोते नेर प्रतिपिदचारिणम्‌ ऋग्वे दादयो वेदाः पापात्‌ कम्पः 
त्रायन्ते न रन्ति । न ते मिष्या ब्रवोस्यहम्‌, एवमेवेतत्‌, नाता- 
विश्वासः कर्तव्य इत्यर्थः ॥ 8 ॥ 


कालिका | 
ण्वं पृष्टो भगवान्‌ प्रश्नोत्तर माह-नेनमिति | यः पापानि कुर्वन्‌ 
वेदाटोनघोते तमविचच्ण' निग्रहासमथं वेदाः पापात्‌ कर्मणो न 
तरायन्ते रच्न्ति। श्रं ते मिष्या न ब्रवोसि। अव विश्वास: कर्तव्य 
दूत्यभिप्रायः। शेषमतिरोहिताधम्‌ ॥ 8 ॥ 


मूलानुवाद । 
सनत्‌सुजात बोंले,--अविचक्षण पापाचारोको ऋक यजुः अथवा 
साम कभो उसको पापकर्मो'के फलभोगनेसे महों बचाते। और 
इस बातमें कभो कोई सन्दे ह नदः करना चाहिए ॥ ४ ॥ 
कालिकाभास | 
चार्य प्रश्नोंका उत्तर देते है। जो पाप करके वेदादि पाट 
रूप धर्म्रकाय करते हैं अथवा जो वेदादि पठनरूप धर्म्रकाय करके 


१८२ सनतृसुजातायवमध्यामंशास्त्रम्‌ । [ श्रो; ४ 





न मौ [ती वि ही न 


पाप करते है, वे दोनों हो अपने कण्का फल भोग करें । किन्तु 
जिस अवसाम पापका संश्लेष नहीं होता वह पोछे कहा 
जायगा ॥ 8 ॥ 


न छन्दांसि उजिनं तारयन्ति 
मायाविनं मायया वत्त मानम्‌ । 


छन्दांख न॑ प्रजहत्यन्तकाले 
नीड" शकृन्ता इव जातपक्ताः३ ५॥ 


अन्वयः | 

छन्दासि ( वेदाः ) एनं जिनं ( पापकारिण' ) मायाविनं ( धर्मी- 
ध्वजिनं ) मायया वत्तमानं ( कपटाचारिण ) न तारयन्ति (न 
रक्षन्ति )। [ कि करोतोति चेत्‌ ] जातपक्षाः शकुन्ता ( पक्षिणः ) 
नोड (खायम्‌) इव अन्तकाले छन्दांसि एनं प्रजहति (त्यजन्ति ॥५॥ 

शाइरभाषाम्‌। 

कि कुब्वेन्ति चेत्‌, तब्राह--न छन्‍्दांसोति | छन्दांसि ऋगादयो 
वेदा एनं हजिनं :घम्रमनास्तिक' पापकारिणम्‌ व्रधोनवेद्वेदाङ्गमपि 
मायाविनं षश्मष्वज मायया वत्तमानं सिथ्याचारिण न तारयन्ति न 
रक्षन्ति। कि करिश्यन्तोति चेत्‌-यथा शकुन्ता: पकच्षिणो जात- 
पत्ता: सन्तो नोड खायय॑ त्यजन्ति, एवं छन्दांसि अन्तकाले मरण- 
काले एनं खाथयभूत प्रजहति परित्यजन्ति ॥ ५ ॥ 


कालिका । 


अघुना दा्टान्तिकेन योजयति । छन्दांसि वेदा एनं बजिनं 
पापकारिण मायाविनं धमष्वजिनं मायया वर्तमानं कपटचारिण' 
न तारयन्ति रक्षन्ति कि करियन्तोति चेत्‌ ? यथा शकुन्ता: पक्तिणो- 
जातपक्षा: सन्तो नोड़' खाश्रयं व्यजन्ति, तथा छन्दांसि वेदा अन्त 
काले मरणसमये तमधोतवदं खाखयभतं प्रजति परित्यजन्ति न 


रू रन्धोत्यभिप्रायः ॥ ५ ॥ 


[ स्रोः & दितोयोऽध्यायः । १८ 
मूलातुवाद । 
ऐसे कपटो धरष्वजोको रक्षा वेद कमो नहों करते | जिस 
तरह पॉख उत्पन्न हो जाने पर जिस प्रकार पक्षी अपना घोंसला 
त्याग देते है, वेद भो उसको अन्तकालमें उसो तरह परित्याग 
करते हैं ॥ ६ ॥ 


कालिकाभास | 

पापाचरणको निन्द लिखो जातो है। वेदका पाठ वा पढ़- 
नेका घर्यकाय्य पापकर्मों के फलभोग करनेते नहीं वचाते। जो 
हृदयम कपट रखकर बाहर घर्म॑का भान करता उसको धमेध्वजो 
कहते हं । मूलके शेष भागमें आचायने दृष्टान्त तथा दाष्टान्तिकोंकों 
योजना को है। अन्तकालमें अर्थात्‌ मरने वख्त अथवा भोगकाल 
आने पर ऐसा समभना चाहिए धमका्यं उसको ( कपटोको ) 
पॉख जनम गये हुए पक्तोके समान परित्याग कर देते है ॥ ५ ॥ 


तरार उवाच । 
न चेद्वेदा वेदविदं वातुः शक्ता विचक्ण। 
अथ कस्मात्‌ प्रलापोः्य ब्राह्मणानां सनातनः ॥ ६ ॥ 
अन्वयः । 
कटाः चेद्‌ वेदविधं त्रातु न शक्ताः, श्रथ कस्माद्‌ ब्राह्मणानां 
( ब्रह्मविदाम्‌) अयं सनातनः ( अनादिः ) प्रलापः ( शास्त्र- 
कोलाहलः ) ॥ ६ ॥ 
शाङ्रभाष्पम्‌ । 
एवमुक्तः प्राह धुतराष्ट्र-“न चेदिति। "करम्भोंदयः' इत्याटिना 
नित्यानां काम्यानां च पिढठलोकादिप्राभिहेतुलवं न्‌ संसारानर्थदेतुलरस्य 
च दर्भितत्वात्‌ न न वेदा वैदविदं वातुं शक्तश्चेत्‌, अथ कस्मादतोरयं 


प्रलापः वेदाध्ययनादिरूपः। संसारानथेरतुतेन वेदाध्ययनतदथै- 
विचारनदटर्वानुष्टानानि न कर्तव्यानि इत्यर्थः ॥ ६ ॥ 


६८४ संनत्सुजातीयमर्धातमशेस्त्रम्‌ | [ नोः 9 


क न धध 0.८ 


कालिका । 

: तत्र छतर ष्टस्य प्रतिप्रश्मो चेदिति । यदि वेदा वेदविदं वातुः 
न शक्ताः, कथं तहि अनादिकालादारभ्य ब्राह्मणानां माहात्माप्रखया- 
पकोऽनर्धक  ऋगयनु मामभि पूतो ब्रह्मलोके महोयत' इत्यादि- 
वाक्छ॑षन्दभंः प्रहत्त इति प्रश्राभिप्रायः। प्रलापो वाक्यसन्दर्भः 
ब्राह्मणानां ब्रह्मविदाम्‌ । सनातनोऽनादिः ॥ ६ ॥ 


मूरातुवाद ¦ 
उतराइने कहा ,-ह वित्तक्षण ! वेदविद ब्राह्मणोंको वेद यदि 
परित्राण कंरनेमें समथ नहीं हो, तो फिर किस लिए अनादि- 
कालसे ब्राह्मणोंके इस प्रकारका ( माहात्मा प्रख्यापक ) प्रलाप 
चलते हैं १ ॥ ६॥ 
कालिकाभास । 
राजा आचार्ये उत्तरमें पुनः प्रतिप्रश्न करते है यदि वेद जानने 
वालाँको रक्षा वेद नहीं कर सकते, तो--कहगादिपूत ब्राह्मण बह्म 
लोकम पूजित होते हैं?--इस प्रकार वेद माहात्मा प्रस्यापक वाक्य 
सन्दम क्यों प्रचलित इए ९ ॥ ६ ॥ 
सनत्सुजात उवाच । 
तेव नामादिविशेषरूपै- 
रिदं जगद्‌ भाति महानुभाव । 
निदि श्य सन्यक्‌ प्रवदन्ति वेदा- 
स्तदिप्ववेर्प्यमुदा हरन्ति ॥ ० ॥ 
अन्वयः | 


हे महादुभावर तस्य एव नामादिविशेषरुपेरिद' जगत्‌ भाति । 
( अतः ) वेदाः तद्विश्ववेरुप्य' प्रागुदा हरन्ति, ( पञ्चाद्षिश्ववेर्ष्य' ) 
निदि श्य सम्यक्‌ प्रवदन्ति | ७ ॥ 





५“ ५५.५.५५. 


[श्रः 9 दितीयोऽध्यायः । १६१ 
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शाङ्करभाष्यम्‌ । 
भवेदयं प्रलापो यद्यंष एव वेदार्थ: स्यात्‌, अन्य एव खर्गादे: 
परमपुरुषार्थ मोक्ाख्यी वेदार्थः , इतरस्य च क्ाराशेः उपा- 
सनायाञ्च ततप्राप्िताधनज्ञानसाधनान्त:करणशुद्धिसाधनत्वेन पार- 
म्पय्य ए पुरुषाथत्वादेव वेदप्रतिपाद्यलम्‌ ! तथाहि तमेव परमात्मानं 
परमपुरुषः दश्यति वेदः- “अनन्दा नाम ते लोका अन्धेन 
तमसाऽहताः । तास्त प्रेल्याभिगच्छन्ति अविदांसोऽवुधा जनाः” 
दूत्यादिसन्दमण । अब खर्गादिलोकानाम्‌ अपुरुषाशत्वमनानन्दा- 
त्मकलम्‌ अविद्यावद्दिययलेन दशथित्वा--आत्मानं देदिजानोयादय- 
मस्मोति पूरुष:। किमिच्छन्‌ कस्य कामाय शरोरमनुसंज्वरेत्‌” 
इत्यात्मविद: क्ृताथल दशेयित्वा-इच्चेव सनन्‍्तोषय विश्यस्तदयं न 
चेदवेदोन्महती विनष्टिः! य एतद्िदुरख्तास्ते भवन्ति अथेतरे 
दुःखमेवापि यन्ति” ॥ इन्यान.वेडोऽखतत्वप्रािम्‌ अनात्मविदः आत्म- 
विनाशमनर्धप्राि' च दशेयिला--'"यटेतमनुपश्यत्यात्मानं टेवमन्ञसा । 
ईशान भूतभव्यस्य न ततो विजुगुप्सते” इत्यादिभिर्वाक्मैः तत्‌खरूप- 
तदर्थतदनतत्‌फलानि भयो भूयो दश्यित्वा, कघमेन' रागादिभि- 
रितस्ततः समाक्लष्यमास विषयाभिषक्तं मोक्यित्म परमपदे पर- 
मात्मनि पूर्णानन्दे खाराज्य मोक्षाख्यं खापयिष्यामिः इति मला 
ततूप्राभिसाघनज्ञानसाधनविविदिपामाधनत्वेन यन्नदानाटोनि दश्श- 
यति वेदः-“तमेत वेदानुवचनेन ब्राह्यणा विविदिषन्ति यज्ञेन दानेन 
तपसाऽनाशकेन" इति । तम्मात्तदथत्वेनैव यज्ञादोनां पुरुषार्थत्वम्‌ । 
इतरत्र तु पुनः खर्गादी श्य नयामादोनामिवापुरुपार् लम्‌ । संसारानर्ध- 
हेतुत्वात्‌ । तथाच खुति:-- छवा द्यते अट्टा यन्नरूपा अष्टा- 
 दशेक्तमवरं येषु कम्म । एतच्छू था यञमनन्दन्ति सूढ़ा जराखल्यु' ते 
पुनरेवापियन्ति" इति। यस्मादेव मोचतत्‌साघनप्रतिपारकत्वेन 
संसारानथनिहत्तिडतुल वेदानाम्‌, तस्मादा वेदविद' वातुः शक्ता 
एवेव्येतत्‌सन्वैमभिप्रेलाह--घ्नो कत्येणए । तत प्रथमेन परम पुरुषां 
परमासान' दर्शवति-तस्ये पेनि। तस्येव परमात्मनो मायापरि- 


१०६ मनत्मुज्नातायमध्यात्मगाम्तम्‌ | [ श्रो; ७ 


कल्यितैर्नामादिविशेषरुपेरिद जगद्धाति। ई महानुभाव ! कथ- 
मेतद्वगस्यते तस्व नामादिविशेषरुपेरिद' जगङ्धातोति ९? “इन्द्रो 
मायाभिः पुरुरूप ईयते" इति मायानिर्भितं वहुरूपं निदि श्य तस्येव 
सम्यग्र पम्‌ “तदेतदुब्रह्मापृव्वमनपरमनन्तरमवबाद्यम्‌' इत्यादिना प्रव 

दन्ति वेदाः। “द्वे वाव ब्रह्मणो रूपे मूत्त चास्तं च इत्यादिना 
तस्वे व मूत्तामूरत्तासकम्‌ अत्मवव्नगत्‌खरूपं निदि श्य तस्यं व सम्य. 
ग्रम्‌ “नेति नेति" इत्यादिना प्रवदन्ति वेदाः। तथा “आत्मन 
श्राकाभ; स्तः इति वियदादि धरिवान्तं तस्यं व कार्यं निदिश्य 
कोशोपन्यासमुखेन तस्येव सम्यग्र पम्‌ “यतो वाचो निवत्तन्ते" इत्या- 
दिन। प्रदन्तिवेदाः। तथा--“अधोहि भगव” इल्यादिना नामादि- 
प्राणषन्तं जगन्निदि श्य “यत्र नान्यत्‌ पश्यति” इत्यादिना] तस्येव सम्य- 
ग्रप॑भूमानं तमसः पर खं महिनि व्यवस्थितं प्रवदन्तिवदाः। न 
कवलं वे दा अपि तु मुनयोऽपि तदुबह्मविग्ठवे'रूप्यं वि्ःरुपविपरोत- 
खरूपम्‌ उदाहरन्ति! तथा चाह भगवान्‌ पराशर-- 


प्रत्यस्तमितभेद' यत्सत्तामात्रमगोचरम्‌ ! 
बचप्तामात्मसंवेद्यं तजन्नानं ब्रह्मसंमितम्‌ ॥ इति । 
तच्च विष्णोः परं रूपमरूपा ख्यमनुत्तमम्‌ । 
विश्वखरूपवेरुप्यलक्षणं परमातव्मनः ॥ इति च ॥ ७ ॥ 


कालिका । 


प्रत्यत्तमाह-तस्येवेति। भवेत्‌ खलु प्रलापो यदि स्थलं 
कर्मोव केवलं वेदानां प्रतिपाद्यम। की हि तेषां न सुख्याथ:। 
मुख्याथस्तु ब्रद्मन्नानं येन मोत्त उपलभ्यते, मोजक्षप्रापिसाधनं ब्रह्म 
भानं त्रह्मन्नानोत्यत्तिसाधनं चित्तशहिस्तदत्यत्तिसाधनं तप्आदि- 
कर्मी चेति पारम्पय्थण दर्शयन्ति वेदा जन्यजनकलादिसम्बन्ध' पुरु 
षार्चतायाः। अतो मोक्तसाधनप्रतिपादकत्वेन संसारानथनिद्वत्ति- 
इतुत्वं वेदानामिति वेदा वेदविदं वातु शक्ताः! किच्च यग्रभवत्वेन 
केदो मान्य स्तं वदो रपे त शदचिन्रह्मन्नानादिमार्गानुष्टानेनाजानतो 


[ झीः ७ हितोयोऽध्यायः | १९७ 


वेदाध्ययनं निष्फलं भवति ! एतदेव सव्वैमभिप्रेल्य श्लोकब्नय॑ प्राह 
भगवान्‌ सनत्‌सुजातः । 

अयमेव झोकाथ: खाभिप्रेतः इ महानुभाव! दहे वाव 
ब्रह्मणो रूपे मूर्तञ्चासूत्तच्च "ति अति स्तस्य व पूर्व्व॑पर्य्यायविशेषित- 
स्येव नामादिविभेषरूपेरिखय'भूतेरिदं जगदु विवदादिधरित्यन्त 
विश्वगोलकं भति विरा पुरुषस्यावयव इव प्रतोयते। बतो वेदा- 
अध्यारोपप्रभङ्गन तदिश्ववेरुप्य' प्रागुदाहरन्ति, पशाद पवादग्रसङ्न 
तदेव विखवेरूप्य ब्रह्मण ए काशा कमिति निर्दिश्य “ह्रिपावस्थारुत॑ 
दिवोःति श्रुतैः सम्यक्‌ कोशोपन्याससुखेन प्रवदन्ति निर्दिशन्ति नेति 
नेतोत्यादिना तस्याद्तातकान्‌ त्रोनंशानिति शेषः। “अध्यारोया- 
पवादाभ्यां निष्पुपन्नः प्रपञ्चते” इतिन्यायात्‌ इति ॥ ७ ॥ 


मूलानुवाद । 

सनत्‌कुम।रने कहा,-हे महानुभाव ' संसारम जो कुछ नाम 
या रूपक्र विषयोभूत प्रतीयमान होते हैं, वे सब उनकी आंशिक 
महिमा है। इस लिए वेद भौ पहले विष्ठवेरूप्य री का उदा- 
हरण देकर पोछे उनका खरूप निह ग पू्न्यैक सम्यक तत्व बत- 
लाते हैं ॥ 9 ॥ 
कालिकाभास । 


राजाने प्रतिप्रश्च किया था, उसोके प्रतिवचन ( उत्तर ) रुपमें 
सप्तमकश्षे लेकर दशम ज्ञोक तक लिखा गया हे, आचायेका 
अभिप्राय इस प्रकारका हैं, स्थ लकर्मो के वेदोसे प्रतिपाद्य होने पर 
वेदगत सन्दर्भ निरर्थक तथा प्रलापवत्‌ हो जाते हैं, यह सच है, 
किन्तु खल कमं हो वेदोंके सुख्यार्थ नहीं है। जो ब्रह्नाज्ञान 
मोच्का साधक है वहो वेदोंका मुख्याथ तथा प्रतिपाद्य विषय 
है। मोचक्षे विना पुरुषाथताका साफल्य नहों' है, और मोक्ष 
लाभ करनेके लिए ब्रह्नज्ञानको आवश्यक है, ब्रह्यज्ञानके लिए 
चित्तशुद्दि६ को आवश्यका है, और फिर चित्तशुद्दिके लिए तपस्या 
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आदि कर्म आवश्यक हैं। इसो लिए वेदोमें मोणा्धंक करै. 
समूहोंका जन्य-जनकत्व आदि सम्बन्ध दिखलाया है! वबेद- 
पाठ भो एक कर्मविशेष है, इस लिए कर्भलाभ भो अवश्य होता 
है, किन्तु पापोंके ( विनाश करनेके ) उदं श्यते पाठ करनेसे वेद्‌ 
उसको पापोंसे रक्षा नहों करते। क्योंकि दोनों तरहप्ते फलभोग 
को होता है। इस लिए फलको आकांक्षा न करके जो वेद 
पाठादि शभ कभ करते हैं, उनको वेद पाठादि कर्म भी चित्तशुद् 
करके पापते रक्षा करते हैं। क्योंकि निष्काम होकर कर्म 
करनेसे पहले तो पापोंमें प्रहत्ति हौ नहों होतो, उसके बाद 
अ्र्ञातभावसे पाप किए जाने पर भो संकल्पके अभाव तथा 
विद्यातिशयके कारण वह (पाप) खतः विनष्ट हो जाता है। 
इन सब असलो तल्वोंके उद्वाटन करनेके कारण वेद 
धामिकोंके लिए निरतिशय मान्य है। अस्तु उसका रहस्य 
विना बुभ जो वेद अध्ययन करते हैं, वे पापोंके फलभोगसे 
मुक्त नहीं हो सकते। और इसोसे डनका वेदाध्ययनं 
निष्फल हो जाता है। हमारे आचाय मौ मन्म इन 
सब बातोंका पूणरूपसे विचार कर लेनेके बाद प्रल्युत्तर देनेमें 
प्रदत्त हुए हैं । 

ज्ञोकका तात्पय इस प्रकार है,-नय्ुतियां कतो हैं, मूर्तं तथा 
अमूर्त भेदसे ब्रह्मको दो अवस्था बोधगम्य होतो है। उनके 
सूर्तावस्थाके प्रयुक्त हम लोग भो आकाश आदिसे लेकर धरती तक 
सम्पूर्ण वस्तुओंको विशव्रह्मारडवो रवय रुपसे देखते हैं। किन्त 
प्रकत पत्म यह सव पदार्थं ब्रह्मको छोड़करके और कुछ 
भी नहीं इसोसे वेदोंने पहले पहल अध्यारोप प्रस्व विश्व- 
सैदका उदाहरण दिखलाकर उसके बाद अपवाद प्रसड़में “नेति” 
नैति के हारा उसका मिथ्यात्व प्रतिपादन पूर्वक “एत्‌ वैतत्‌” 
"श्तद्‌ व तद" इत्यादि वाकयोके हारा उनका भमूतकारणरूप 
निहख किया है। अध्कारोपमें सो अपवादके विना निष पञ्च 
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परञ्चित नहो' होता) इस लिए ब्रह्मनिरुपणमें यदह न्याय 
प्रयुक्त होता है ॥ ७ ॥ 


तदथमुक्त' तप एतदिज्या 
ताभ्रामसौ एण्यमुरैति विदान्‌। 
एणान पापं विनिहत्य पात्‌ 

स जायते ज्ञानविदोपितात्मा ॥ ८ ॥ 


अन्य; । 

तदथं ( भगवत्प्रोत्यथेम्‌ ) एतत्‌ तप उक्तम्‌ । इज्या [ चौक्ता ] | 
ताभ्यां ( भगवद्िष्रयकतपोयज्ञाभ्याम्‌ ) अमौ विदान्‌ पृण्यमुपेति। 
पुणे न ( विद्याप्रवत्तकनिष्कामकर्मणा ) पापं विनिषश्त्य पश्चात्‌ स 
ज्ञानविदोपितात्मा जायते ॥ ८ ॥ 
शाङ्करभाष्यम्‌ | 

इदानोमोष्वरार्थमनुष्ोयमानानां तत्‌प्राभिमाधनज्ञानापेक्ठित- 
शदिदहारेण पारम्पथ्यंण पुरुषायंत्वम्‌, अन्येषां संसारानथहतुत्वे- 
नापुरुषार्धलं दशयति श्षोकदयेन- तदर्थमिति । यदिश्वरूपविपरोत- 
रूपं ब्रह्म तदर्थमुक्त वेदेन । किम्‌ ? तपः कच्छचान्द्रायणादि, इज्या 
ज्योतिष्टोमादिः । कि ततो भवतोति चेद्‌-ताभ्याम्‌ इज्यातपोभ्याम्‌ 
असी पूर्ववोक्रविनियोगनज्ञ ईश्वराथ कम्ातुतिष्ठन्‌ पुण्खसुपेति प्राप्रोति 
करीजन्यापूर्वसंयुक्तो भवति। तेन पुण्य न पापं विनिहत्य चपयिला 
पश्चादुत्तरकालं स कपिताशेषकल्मषो जायते ज्ञानविदोपितात्मा 
ज्ञानप्रका शितचित्सदानन्दो5द्ितोयब्रह्मखरूपो भवति ॥ ८ ॥ 
कालिका) 

इदानीं परमेश्व रार्थ मनुष्टोयमानानां कम्परणां चित्तशद्धिद्ारेण 
मोत्तप्रािसाघनलं दर्थयति-तदथेमिति । तदर्थः परमैश् रा मुत्ता 
प्रत्तम्‌ । वेदाख्य' ब्रह्म यन्न प्रतिष्ठितमित्यवधारणात्‌। तपः 
छ्वच्छ चान्द्रायणसान्तपनादियजमानव्यापार रूप चित्तशुद्दे: पृतव्वेह्त्त 
काम । उक्तं च--“विधिनोक्तन मागर कछच्छचान्द्रायणादिभिः। 
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शं रीरशेषणं प्राहु स्तापसता सतप उत्तमम्‌” । इति इज्या च्योति- 
छोसादियागकर्म। ताभ्यां तप इज्याभ्यामसौ विदान्‌ पुखमुपेति 
प्राप्रोति । तप इन्याद्यनुडानात्‌ क्मजन्यापूर्वसंयुक्तो भवतोत्यभि- 
पराय;। तेन पुण्छेन पापं विनिहत्य चपयिलवा विपरापूमा भूत्वेति 
यावत । पद्चादत्तरकालमेव स ज्ञानविदोपितात्मा जायते पुरुष- 
निष्वासन्यायेन ज्ञानप्रकागिनामनच्लो भवतोत्यधेः। शुतिरपि तप- 
आदिकमीणा विद्यासाधनत्व॑ प्रतिपादयति-- तमेत वेदानुवचनेन 
ब्राह्मण विविदिषन्ति यज्ञेन दानेन तप्सा(नाशकैेन”--इत्मेवमाद्या । 
स्मतिय-- कषायपत्नि: कर््मांणि ज्ञनं तु परमा गतिः। कषाये 
कर्मभिः पक्के ततो ज्ञान प्रवत्तते” । इति ॥ ८ ॥ 


मुलानुवाद | 
इसी लिए वेदोंमें तपस्या आदि कमं बतलाये गए हैं। तपस्या 
इत्यादि कर्मके दारा विदान पुण्याजन करते हैं, ओर फिर उम्र 
पुण्णके द्वारा पाप संस्कार टूरकर आत्मततचन्न होते हैं ॥ ८ ॥ 


कालिकाभास । 


तपस्या आदि कम चित्तशुद्धि जिए है, चित्ति ब्रह्मज्ञानके 
लिए है, ओर ब्रह्मन्नान सुकतिक्रे लिए है। इस प्रकारक क्रमवड 
स॒म्बन्धको जो जानते हैं, उन्हींको तत्वन्ञ कहा गया है। इस प्रकार 
जो कर्मोका अनुष्ठान करते हैं वहो निष्काप्त हैं। भग्वत्रे 
प्रेममें जो कुछ किया जाता है वह भो निष्काम है, क्योंकि उसमें 
कोई चित्तमल नहीं रहता। कामनप्ृव्वेक पुण्यकर्म करनेसे 
पुख्यफलका भोग करना होगा ओर अनुद्चित अथवा अनुष्टोयमान 
पापका भी फल भोगना पड़ेगा। सकाम तथा निष्कामम यदो 
विभिन्नता है। 

इस लिये ्रथोत्‌ मोगके लिए नहीं, किन्तु ज्ञानोपयोगिनो 
चित्तशदि दोनो इस लिए तपस्या, कच्छचान्द्रायण तथा सान्त- 
प्रादि चित्तशुद्धिकि लिए पूव्वेद्कत कमा हैं। इज्या अथोत्‌ याम, 
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यन्न तथा होसादि संमारमे को$ भो कम था नहीं है । सत्‌ अधवा 
असत्‌ चाहे जेसा भो कोई काम क्यों न हो, उसका संस्कार आत्मा- 
पर पड़ता हो है। ओर कभो न कभो उसका फल भो भोगना 
हो पड़ता है। निष्काम कर्मोंके फल भोगनेमें प्रयुक्त हुए विना 
सोक्षको ओर बढ़नेसे उसका संस्कार पाप संस्कारका प्रतिबन्धकः 
हो जाता है। जेसे एक दुव्व॑ च आन्तरिक साधुके सत्संग करनेसे 
अपनो दुवृत्तता को छोड देता है, क्योंकि प्रवल सुसंस्कार कुसंस्कार 
का उच्छेदन कर देता है। किन्तु जो दूवेत्त आन्तरिक भावसे 
साधुसद्गः नहीं करता वह अपनो दुवृत्तताका फल अवश्य 
भोगता है ओर साधुके सत्सन्नजनित क्षोण पुसख्यकर्मका भो 
फल भोग करता है, क्योंकि उसका सुसंस्कार उसके कुसंस्कारको 
अपेक्षा प्रबलतर नहों है। इसो तरह सकाम कर्मासंस्कार पाप 
संस्कारको अपेक्षा प्रबलतर नहीं है, इस लिए वह पापभोगकी 
प्रतिबन्धक न होकर खतन्छ भावसे अपना हो फल प्रदान 
करते हैं । 

वेदने भो तपस्या आदि कर्मोंके विद्यासाधनत्व प्रतिपादन 
करनेके लिए कहा है-यज्ञ, दान, तपस्या आदि अुतिविहित 
कमम कभौ व्यथ होकर नाश नहीं होते, क्योंकि उनके दारा 
ब्रह्मणएको ब्रह्मजिन्नासा अर्थात्‌ ब्रह्मज्ञानमों पिपासा उत्पन्न 
होतो है। अर्थात्‌ कमके द्वारा चित्तशद्दि ओर चित्तशद्द होनेसे 
बरह्मको जाननेको इच्छा उत्पन्न होतो ह। स्मृतियां मो कहतो 
हैं,“ अग्नि जिस तरह जलाकर सोनेको कालिमा दूर करके 
विशता सम्पादन करता है, कम भो उसो तरह तपाकर 
(भोग कराकर ) पाप संस्कारको विनाश करके ज्ञानका उद्घाटन 
करता है ॥ ८॥ 


ज्ञानेन चात्मानमुपेति विदान्‌- 
अथान्यथा वर्गफलानुकांची । 
२ 
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अस्मिन्‌ ङतं तत्‌ परिगृह्य सब्व- 
ममुत्र भुड क्त पुनरेति मार्गम्‌ ॥ ६॥ 
अन्वयः | 
विडान्‌ ज्ञानेन आवानम्‌ उपेति। अथ अन्यथा वर्गफलानु- 
काड जो [ सन्‌ ] अस्मिन्‌ ( इह संसारे ) छतं तत्‌ सव्य ( कम्म्रफलं ) 
परि्छद्च अमुत ( परलोके ) भुङ्क्तं । [ ततः ] पुनर्मागम्‌ ( संसार- 
मार्मम्‌ ) एति (प्राप्रोति) ॥ < ॥ 


शाह्रभाष्मम्‌ । 

अथ ज्ञानेन चात्मानं परमात्मानमुपेति प्राप्रोति विदानाव्वित्‌। 
अन्यथा पुनरोश्वराथ कर्मा ननुष्ठानेनाचपितारेषकलमषो ज्ञानो न 
भवति। तदा वगफलानुकां चो इन्द्रियफलानुकाड तौ खर्गादि- 
फलानुकाड चो सन्‌, अस्मिन्‌ लोके छतं तद्‌ यन्नादिकं परिगण्य 
सरन्वमसुत परलोके तत॒फनमुपभुड क्त । ततः कर्माशेषेण युमरेति 
मागे संसारमार्गम्‌। तथा च चुति:--“तस्मिन्‌ यावस्सम्पातसुषित्वा 
भ्रयेतमेवाध्वानं पुननिवन्तन्ते इति ॥ ८ ॥ 
कालिका । 

सामान्यतचित्तशुद्दों कम्मपेक्षाम॒ुक्ता इदानीं तत्फलप्राप्तिमाह-- 
न्नानेनेति । 'उपास्त रयं चरमक्रम, । 

अथ निष्कामेण कर्ण चित्तशुदिस्तदनन्तरं ज्ञानेन विदान्‌ 
आत्मानं प्रत्यगात्मानसुपेति प्राप्रोति। अन्यधा पक्चान्तरे च वर्म- 
फलातुकाङ चो भोगाभिलाषो सन्‌ तत्‌क्लतं पुण्यं पापं वा परिगद्य 
ग्यहोत्वा सर्व शभमशभ॑ वा असुत्र भवान्तरे भुङक्ते | ततः कमी 
शेषेण पुमर्माग संसारमागेमेति प्राप्रोति । “तस्मिन्‌ यावत्‌ सम्पात- 
मुषित्वा अधेतमेवाध्वानं पुननिवत्तन्ते” इति श्यतेः ॥ € ॥ 

= &व५।द्‌ । 

( निष्कामकमेरहस्यवित्‌ ) विदान ज्ञानके दारा परसात्माको 

पाल डे, ओर सकामकर्मीं भोगप्रद अपूल्व लेकर खगौदिभे 
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इन्ट्रियोंका ढप्तिसोौधम करते है, ओर उसके बाद फिर भो भोगके 
निमित्त संसारमें प्रत्यावत्तन कराते है ॥ ८ ॥ 


कालिकाभास । 


चित्तशुब्ि कर्मों को अपेक्षा रखतो है, यह साधारणत या उल्लेख 
करके अब आचार्य उसके फल विचारमें प्रद्धत्त होते हैं। उपासनाको 
चरम सोमा भगवत्‌ प्राप्ति है यदो शारत्रोंमें कहा गया है। सकाम 
कर्म भो उपासना है, किन्तु उससे भगवत्‌ प्राधिरूप निशं यस साधित 
नहों होता इस लिए निष्काम कर्म हो प्रशंसित होता है। निष्काम 
कमके दारा चित्त शुइ होनेपर ज्ञान प्रकत होता है, और ज्ञानके 
हारा विदान भ्र्थात निष्कामकर्मरहस्यवित्‌ परमात्माको पाता है | 
और निष्काम कमको नहीं करके यदि कोई सकामकम करता है 
वह पापपुण्य दोनीं हो को लिए हुए परलोकमें उनका फल भोग 
करता है। और भोगकी समाप्तिके बाद अपने कमका अवशिष्टांश 
लेकर पुनः इसो कर्मरी संसारमें प्रवेश करता है। इसो लिए 
बेदोमें कहा गया है कि “कर्मफल भोग करनेके बाद कर्म्म 
संसारमसार्गम आगमन करता है। गोतम प्रयोत घरम्मसत्रम यड 
सब बातं विशेषरूपसे आलोचित को गई है ॥ ८ ॥ 

अस्मित्नीके तपस्तप्र फर्मन्यव भज्यते। 

बराह्मणानां तपस्द मत्य घां तावदेव तत्‌ ॥ १० ॥ 

अन्चय । 

अस्मिन्‌ लोके ( कर्मभूमी ) तपः ( सकाम' क्य ) तप्तम्‌ ( आच*« 
रितम्‌ ), फलं ( तत्कमाफलम्‌ ) अन्यत ( लोकान्तरे ) भुज्यते । बाद 
शानां ( ब्रह्मविदां) तु (किन्तु) तप ण्डः ( सम्दद ) भवति । 
अन्येषाम्‌ ( अनात्मविदां ) तत्‌ ( तपः) तावदेव ( शस्तोक्तपुग्य- 
जनकमेव ) ॥ १० ॥ 

शाडुरभाषाम्‌ । 
इूदानीं विदददविद्ददपेत्षया कर्मराणां फलवेषस्यमाह--असि्पिन्रिति । 
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अस्मिन्‌ लोके यत्‌ तपस्तप्त तस्य फलम्‌ अन्यत, असुभि ल्लोके मुच्यत 
ईति तावत्‌ सव्वंषां समानम्‌। ब्राह्मणानां ब्रह्मविदां पुनरयं 
विशेषः । तपः लम्‌ अतोव सम्ड' फलहदि्तुरभवतोत्वयेः। तथा 
च जुतिः-- यदेव विद्यया करोति खद्योपनिषदा तदेव वोय्थंवत्तरं 
भवति” इति! अन्धेषामनातसविदां वेषयिकाणां तावदेव तब्र 
सह भवति , यस्य क्णो यत्फलं दुतं ताबम्मातफलसाधनं न 
फलसमदिहेतुभवतोत्यर्थ, ॥ १० ॥ 


कालिका । 


अधना विद्ददविद्दत्तसो: फलभेदमाह-अस्मित्रिति । लोकेऽस्मिन्‌ 
यत्‌ तप स्तप्त' तस्य फलमन्यत्र भवान्तरे भुज्यते। एतत्‌ सब्बषां 
समानम्‌ | ब्राह्मणानां ब्रह्मन्नानसम्यत्रानां पुनरयं विशषः। ऋशद 
शं तपो ब्राद्मणानामात्मविदां विदुषां वा समदं भवतोत्यध्याहार: । 
युतिशख्च--“यदेव विद्यया करोति खदयोपनिषदा तदेव वोष्यवत्तरं 
भवति” | इति! स्थाणुरयं भारहारः किलाभूदधोत्य वेदं न विजा- 
नाति योऽर्थम्‌। योऽथेन्न इत्‌ सकलं भद्रमश्र त नाकमेति ज्ञान- 
विधुतपापमा” ॥ इति च | मोमांसकाश्च-दृष्टो डि तस्यार्थ; कर्म्माव- 
बोधनं नामेति। अन्येषां वेषयिकाणामविदुषां वा तत्‌ तप ऋ 
तावदेव । अयं भावः--यस्य तपसो यत्‌ फलं खतं तन्मातफलसाधनं 
नतु समृष्टमिति। उक्तं च तिकाण्डमण्डने-“यद्ाऽध्ययनसंसिद्- 
विन्नानरहितोऽपि सन्‌ नातोवाधिक्रियाशून्यो भत्तेयज्नादि दशनात्‌” 
इति ; यदेव वियया करोतोतिखुतावपि बरपप्रत्ययप्रथोगाद्‌ विद्या- 
होनस्य च तपसो वोय्येवत्लावगमादृतवं गम्यते ॥ १० ॥ 


मूलानुवाद । 


इस लोकमें तपस्या करनेसे परलोकमें उसका फलभोग करना 
होता है, संसारका साधारण नियम यही है। किन्तु सकाम 
क़्ोंका तपस्थयाफल शास्त्रों जिस प्रकार उक्त इआ है, उसको 
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भोग करना हो पड़ता है, और निष्काम कर्मो का तपस्याफल सगं 
होता है, यद्ये भोगमे तारतम्यको विशेषता है॥ १० ॥ 
कालिकाभास । 

एक हो कस विभिन्न भावसे आचरित होनेसे विभिन्न फल 
होता है, इस लिए विद्वान्‌ तथा अविदान्‌को तपस्याकौ फल वर्णन 
किया जाता है। अगर यहां कोई तपस्थाको जाय तो उसका 
फल परलोकरम अवश्य फलता है। यह पहले हो वणित साधारण 
नियम है, किन्तु जो साधक ब्रह्मवित्‌ होनेके लिए निष्काम भावसे 
तपस्या करता है, उसका तपस्याफल सम्दद होता है अथोंत्‌ उस 
तपस्याका जो फल वताया गया है, उसको अपेक्षा अनेक गुण 
अधिक बढ़ जाता है। वेद भो कहते हैं--“जो विद्या, अदा, तथा 
निष्काम ज्ञानके सहारे किया जाता है, वह वोयबवत्तर होता है 
श्रत्‌ बलवान हो जाता है। विद्याके महारे कृत कमका जो 
फल है वह बढ जाता है--इसको मोमांसक लोग भो खोकार करते 
है। निरुक्तकार यास्कने एक वेदसन्त्रको उड़्त करके दिखलाया 
है, कि--“वेदादि मन्त्रशासत्र पढ़कर जो उसका रहसप्र नहीं समम 
सकते, वे केवल व्यथं डौ पुस्तकका भार कहन करते है (ढ़ोते है ) 
ओऔर जो उसका रहसप्र जानकर कर करते हैं, वे ज्ञानके द्वारा 
पाप संस्कारको दूरकर चिरकालतक खगं भोगते हैं, अर्थात्‌ सुक्त 
हो जाते हैं । 

जो कामनाके साथ कम करते हैं, वे कोई फल न पवें ऐसो 
वात नहीं । क्योंकि जिन जिन तपस्या आदि कर्ममो'का जो जो 
फल शास्त्रों विदित है, उनको वद्धो कवौ फल मिलता है, इसमें 
कोई सन्द नहों है। इस लिए विकार्डमरडनमें कदा गया है 
कि विज्ञानहोन मनु्यका कर्मे अधिकार नदीं है, किन्तु ऐसो 
बात कभो युक्तिसङ्गत नहीं हो सकतो। देखिए तिक्‌ तो यज्ञ 
करता है, ओर यजमान उसको दक्षिणा देकर यज्ञफलका भोग 
करता है। कचनेका तात्यये यह है कि सन्त्राथ अधवा धर्मरहस्य 


म्‌ जानकर भो कमा करनेसे यजमान शास्त्रोत्त फल पाता है और 
यहो शाखमर्यादा है । भोर युतियोंने जो कहा है कि मन्त्राथविद्‌ 
अथवा धर्मरहस्यविद्‌ को तपस्या वोयवत्तर होता है, इससे भो 
यह समभना होगा कि मम्ताथ अथवा धर्मारहसपत्र विना जाने भी 
कमी करमनेसे यजमान शास्त्रोत्ष फल पावेगा। यदेव षिद्यषा 
करोति” इत्यादि बैदोक्ष मम्व्रस्थित वोयवत्तर” शन्दका “तरप्‌” 
प्रत्यय हो इस सतरहका प्रमाण दे रहा है॥ १० ॥ 


धतरा उवाच । 
कथं स्मृद्धमपुद्दधं तपो भवति कैवलम्‌ । 
सनत्सुजात ! तदुब्र हि कथं विद्‌ाम तद्वयम्‌ ॥ ११० 
न्वयः । 
सनतसुजात, कथं तपः ऋषमपि सरं ( सत्‌ ) केवलं ( कवर. 
साधक ) भवति ? कथं तदयं विदाम ? तत्‌ ( एतत्सव्वै' ) ब्रूहि ॥११ 
शाङ्करभाष्यम्‌ । 
शरुलैवमाह एतराष्ः-- कथमिति ! श्रोकोऽयं खशयः ॥ ११॥ 
कारिका । 
तप एकां कथं दे विध्नं प्राप्रोतोति एच्छति- कथमिति ! ऋं 
शुषमेकं तपस्तत्‌ सम्दई सत्‌ कथमपि केवलं भवति ? हे सनत्‌- 
चुजात ! सत्‌ कथ विदाम वयमिति ब्रूहि । केवस्यसाधनलात्‌ 
केवलमिल्यच्यते ॥ ११॥ 
रनुवाद्‌ । 
छतराइने कहा,-एक हो कम्य ज्ञानियोंके प्रति किस प्रकार 
सखद होता है भोर अज्ञानियोंके प्रति अन्यथा हो जाता है, यह 
सुभको समभ्काकर कदे 8 ११ ॥ 
कालिकाभास ! 
एक हो कर्मका फल भिन्न भिन्न हो जाया करता है, यह किस 
प्रकार स्वपर हो सकता है, यहो यहां पूछा मया है। तपो 
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मात्र हो शड हैं, किन्तु शुबतपसत्रा शषतर होकर किस प्रकार 
वौवष्य साधक होतो है, यदो श्रोकका अभिप्राय है ॥ १९१ 


मनत॒सुनात उवाच । 


निष्कल्मषं तपस्तत्‌ केवलं परिच्तते ¦ 
एतत्‌ समृद्मप्रद्ध तपी भवति नास्यथा॥ ९२॥ 
अन्वयः | 
तु ( पादपूरणे ) निष्कल्‌मषं ( रागादिवज्जितम्‌ ) एतत्‌ तपः 
केवलं परिचत्तते। एतत्‌ तप कदम्‌ अपि सझदं { ज्ञानोपेतं सत्‌) 
| केवल | भवति) अन्यथा म ॥ १२॥ 


शाइरभाषाम_। 
एवं पृष्टः प्राह भगवान्‌ सनत्सुजात:--निष्कलमषमिति | यदेत- 
त्रिष्कल्‌ मषं तपः तत्क वलं परिचक्षते ! केवलं बोजमित्यज्षम्‌ । 
सर््वस्यासय प्रपञ्चसय बोजं निमित्तं यत्‌ सत्केवलमित्यक्रम्‌। आइ 
चोशना:-- 
गुण साम्य स्थिते तक्त्वं केवलं विति कथ्यते | 
केवलादेतदुड्डूत जगत्‌ सदसदात्मकम्‌ ॥ इति । 
तदेव कैवलं तपः सख्दमष्बं भवति नान्यया । यदा निष्कल्मषं 
न भवति सकल्‌मषं सयात्तदा सम्दधसप्य छं म भवति ॥ १२॥ 


कालिका । 

“श्रानेन चात्मानसुपेति विद्दानि”ति पूर्व॑परतिक्ञा ख शानिखनन्‌- 
न्यायेन निखलोक्रियते। ज्ञानोपेत॑ रागादिवल्नितं निष्कामं तपः 
सखद सदात्मानं प्रापयति न तु तपः सकामं वादिति 
साभिप्रायमुद्घाटयन्न त्तरमाद- निष्कल मषमिति । 

कल्मषं कामादि विद्यादिराहित्यं चं, तद्रहितं भिष्कल्मषं 
निष्काम च्रानाद्युपेतमित्यधः ! एतत्‌ तपः कवस्यसाधनत्वात्‌ केवल- 
सित्यचते। एवंविधेन तपसा बुद्धिः पुरुष दव शा भवति । 
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यव्रोक्त-- स्व पुरुषयो: शएद्ठिसाम्य कं वल्यमि"ति। ऋद' खभावतः 
शुब्मेतच्छास्रविह्टितं तपः कौवल्यसाधनलेन स ख्टबमप्य्‌ च्यते | सखि. 
रतिगयविशेष: कञ्चित्‌ अन्यथा यदा सकल मषं विद्याहोनं सका- 
मच्च तदा तप ऋद्रमेव स्यात्‌ नतु समडम्‌। ततर हि-- विद्यया. 
तदारोइन्ति यत्र कामाः परागताः। न तत्र दक्षिणा यन्ति नावि 
द्वांसस्तपखिन:” । इत्ययं प्नोकम्तपः सकामं विद्यादिोनचच निन्दन्‌ 
निष्कामं विद्याद्‌ पेतं प्रशंसति । तप ऋ्मपि शस््रविदिततत्तत्‌- 
फलभाक्‌ सपरात्‌। तथा हि-ते नोभौ रुतो यश्च तदेवं बेद यश्च 
नवेद) नानातु विद्या चाविद्या च यदेव विद्यया करोति शद्योधः 
निषदा तदेव वोग्येवत्तरं भवतोति विद्ऽविदप्रोगयो प्रथक्‌; 
करणात्‌, वोय्यवत्तरमिति तरपप्रत्ययप्रयोगाच्च व्रिद्याविहोनं तप्र 
आदिकर्मा वोय्यवदिति ज्ञयते ॥ १२॥ 


मूलानुवाद । 

तपस निष्कल्‌मष अर्थात्‌ अनुराग आदि मनोमलसे वर्जित 
हो तो उसको केवल कहते है। ऐसो हो विशद तपसा समह 
होतो है। अन्यरूप तपसा समद नहीं होती ॥ १२॥ 
कालिकाभारा | 


विद्वान ज्ञानके द्वारा परमामाको पाता है, इत पूर्व्वोक्त प्रतिन्ना 
को स्थ.णनिखननन्यायसे बदमुल किया जाता है। मन्त्रादिके 
रहसप्रकोी जाननेवाला वेराग्यके सहारे कर्म करे तो उसोका कम 
सझूद होता है, ओर वहो भगवत प्राप्तिमें साधक होता है, तथा 
तद्यतोत दूसरों तरह अनुष्ठित कर्म भोगजनक होना है। इसों 
अभिप्रायका उद्घाटन करके आचार्य यहां उत्तर प्रदान करते हैं। 

अनुराग आदि मनोम॑ल हो कलम हैं। ओर उनके अभाव को 
हो निष्कलमष कहते है। अस्तु निष्कल मष अर्थात निष्काम | 
इसप्रकारको तपस्या केवल्य साधक है | इस लिए उनको कैवल कहते 
है केवल एक पदार्थके अतिरिक्ष और कुछ नहीं है, इसलिए इस 
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अवस्थाका नाम कैवल्य पड़ा | ब्रह्मज्ञाने कल कर्मादि कारक- 
व्यापार नदीं रहता--इस लिए वह भो केवल कहा गया है | 

अस्तु योगका केवल्य तथा वेदान्तका ब्रह्म त्मेक्यज्ञान परमार्थतः 
विभिन्न नहीं है। ज्ञान तथा वेराग्यको सहायतासे तपस्या प्रादि 
कम करनेसे बुद्धि पुरुषके समान एब तथा खच्छ होतो है यड 
सांख्यशासत्र प्रतिपादन करता है। इस लिए पतद्लि भगवान्‌ 
कहते हैं--“प्त्व अर्थात वुद्धि तथा पुरुषको शुद्दताके समान होनेसे 
केवस्य होता है!--क्योंकि उस समय और कोई परस्परका अध्यास 
नहीं होता । यदि दोनों वस्तु सम्पूर्ण रुपसे एड तथा खच्छ हों तो 
फिर किसमें किसका प्रतिविम्ब पड़ेगा ? स्थ॒लजगतमें भो इस 
वातको वेन्ञानिक सत्यता है। आकाशका प्रतिविम्बे आकाशपर 
नहीं पडता, क्योंकि दोनों हो आकाश समानरुपमे शुद्ध तथा खच्छ 
हैं। तब जिस समय इन्द्र धनुष प्रति देखे जाते है तो जानना 
चाहिए कि आकाशम मलरूप मेव आदिका आविर्भाव हुआ है। 
वैदान्तद् पे भो देखनेपर इस बातमें हैरफेर न होगा क्योंकि 
अविद्या हो अध्यासका कारण होतो है, अस्तु अविद्याके हट जानेपर 
फिर ओर अध्यापको कोई सम्भावना न रह जायगी। इस प्रकारकी 
वस्तु गति मान लेनेपर अविद्या रहित पुरुष ब्रह्म सम्पन्न हो जाता 
हैं ऐस। वेदान्त सस्प्रदायका मत है। शोर जब वृद्धि पुरुषके 
समान खच्छ तथा शु हो जातो है, तो कैवल्य होता है--ऐसा 
योग सम्प्ररावका मत है। इससे इन दोनों झम्प्रदायोंमें किसी 
प्रकारका पाथक्य नहीं देख पड़ता | 

शास्त्र कहते है--/ विद्या आदिके सहारे जिस स्थानपर पहु'चा 
जा सकता है, वहां सकाम यागयन्नादि कम तथा विद्याहोनको 
तपस्पा कभो नहीं पहुंचा सकते। इस प्रकार शास्त्रवचन भी 
सकासको निन्दा करते हुए निष्काम हो को प्रशंसा करते हैं। 
विद्या आदिके साथ किए गये कमे वोयवत्तर होते है, यह खुति- 
वचनोंमें भो पहले हो कहा जा चुका है ॥ १२॥ 
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तपीमूलमिद॑ सव्वं यन्म प.छसि क्षत्रिय । 
तपसा वेदविद्वांसः परेद यृतमानर.युः ॥ १३ ॥ 
अन्वयः । 
इदं स्वै तपोलूलम्‌। वेदजिद्दांस स्तपसा परेत्य ( खल्योरन- 
न्तरम्‌) अझत॑ ( सुक्तिम्‌ ( ्ाप्र युः, यद्मां एच्छसि ( तदिदमिति- 
सेषः ) ॥ १२ ॥ 
शाङ्करभाष्यम्‌ । 
तदेव प्रशसति-तपोमूलमिति । स्प्टाधः ॥ १३ ॥ 
कालिका । 
अधोपासनतत्‌फलानुवादकभागाथं ; संग्टद्यते तपः-इति । इदं 
सन्य तपोमुन्तम्‌। एतावता जगत्य पञ्चप्रतिपादकश्रुतिभागाथं उक्तः । 
"व्यक्तेन यज्ञमयजन्त देवास्तानि धर्मणि प्रथमान्यासति''ति चुतः! 
तपसा कव्य ताघधनेन बह्यन्नानेन वेदविददांसः परेत्य प्रेय भवान्तरे 
अर्तं मुक्ति प्राप्त युः समवाप्रयुः। अतिश्व वेदाहमेतं पुरुषं 
महान्तमादिन्यवण' तमसः परस्तात्‌। तमेव विटििन्वानिग्न्युमेति 
नान्यः पन्या विद्यतेऽयनाय” इति ॥ १३ ॥ 
मुलानुवाद । 
तपसा हो जगत्‌का सून है। इसो लिए विद्वान्‌ तपसा 
द्वारा सल्युकषे बाद अमतत्वका लाभ करते है। हे तिय! यदहो 
आपके प्रश्नबका उत्तर है ॥ १२॥ 
कालिकाभास | 
उपासना तथा उप्तका फलानुवाद संग्रह करके जोक लिखा 
गया है। तपसा हो संसारका जड है, इस बातके द्वारा जो सब 
श्ुतियां जगत्‌ प्रपञ्चका निद ए करती है, उसका लक्ष्य किया गया 
है। पुरुषसूक्त में कहा गया है कि,-- देवतागणने यज्ञके दारा यज्ञका 
सम्पादन किया था ओर उससे पहले पहल धर्मका आविर्भाव 
शुआ |” यज्ञ रडहनेसे केवल यागाङ्भून हवनादि कम हो नहीं 
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समभा जाता। यज्ञोंत सेद अनेक है, ओर वे सब भगवान 
वासुदेवने गातामें विशदरूपसे वर्णन किये है। ब्रह्मते भवनको 
जो इच्छा होतो है, वह भो यज्ञविशेष हैं। उसो यज्ञके दारा 
उन्होंने हिरखयगम नामक विराटपुरुषका सृष्टि सम्पादन क्या। 
इस विश्वब्रह्माण्डमे जो कुक है, सब हो उस विराट पुरुषका अवयव 
है। यह विराटपुरुष सहत्तल अधवा मामान्याहुड्भार है। जिस 
समय विश्वको समग्र वस्तुओंको मम्भाव्यता उनमे निहित रहतो है, 
उस समय वे भी बहु-सवनका मंकन्परूप यज्ञ करके केवल विशे- 
षाहड्ूररूपमें बहुविध जोवोंमें परिणत होते हैं यहो नरी बल्कि 
समस्त चिदचिदात्मक जगत्‌में विभक्त होकर स्टथ्टि यज्ञ सम्पादन 
करते हैं। कारणक्रे विना काय नहीं होता, अरस्तु विश्वके समग्र 
जोव भो पुनः उनज्े अनुवत्तोी होकर अपने अपने प्रतिरुपमें अर्थात्‌ 
स्वगत ग्राक्षतिसें विभक्त हो जाते है। जुतियां मो कहती हैं,-- 
अजामेकां लोहइतशक्तक्षणां बद्धो. प्रजा' स्जमानां सरूपा ।- 
ख्ष्टि प्रपञ्चका इप तरहका क्रम देखकर विदान्‌ भौ प्रतिलोम 
क्रमे हारा ज्नानवेराग्यादि अवलब्बनपूजेक मोनावस्थामें विश्वको 
सभो वस्तुओंका प्रतिसच्चार करते है, ओर स्यं अंशंशि भावस 
अधवा तादाव्मान्नानसे ब्रह्मचिन्तन करके सोक्ष पाते हैं। इन सब 
कारणके वश खुतियोंमें भो कहा है कि--“ज्ञानके विना सुक्ल 
होनेका और दूसरा पन्य ( मागे ) नहीं है ॥”? १३॥ 


धतरा द्र उवाच । 

कल्मषं तपसो व्र हि श्रुतं निष्कलमषरं तपः 

सनत्सुजात ' येनेदं विद्यां गृह्य सनातनम्‌ ॥ १४ ॥ 
अन्वयः | 

सनत्सुजात ! यैन दद्‌ सनातनं गुह्य (ब्रह्म ) विदां तत्‌ 
निष्कल्‌मषं तपः श्रुतम्‌ । ( इदानी ) तपसः कल मघं ब्रूहि ॥ १४ ॥ 
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शाङ्रभाष्प्म्‌। 
जुल्ेवमाह राजा--कल मणमिति। अस्याथंः-- निष्कल सपं 
तपसैतत्‌ केवल' परिचक्षष' इति शुत तपसः कल मष ब्रूहि ह 
सनत्सुजात ! येन निष्कल मषेण तपसेदं गुह्य सनातनं ब्रह्माहं 
विद्यामिति ॥ १४ ॥ 
कालिका । 
ननु निष्कल मर्ष तपः खतं तत्र कि तत्‌ किल्विषं यद्रहितेन 
तपसा सनातनं गुद्च ब्रह्म॒ विद्यां जानोयामिति एच्छति--अल मष 
मिति योको$चमतिन्येह्धिनात्र ॥ १४॥ 
मूलानुवाद । 
छतराष्रने कहा,--जो निष्कल.मष तपसप्राके दारा इस गद्य 
सनातन ब्रह्मको उपलब्धि करता है, वह तो हमने सुना। अब 
तपसा कल सष क्या होता है, वह भो कदहिए। १४ ॥ 
कालिकाभास । 
तपोमलका भेद पूछते हैं ॥ १४ ॥ 


सनतृसुजात उवाच । 
क्रोधादयो दादश यख दोषा- 
स्तथा व्शंसानि च सप्र राजनू। 
ज्ञानादथोी दादश चाततानाः 
शास्त्र गुणा ये विदिता हिनानाम्‌ ॥ १५ ॥ 
अन्व; । 
राजन्‌ ! यस्य ( तपसः ) क्रोधादयः दादश दोषा स्तथा च सप 


नशं चानि, ये च शास्त्र आतताना ज्ञानादयो गुणा दिजानां विदिताः 
[ तान्‌ ब्रवोमोति शेषः ]॥ १५॥ 


शाइहरभाप्यन्न । 
वं एठः प्राह भगवान्‌-क्रोधादय इति। क्रोधादयो यख 
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तपसो दादश दोषाः कल्‌सषाः, तथा वृशंसानि च सप्र छे राजन्‌, 
यस्य तपसो दोषाः, तथा ज'नादयो दादश चाततानाः विस्तोय्येमाणा: 
शास्त्र वेदशास्व ये विदिता गुणा दिजानां तान्‌ गुणान्‌ दोषांश्च 
वच्यामोत्यप्मिप्रायः ॥ १४ ॥ 
कालिका । 
णवं ण्ठः प्राह भगवान्‌-क्रोधादय इति | है राजन्‌ ! क्रीधादयो 
यस्य तपसो द्ादश दोषा न्टशंसानि च सप्त दोषास्तथा थे च शास्ते 
आतताना विस्तोख्यमाणण ज्ञान'दयों दादश गुण दिजानां विदिता- 
स्तान्‌ ब्रवोमोति वाक्यशेषः ॥ १५॥ 
मूलानुवाद । 
सनतसुजात वोलेः- क्रोधाटि दादश दोष तथा दृशंसता आदि 
सात दोष तपसयाके कलमष वताये गये है। और ज्ञान आदि जो 
१२ बारह तपोगुण शस्छोमे वस्ति है ओर जिसको ब्राह्मण लोग 
जानते भो हैं-डउन सबको वतलाता ह्भं॥ १५ ॥ 
कालिकाभास । 
दोष तथा गुण दोनोंका उन्नेख करके प्रञ्रकोन्यनता संशोधित 
को गयो है ॥ १५ ॥ 
क्रीधकामौ खोभमोहौ विधितसा- 
(छपासूये मानथोको स्यहा च । 
देषों उगपसा च मनुष््रदोषा 
वजन भाः सदा द्वादशैते नराणाम्‌ ॥ १६ ॥ 
अन्तरयः । 
क्रोधकामौ लोभमोहौ विधित्सा अक्तपाऽस्ये मानभौकौ स्मदा 
ईषा जुगुसा चेते द्वादश मनुष्यदोषा नराणां सदा वर्ज्या: ॥ १६ ॥ 
शाडूरभाषम | 
क्रोघादोन्‌ दर्शघति-क्रोध इति। क्रोधो नाम कामप्रति- 


२१४ सनतसुजातोयमध्यासशःस्तम्‌ । [ चोः १६ 


क्के 3 22. ५, ५ 25 - फटी भ न= ५ ~ +“ ५५ # ॥ ५८५ 5. ^ + भ ५ [8१ + ख + + छ । आफ से क क ककष 
4, 


घातादुतूपव्यमानस्ताडनाक्रोणएनादिडतुः, कामहानिहेतु कान्तः करण 
विज्ञोभो मावख्वे दकम्पनादिलिङ्गः १, कामः स्राद्यभिलाषः २, लोभः 
परद्रव्य च्छा, न्यायाजिंतस्य खकौयस्य द्रव्यस्य तोर्थविनियोगासामर्थां 
वा ३, मोहः छत्याकृत्यविवेकशून्यता 8, विधित्‌मा विषयरसान्‌ 
वत्तमिच्छा ५, अक्षपा निष्ठ रता ६, असूया गुणेषु द्धो पाविष्वेरगाम्‌ 
परगुणांदिष्वक्षमा वा 9, मानः आत्मबहुमानत्वम्‌ ८, शोकः इष्टाधे- 
विधोगजोऽअन्तःकरणविक्लोभो रोदनचिन्तनादिलिङ्गोऽप्रतिकारविषयः 
€ स्या विषयभोरीच्छा १०, ईषां परखियामसदिष्णुता ११, जुगुपसा 
परगुणानपङ्कोतुमिच्छा, वौभत्‌स्ा वा १२, एतै क्रोधादयो इादश 
दोषाः तपसः कल्‌मषरूपाः सदा व जयां महागुण न ब्राह्मणन । महा- 
गुणो ब्रह्मप्रािगुणम्तेन ब्रह्मप्राप्तिलक्षणेन महागुणसम न्वतेन वजं- 
नोयां इत्यर्थः । उक्ष च नाममहोदधौ-- 

मद्द्‌ ब्रह्म इति प्रोक्त :महत्वान्बह तामपि । 

तत्‌प्राक्नि ुशतंयुक्तो महागुण इति स्मृतः ॥ इति | 

अधवा व्रा ग्द तग" ` खभावसिद्द।। तथा चोक्त 

भगवता- “शमो दमश्तपः शोचं चान्तिराजवमेव च । ज्ञान विन्नान- 
मास्तिका ब्रह्मकर्मा खभावजम्‌ । इति ॥ १६ ॥ 


कालिका । 


दादश दोषानाइ--क्रोषकामाविति। दुःखाभिन्नस्य दुःख 
स्मरणात्‌ तत्‌माक्तात्‌कारतो दुःखे तत्साधने च या जिहासा स 
क्रोधः ¦ मनःप्रचारत्छविदो विदन्ति क्म एव केनचिद्धेतुना प्रतिहत 
क्रोधत्वेन परिणमतेऽतः क्रोधोऽपोष काम एवेति। इष इत्यस्य 
तान्विको संज्ञा । 

सुद्धाभिज्ञस्य सुखस्मरणात्‌ ततसाक्षावकारादा सुखे तत्‌साधने 
च सुखविषथको य इच्छाविशेष: स कामः, राग इत्यस्य तान्िको 
खन्ना! एतस्मिन्‌ महावेरिणि निवारिते विपर्यासप्रलययरूपाऽ- 
सखिलाकप्थ्योणि चोयन्त इति दिक्‌। लोभो धनव्ययभोरुत्वं पर- 
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द्रव्येच्छा वा। विधित्‌मा इदमदः करियासोति वासना। इुधाच. 
धारण इत्यसय रूपम्‌! विवित्‌सेति पाटे विषयरसान्‌ वेत्तुमसिच्छा । 
श्रक्षपा निदं यत्वम्‌ ! निवारितायामसयरां मेवादुमपलक्तितचित्तपरि 
करम्म्ोपचय: स्मात्‌ । असूया परगुणस्तवामर्षणं गुणिनां गुणेषु दोषा- 
विष्करणं वा। एषापि चित्तपरिकम्यैयोगं वारयति ¦! मान आत्मनि 
पूज्यता-वुदिः। उक्तं च--सम्मानाइ।ह्यणों नित्यसुद्दिजित विषाः 
दिवैति। शोक इष्टाथनाशे सनोवेक्तव्यम्‌ ¦ जुगुम्मा परनिन्दा 
बोभव्सता वा! एते दादश टोषाः केवल्यात्‌ पुरुषं र॑ण्यन्ति । 
अतस्ते सदा नराणां वज्जयाः ॥ १६ ॥ 


मूलानुवाद । 
क्रोध, काम, लोभ, मोह, विधिव्मा, अक्षपा, अस्या, मान, शोक, 


ईच्छा, ईषा तथा जगुसा ये हो बारह दोष मनुष्योंको सदा त्यागनों 
चाहिए ॥ १६ ॥ 


कालिकाभास । 


बारह तपम्पाते मल अधवा दोष गिनाये जाते है। दुखाभिन्ञ 
ब्यक्तिको दुखका स्मरण अधवा रुज्ञात्कार करानेके लिए दुःख 
अथवा दुःखप्ताधन परित्याग करनेके लिए जो इच्छा अथवा प्रयत्न 
देखा जाता है, उसे हो क्रोध कहते हैं। सन प्रचारतल वित्‌ 
परिडित लोग कहते हैं, कि काम हो किसो कारणसे प्रतिहत होकर 
क्रोधके रूपमे परिणत हो जाता है। अस्तु क्रोध काम हो का 
रूपान्तर मावर है। योगशास्वते उसका पारिभाषिक नाम इद्रेष रखा 
गया है। सुखाभिन्न व्यक्तिके सुखके स्मरणाथ प्रयुक्त अथवा सुखके 
साक्षात्काराथ प्रयुक्त उससे अथवा उसको साधनमें सुखविषयक 
जो इच्छा विशेष देखो जातो है उसको काम कहते हैं। योगशास्त्रमें 
इसका पारिभाषिक नास-- “राग/-नहै, ओर लोग इसको अनुराग 
कहते हैं। इन्हीं प्रधान शत्र ओंके निवारित हो जानेसे अहमिका 
ज्ञोण होकर टुव्लत हो जानो है। व्ययक्तरता अथवा परद्रव्यका 
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अयधाभावसे ( असत्य वा अन्यायभावसे ) ग्रहण करनेकी इच्छाको हो 
--“लोभ्‌'"--कहत है । ऐसा करूगा वेसा करूगा इत्यादि रसौ 
कुछ वासनाओंके उदय होनेसे डसको विधित्सा कहते है। विधित्माके 
स्थानमें विवित्मसा ऐसा पाठ रखनेसे अथमें मेद पड जाता है। क्योंकि 
रूप, रख, शब्द, गन्ध आदि विषय रसको ग्रहण करनेको इच्छाको 
विवित्ता कहते हैं। अक्रपाशव्दी निष्ठरत्ा समझो जाता है। 
यह दोष निवारित होनेसे योगशास्त्रोक्त मेत्रादि नामक चित्तका 
परिकम्र उपचित होगा। दूसरेके गुण वा प्रशंसाको न सह सकने 
अथवा शुणोकते गुणमें दोष निकालनेका हो नाम असूया है। यह 
भो चिच्च संस्कारका प्रतिबन्धक है। भगवान्‌ मनुने भो कहा है कि 
--ब्राहृण सानको विषको समान त्याग करें ।?--अभोष्ट वस्तुक 
नाश हो जानेपर मनम जो विकलता उत्पन्न होती है, उस्सोकी शोक 
कहते हैं रूप, रस, शब्द तधा गन आदि विषयोंम जो आदर देखा 
जाय उच्चोको सहा कहते है। चेत्तिक विषयमें ऐसा आदर देखने- 
पर उसको भो स्पा कहते हैं। अपने साथ दूसरेके गुण सामान्यको 
नहीं सह सकने हो का नाम रुपर्ा है। योभतना अथवा पर 
निनन्‍्दाकों जगुपएसा कहते है। ये हो बारह दोष सुक्तिके प्रति- 
बन्धक हैं ॥ १६ ॥ 

एककः पयु पास्तं ह मनुष्यान्‌ मद जपम । 

िपसमानोऽन्तरं तेषां सृगाणामिव लृब्धकः ॥ २७ ॥ 

अन्यच्‌ । 

मलुजषभ ! तुषकः ( व्याधः) खगाणामन्तरं ( छिद्र ) लिपस- 
मान इव तेषां ( दोषाणाम्‌ ) एककः (यः कञ्चन ) मनुष्यान्‌ पर्युपास्ते 
( परिक्षावति ) इ (पादपूरणे ) ॥ १७॥ 

शाङ्करभाष्यम्‌ | 

तेब्र सदा वच्य ले हेतुप।इ--एकेकमिति। यथा गगाण।भन्तरं 

च्छं लिप्समानो रन्पृन्दे षणपरो लुब्धको खगयुरनुवत्तते। यथा 
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च छिद्रं लब्धा तान्‌ हन्ति, तथा तेषां मनुणाणां रख न्वेषणपरा 
एतै क्रोधादय एकेक॑ मनुष्य" पर्यपासते। अथवा, मनुष्यान्‌ पर्यु 
पासते, इति पाठः । तस्मिन्‌ एकेकं एक्‌ एयक मनुष्यान्‌ पर्यय- 
पासत इति योजना । तथा छिद्र लब्धम तान्‌ धन्ति तस्मादेतेषु 
एकोऽपि दोषो विनाशकारणम्‌) यस्मादेवं तस्मात्‌ पदा वर्ज्या 
दत्ययेः। उक्तं च दिरखगभ- 

यधा पान्यस्य कान्तारे सिंहव्धाघ्रखगादयः । 

उपद्रवक्रराम्तइन्‌ क्रोधाद्या दुर्गमा दरणम्‌ ॥ इति । १७॥ 

कालिका । 


एतेषां वर्ज्जने हेतुमाह-एकक इति , तेषामेकैक: यः कश्चनापि 
मनुष्यान्‌ नाशयितु समर्थ: कि तु कतिपयसमुदायः सर्वसमुदायो 
वेति स्लोकाभिप्रायः । 

यथा खगाणामन्तरं छिद्ं लिप्समानो रन्धून्वे षणपरो लुब्धको 
व्याधो खगयुव्वानुवत्तते छिद्र च लब्धा तान्‌ इन्तोत्वध्याह्यरः, तथा 
तेषामेकेकः यः कश्चन मनु्यान्‌ पयुवपास्ते परिधावति नाशयति 
वा। कि का त्न वचमि यत्र कतिपयससुद।यः सव्व॑समुदायो वा 
भवतोति ष्वनिः। मनुजषभेति सम्न्‌ दो। इः प्रसिद्यो १७॥ 


मूलानुवाद । 


है राजेन्द्र !--छिद्रान्वे षणकारो व्याध जिस तरह समोंको 
मारता है, उसो तरह इनमें.प्रत्य क ( दोष ) हो मनुथको विनाश 


करनेमें समथ है। अगर बारहों एकत्र हो जॉय तो फिर कहने 
को कोन बात ई? १७ ॥ 


कालिकाभास । 
दोष वज्ज नका कारण दिखलाया जाता है। व्याध रूगोंको 
अतर्कित अवश्थामे खोज खोजकर मारता है। और उक्त बारह 


दोषोंमें से कोई एक दोष भी मनुष्यको विचार विकन देखते हो 
२८ 
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बस उसका अनिष्ट करता है। इस तरह दृष्टान्त तथा दाष्टान्तिकों 
को योजना समभनो पड़ेगा ॥ १७ ॥ 


सम्यीगसंविदविषमो/तिमानी 
दत्तानुतापी ङुपणोऽलीयान्‌ । 
वगेप्रशंसी वनिताच्च इष्टा 


एतेऽपरे सप्र नशंसरूपाः ॥ ९८ ॥ 

अन्वयः । 

सम्भोगमंपिरृत्रिपम . अतिमानो, दत्तानुतापो, क्षपणः अव. 
लोयान्‌, बगप्रशंसो, वनितां चदेष्टा, एते अपरे सप्त रशंसरूपा: 
[ भवन्ति ] ॥ १८॥ 
शाडुरभाषाम्‌ । 

इदान न्शंससप्तकम।ह--सम्भोगसंविदिति। सम्भोग विषय- 
सम्भोगे संविद्‌ वुदियस्य वत्तते स सम्भोगसवित्‌ १, विषमिव परेषाम्‌ 
उपद्रवं कत्वा एधमानो वहमानः, अथवा, दिषमेधमान इति पाठा- 
न्तरम्‌। द्िषं ह्य वाम्य क्रत्वा प्राणिनां तदुद्ारेण एधमान इति २, 
दत्तानुतापो दानं दा अनुताप करोतीति दत्तानुतापो ३, क्षयण 
यत्‌्किच्चिटघंलवनलाभमात्रलोमात्‌ सब्यीवमानं सहते यः स कपण; ४, 
अवलोयान्‌ ज्ञानवलवजिंतः ५, वर्गप्रशंसी इन्द्रियवर्गप्रशंसो ६, वनितां 
इष्टा अनन्यशरणां भायां यो इष्टि सः ७, एते परे पूर्व्वोक्षिभ्यः 
क्रोधादिभ्यः सप्त ठृश्सरूपाः ॥ १८॥ 
कं डके | 

अधुना नृशंसरूपान्‌ दोषानाह-संभोगसंविद्दिषम इति । 
विषयसग्भोगेषु संविद्वुदिस्तया विषमो दुर्वावसितः । अतिमानो 
अत्यन्त दपवान्‌ ! दत्तानुतापो दानं क्त्वापि लोभवशान मम धनं 
नष्टमिति सन्तापवान्‌। कपणोऽनात्वित्‌। यः खल्यापि वित्त- 
चति न क्षमते कपण इति लो ते प्र पदस्तद्धिघल्वादनात्मविदप्राप्त- 
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पुरुषाथंतया कपण उच्यते। चुतिश्बच-“यो वा एतदतक्षरं गार्ग्यं 
विदित्वाऽस्माज्ञोकात्‌ प्रति स कपण" इति! अवलोयान्‌ बलहोन:। 
“नायमात्मा बलहोनेन लभ्य" इति चुतेब्बलहोनत्व॑ टोषविशेष: | 
वर्गप्रशंसो इन्दरियप्रशंसो । । वनिताञ्व दष्टा परिणोतां भाग्यामनन्य- 
शरणां यो देष्टि स:। गेषं सुगमम्‌ ॥ १८॥ 


मूलानुवाद ¦ 

भोगासक्त, अत्यन्तमानो, दत्तानुतापो, कपण, दुन्वल, इन्द्रिय- 
प्रशंशाकारो तथा वनितादषो यदहो सात प्रकारके सनुथ रूशंस है। 
इनके आचरणको नृशंसता कहते है ओर यह शंसता तपस्याके 
लिए प्रतिबन्धक सरूप है ॥ १८ ॥ 


कालिकाभास | 


रूप रस शब्द गन्ध आदि विषयोंमें निगरतिशय आसक्त होकर जो 
मनुष्य दुवावखित हौ जाता है, वहे तपस्थाके लिए अनुपयुक्त है। 
अत्यन्त मानसे टप अर्थात्‌ अहंकार उत्पन्न होता है। इस लिए 
यह भो तपस्यामें अन्तर य खरूप है। दान करके पोछे अनुताप 
वा पश्चात्ताप करनेसे जानना चाहिए कि दाता मनहोमन लोभके 
वशोभूत है! लोभ भौ तपस्याके प्रतिकूल होनेके कारण व्ल नीय 
है। जो मनुष्य सामान्य धनत्याग नहीं सह सकता उसको लोग 
कपण कहते हैं। पण्डित लोग तो संसारोको मो सपण कहते हैं| 
क्योंकि कपण जिस प्रकार सामान्य धनसुखके लिए दान धम्मादिके 
सुखसे वञ्चित रहता है,--संसाराज्य व्यक्ति भो सामान्य सासा- 
रिक सुखके लिए परमाथ सुखसे वच्चित हो जाता है। इसोसे 
आुतियोंने कहा है -“भगवानका खरूप विना पचाने हो जो 
इच्लोकका परित्याग करता है वच्दो कृपण है”--कृपणता वैराग्यके 
प्रतिकूल है। और वैराग्य तपस्याके अनुकूल है-अस्तु छपणता 
तपस्याके प्रतिकूल हुई। दुर्व्ल शब्दसे शारोरिक तथा मानसिक 
त्रलको लक्ष्य किया जाता है। जुतियां कच्दतों है--“बलहझोन कभो 


{ ते १ "१ । 
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परमात्माको नहीं पा सकता । क्योंकि देद्य यं तथा चित्तस्य यैक 
विना योग आदि सिद्द नहों होते। इन्द्रियकार्योभि अत्यन्त अनुराग 
रहनस चित्तसंयम वगैरह दुल्ल भ हो जाता है। इस लिए वह भौ 
वर्जनोय है। घरमापत्नोके प्रति विद्देष करनेसे धमेको हानि होतो 
है। ग्यह्योक्त विवाहमन्व हो इसके प्रमाण हैं ॥ १८ ॥ 

ज्ञानं च सत्य च दमः श्रतज्च 

अमात्‌ हो स्तितित्ताभनसूया । 

यत्नश्च दानच्च धृतिः शम 

महाव्रता दादश व्राह्मणस्य ॥ ९० ॥ 


अन्वयः 
ज्ञानं सत्यं दमः खुतम्‌ अमातृसस्थ छो; तितिज्षा अनसूया यन्नः 
दानं तिः शमः च एते [गुणाः ब्राह्यणस्य हाद श महाव्रताः ॥१९॥ 
शाङ्रभाष्ाम्‌ । 
इदानीं ज्ञानादयों दादश उच्यन्ते --ज्नानं चेति । ज्ञानं तच्चार्थ- 
संवेदनम्‌ (२), सव्यं यथार्थभाषणं भरूतहितं च (२), दमो मनसो- 
द्मः (३), श्रुतम्‌ अध्यालशास्वखुवणम्‌ (४), मात्‌सय्य' सर्व्वभूतेष्वसह- 
मानता तदभावोऽमातसर्ययम्‌ (५), हो: अकाय्येकरण लज्जा ( ६), 
तितिज्ञा इन्दसदिष्णुता (७), अनसूया परदोषानाविष्करण्म्‌ (८), 
यन्नः अग्निटोमादिमहायज्ञय (८), दानं ब्राह्मणादिभ्यो धनादिपरि- 
त्यागः (१०), तिः विषयसत्रिधाविन्द्रियनिग्रहः (११), शमः अन्तः. 
करणोपरतिः। बहिःकरणोपरतिरिति केचित्‌ (१२), एतै ज्ञानादयो 
महाव्रताः परमपुरुषाथंसाघनभूता ब्राह्मणस्य वणिंताः, ये “ज्ञानादयो 
धादश चाततानाः' इति पूर्व प्रस्तुताः, ते वर्णिताः ॥ १९ ॥ 
कालिका) । 
ब्रह्मसुखप्राधि साधनानि प्राह ज्ञानमिति ज्ञानं नित्यानित्य 
वंस्तुविविक:। तत्र पराशर आइ--“तत्‌ प्राप्तिहतुत्नानं च कमी चोक्तं 
महसुने । आगसोल विषेकाञ द्विधा ज्ञान सथोचर्तें' ॥ इति । 


किः 
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स्यं वाङ मनसयोययथार्थत्व॑यत्‌ प्रागेव व्याख्यातस्‌। उक्तं च-- 
“्यद्यार्थकवनं यञ्च॒सब्वैलोकसुखप्रदम्‌ । तत्सत्यमितिविज्ञेयससत्यं 
तद्दिपय्थंयम्‌ ॥ इति | कुत्‌सितात्‌ कम्मेणे बहिरिन्द्रियसंयमो दमः । 
ब्रह्मविविदिषायां जातायां ज्ञानोत्पत्तौ शमदमादोंनामन्नरड्”ोपायतां 
खुतिर्वाह-“ शान्तो दान्त उपरतस्तिति्तुः समाहिती भूत्वा आत्म- 
न्येवात्मानं पश्येदिति) सुतं शस्वावधारणम्‌ यदा वेदवेदान्तादि- 
मोक्तशास्वखवणम्‌। अमात्‌सथ्य' मत्‌मरः परगुणासहिष्णुस्तद्भाव- 
राहित्यम्‌। कजं गुफि तकरणे यक्त ताश्डा । तितिच्ता इन्द सहनम्‌ | 
इन्दं च जिघतसा-पिपासे शोतोष्ण वा। यद्यपि शोतोग्णादिव- 
ज्जिघत्मापिपासयो; परस्पर न विरोधस्तथापि तत्र पारिभाषिक- 
इन्दता बोध्या अनसूयेति। असूया परगुणस्तवामषेणम्‌, गुणिनां 
गुण षु दोषाविष्करण' वा तदभावः। यन्न इति । यज्ञो वे विशु- 
रिति जुरतेय॑ज्नशब्द आत्मनामस्‌ यास्कन पठितः। यन्नः परमेश्वर- 
स्तदाराधनाथ यदेव क्रियते स च यन्नः। आराधनपरो यन्नो 
द्विविध:--क ग्यज्ञो ज्ञानयन्नश्चति। तत्र॒ कम्मयन्नादयश्चित्तणडे- 
रारग्धकान तु सात्ताजन्नानस्य। चित्तणडिमम्तरेण ज्ञानं न प्रादुर- 
स्तोति नियमात्‌ ते गौणा उच्यन्ते। मुख्यस्तु ज्ञानयज्ञादयों ज्ञान- 
सैवार्रकलत्वात्‌) दशेपृणेमामचातुरम्माम्याभिहोत्रगवामयनसत- 
वाजपेयन्योतिद्टोमादयः कम्धयन्ञाः बहुविधाः सन्ति, वेददारेणेव 
तेऽवगताः । द्वावुपायों ज्ञानयज्ञसा योगपूृन्वैको विचारपूव्वैक श्च ति। 
तदुक्तं वासिछे--“दी क्रमी चित्तनाशस्य योगो ज्ञानं च राघव । 
योगो द्त्तिजिरोधो हि न्नानं सम्यगवेत्तणम्‌। अमाध्यः कसप्रचिद्‌ 
योगः कस्पचित्‌ तच्चनिश्चयः। प्रकारौ दौ ततो देवो जगाद परमः 
शिव; ॥” इति, तत्र विजातीयप्रल्यवान्रितः सजातोयप्रत्ययप्रवाहों 
योग: प्रथम उपायो यं हिरखगर्भादयः प्रपेदिरे साक्तिदशने वेषां 
निरोधातिरिक्कोपायासम्भवात्‌ ; दितोयस्तु साक्षिणि सातय सव्वं 
मायाविजश्ितं कलितत्वान्र विद्यत एव, विद्यते तु सान्तो परमार्थ- 
सत्य; केवल इति विचारो यमेव ब्रह्मविद उपेयुः । सुख्याश्च ब्रह्मविदो 
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गोलोकपतिप्रजापतिवशिष्ठ गज्षिपरा शरव्यासशुकगी ड़पा दगो विन्दशइ र- 
पद्मपादहस्तामलकबोटक्॒रेखग्प्रशतयों ये ब्र्नविद्यासत'प्रदायकत्ते- 
सज्ञां लेभिरे। 

दानमिति! शरदया सत्पात्र द्रव्याणां प्रतिपादन दानम्‌। 
तदड्।नि च दाता प्रतिग्रहोता यद्दादियं धम्ययुक्‌ देशकानाविनि। 
उपकारकरणरूपेण न तु दानप्रतिग्रहरूपैण दोयमानं बाह्मणव्यति- 
रिह्वविषये क्षतियादो यत्तदेवानरशंस्यमुचयते। यावन्मातमाद्टश्स्य- 
सतं फलं खतं तब तावन्मात्रं नात्युतृक्षटम्‌। जातिमात्रोपजोविनि 
ब्राह्मणे तु प्रतिग्रहरुपेण दत्ते प्रतिग्रहफलं चान्टशंसफलञ्च | एवं 
प्रक्रान्ताध्ययने ब्राह्मणे टानादेनेक्तगुणफनं व्यवस्थापितम्‌। अध्या- 
प्यितरि वेदान्तविदि ब्राह्मणे दानफलसय संख्याखुतिनं वरत्तते। 
तत्र मानवं वचनं-- सममब्राह्मणे दान दिगुण ब्राह्मणत्र वे । प्राधौते 
शतसाहस्रमनन्तं वेदपारी” ॥ इति । 

दान पुनस्तिविधं साविकं राजसिकं ताममिकर््रेति। दमां 
गुरट ेमाश्चित्व तत्र॒ भगवान्‌ वासुदेवश्ाह--“दातव्यमिति यदानं 
दोयतेऽनुपकारिण । देशे काले च पातत च तदान साखिकं स्पृतम्‌ । 
यतत प्रलयुपकाराथ' फलमु देश्य वा युनः। दोयते च परिक्तिष्ट' तहान' 
राजस स्मृतम्‌ ॥ अदेशकाले यदानमयाते भ्यश्च दोयते। असत्‌- 
कतमवन्नातं तत्‌ तामससुदाद्तम्‌“ ॥ इति। 

दानं पुनश्वतुन्विधं निलयं नेमित्तिकं काम्य' विमलमिति पौरा- 
रिका;। अहन्यहनि प्रयोजनसनपेक्षा यदहानमनुपक्रारिगे प्रदोयते 
तब्नित्यमू। ततर प्रमाणम्‌--“अ्रहन्य हनि यत्किञ्चिद्‌ दोयतेउनुप- 
कारिणे । अनुदिश्य फलं तत्‌ साद्‌ ब्राह्मणाय च निकम्‌" ॥ इति। 
दान जात्यवच्छित्र' चतुद श्यां पुण्य ऽहनि दास्पामोति, देशावच्छि् 
वाराणसां दासामोति वा, यदा समाचरितं तत्रे मित्तिकम्‌। तथा 
हि ठदवशिष्टः-ग्रदणोदाहस क्रान्तियातादिप्रसवेषु च । दानं नैमि- 
त्तिकं न्यं रात्रावपि तदित” ॥ इति। खाभोष्टप्राप्तार्थ' प्रत्यप- 
काराथ वा यत्‌ प्रदोयते तत्‌ काम्यम्‌। परमेश्वरप्रोणनाथे' धर्मावद्धा 
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वेदान्तविदि ब्राह्मण यत्‌ प्रदोयते तदिमलम्‌। “यदोश्वरप्रीणनाथ' 
ब्रह्मवित्सु प्रदोयते। चेतसा धर्ययुक्तेन दान तदिमल' शिवम्‌" । 
इत्यक्त: | छतिरिति। अत्यन्तापद्यपि या शक्तिम॑नःप्रार न्द्ियक्रिया 
उच्छास्त्रप्रहत्ते नि रुणद्धि सा ४ति: सेव तिविघा साखिकौ राजसो 
तामसोति | इह तिः सालखिकौ राजसो वा बीध्या । छतिलक्षण 
गोतायामुक्तम्‌--श्ुव्या यया धारयते मनःप्राण द्दरियक्रियाः। योगेना- 
व्यभिचारिस्था धृतिः सा पाथं साच्िको ॥ यया तु धर्मकामार्थान्‌ 
धृल्या धारयतैऽव्नु न । प्रसद्वेन फलाकाङ_चौ धृति; सा पार्य 
राजसो" ॥ इति अन्तरिन्द्रियसयमः शमः! शान्ती दान्त उप- 
रत' इति युतैः। एते ज्नानादयो महत्रताः पुमथ॑साधनभूताः शास्ते 
ब्राह्मणसा वरि ताः ॥ १० ॥ 


मूलानुवाद । 

ज्ञान, सत्य, दस, .वेदवेद्ान्तादिगास्थ खवण, असात्सय, लजना, 

तितिज्ञा, अनसूया, यज्ञ, दान, ति तथा शम येहो बारह ब्राद्म- 
णोंके लिए पुरुषार्थं साधनके उपाय हैं ॥ १८ ॥ 


कालिकाभाप्त । 


ब्रह्मप्रापिका साधन कहते है। ज्ञान अर्थात्‌ नित्य तथा 
अनित्य वस्तुओंका विवेक । भगवान्‌ पराशरने कहा है--कि ज्ञान 
-तथा कम दोनों हो साक्षात्‌ अथवा परस्परासे व्रह्मप्राप्तिक 
कारण हैं, ओर ज्ञान वेदादिशास्त्रोंसे तथा विवेकसे उत्पन्न होता है। 
सत्यशब्दको पहले हो व्याख्या हो चुको है। वहिरिन्द्रिय संयमका 
; नाम दस है, और अन्तरिन्द्रिय संयमका नाम शम है। शम दम 
आदि जितने ज्ञानोत्पत्तिके अन्तरंग उपाय हैं वे सब वेदोंमें भो कहे 
गये हैं। यथा--शान्त, दान्त, उपरत अर्थात्‌ वेराग्य युक्त तितिक्ष 
-समाहित होकर अपने अन्तःकरणमे प्रत्यगात्माका दशन करे। 
आुतियोंमें हो सद्ाका भो उल्लेख है--इस लिए वेदान्तमें पांचके 
जगह सम्पत्‌ छः बताये गये हैं। यहो छः म्यत्‌ वेदान्तिक साधना 
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चतुष्टयकरा ढ॒तोय साधन माना जाता है। शास्वावधारणका नाम 
अथवा वेद वेदान्तादि मोक्शणस्वोके खवसका नाम खुत रखा गया 
है। दूसरोंके गुणकों सह सकनेका हो नाम अमात्तय हैं। ्टरित 
कार्य करनेपर-हमको लोग मुखं कहे गे--इत्यादि आशंकाका 
हो नाम लज्जा है। तितिक्षा अर्थात इन्दसहिष्णुता। ज्षघा- 
ढणा अथवा शोत ग्रोझ्म ऐसे परस्पर विरोधो मिथनका नाम 
इन्द है। यद्यपि शोत ग्रोभ्षके समान चुत्पिपासामें परस्पर विरु- 
इता नहीं देखो जातो तथापि उक्त दोनों शब्दसे हो पारिभाषिक 
इन्दता समभनो होगो। दूसरे दोष अथवा दूसरेके छिद्गरका 
श्नन्वेषण नहों करने हो का नाम अनसूया है। यज्ञशब्दसे यज्ञपुरुष 
परमेशखर हो समझा जाता है। क्योंकि चुतियोंने कच्चा है। कि 
--विश्वात्मकॉविशा, हो यज्ञ है”-- । अचनापर यन्न ज्ञान तथा 
कार्म मैदसे दो प्रकारका वतलाया गंया है। उनमें कम॑यन्न चित्त- 
शुद्दिका आरन्मक है। चित्तशुद्दिके विना ज्ञानका प्रादुर्भाव नहीं 
होता इस लिए यह यज्ञ गौण है। और ज्ञान यज्ञपे साक्षात्‌ ज्ञानका 
प्रादुभाव होता है अस्तु उसको सुख्य कहते हैं। दर्श, पूर्णमास, 
चातुर्मास्य, अग्निहोत्र, गवामयनमत्र षाजपैय तथा ज्योतिष्टोम ्रादि 
बहुत तरहके कमथन्न वेदोंमें बताये गए हैं। ज्ञानयन्न योगपूर्व्वक 
अथवा विचाग्पूर्वक किया जाता है। भगवान्‌ वशिष्ठ कहते हैं-- 
“योग तथा ज्ञानके मैदसे चित्तनाशके दो उपाय हैं। हत्तिनिरोध 
हो का नाम योग है। तथा सम्यक्रुपसे अवेक्षण अथवा विचारका 
नाम ज्ञान है। किसो किसोके लिये योग सरल है तथा किसी 
किसोके लिए तत्वनिश्रयथ॒ सरल है इस लिए परम शिवने इन 
दोनोंको हो ब्रह्म प्राप्तिता उपाय कहा हे।”'-योगमें विजातोय 
प्र्यय दूरोभूत होकर सजातोय प्रत्वयोंका प्रवाह चलता हे। 
योगोको इष्टभावना हो सजातीय प्रत्यय हे किन्तु उसमें अन्य 
भावनाके आनेसे हो उसमें विजातीय प्रत्यग्र बहने लगते है। यह 
हो ब्रह्मप्राप्तिका प्रथम उपाय कहा गया है। प्राचीन काल 
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हिरण्यगम आदिने योग हो का आश्रय लिया था क्योंकि साक्ति- 
दशनमें निरोधको छोडकर ग्रहण नहों करते थे। अस्तु यही 
प्राचोन तथा प्रथम उपाय है | 

साचि खरूप आत्मासें कलित समस्तरूप रस आदि इन्द्रिय 
ग्राह्य वस्तु मिथ्या तथा साया विजुन्मित है, अतएव उनको यथार्थ 
सत्ता हो नहीं हे , किन्तु साक्षो परमात्मा हो परमाथतः सत्य तथा 
केवल अर्थात्‌ अद्वितोय विराजमान है, ओर इम प्रकारका विचार 
करना हो द्वितोय उपाय है। ब्रह्मविद्‌ लोगोंने इस द्वितोय उपायका 
अवलम्वन करके ब्रह्म लाभ किया था। नारायण, प्रग्मभव अर्थात्‌ 
प्रजापति, वशिष्ठ,शक्ति, पराशर, व्यास, शुकदेव, साग्डक्यूडपनिपद्को 
गोड़पाद कारिकाके प्रणता गोडपाद, गोविन्द, तथा डनके शिष्य 
भगवान्‌ शङ्राचाये ओर उनके शिथं पञ्चपाद, हस्तामलक, तोटकं 
तथा सुरेष्वराचायं प्रश्ति ब्रह्मविद्‌ इसो सार्गके परिचित थे और 
ये हो अहत ब्रह्मविद्या मम्प्रदायक्ते कर्ताके नामे प्रसिहड) यह 
वात आज भो शाइर सठके शाब्तिमन्धर्म उच्चारित होती है। शान्ति 
मन्त इस प्रकार है:-- नारायण, पद्चभवं वशिष्ठः शक्ति च ततपुत्र 
पराशर च। व्यास क गोडपदं महान्तं गोडिन्द-टोंगोन्ट्रसथास्य 
शिक्षम्‌। ओओशड गायःच्छगटागः पञ्चपादं च हस्तामलक॑ च शिष्यम्‌ । 
तं तोटकं वात्तककारमन्य द्गुरून्‌ सन्ततसानतोऽस्मि ॥ 

यदाके साथ म्प्पान्ग द्रव्य देनेको दात्र कहते हैं। दाता, 
प्रतिग्रहोता, खद्वा, देय वस्तु, देश तथा काल यहो छः दानके अङ्क 
है। ब्राह्मणके अतिरिक्त दूसरे व्यक्तिको उपकार निमित्त जो दिया 
जाता है उसकी आनृशंस्य कहते हे! दान तथा आन्शंस्यमें इतना 
हो भेद है कि खखत्वका त्याग करनेसे शास्त्रोंमे जेसा फल बत- 
लाया गया है वह सव अ्रन्टशस्यम मिल जाते है किन्तु दानमें उससे 
कई गुने अधिक पाया जाता हैं। इमो लिए मनुने कहा है,-- 
“पममब्राह्मणे दानं द्विगुण्ं ब्राह्मणत्र वे। प्राधोते शतमाहम्रमनन्त' 
वेदपारगे ॥” 
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दान सालक, राजसिक तथा तामसिक भेदसे तोन प्रकारका 
होता है। भगवान्‌ वासुदेवे गोतामें इन सभो दानोंका विशेष 
विवरण दिखलाया है। 

पौराणिक लोग कहते है कि दान नित्य, नैमित्तिक, काम्य 
तथा विमल भेदे चार प्रकारका होता है। विना प्रयोजन हो 
अनुपकारो व्यक्षिको प्रतिदिन जो दिया जाता है वहो नित्य दान 
कह लाया है। जो दान देशगत अथवा पात्रगत हो उसे नेमि- 
निक दान कहते है। काशोच्षेब्रमे अथवा हरदारमें दान करना 
देशगत नैमित्तिक दानका डदाहरण है। संक्रान्ति अथवा अमा- 
वसाक्ष समय दान करनेको कालगत नेमित्तिकं दान कहेंगे। 
हिन्दूको दगा, यवनको नहो दू गा अथवा ब्राह्मणको दू गा ब्राह्मणे 
तर व्यक्तिको न दूंगा इत्यादि ऐसे दानको पात्रगत नंमित्तिक दान 
कहे गे। छ वशिष्ठ कहते है,-ग्रहण, संक्रान्ति, विवाह अधवा 
यात्रा आदिक्षे समय जो नेमित्तिक दान व्यवद्धापित किया गया है, 
वद्ध रातमें भो किया जा सकता है । 

किसो अभोष्टसिद्धिके लिए अधवा प्रद्युपकारके लिए जो दान 
दिया जाता है उसको कास्य दान कहते हैं। इश्टप्रोतिके लिए 
धर्मवुद्धिसे ब्रह्मवित्‌ पण्डितको जो दान दिया जाय वहो विमल 
दान इ! अत्यन्त आपत्‌कालमे भो मन प्राण तथा इन्द्रियादिको 
उन्मार्गम प्रहसि होनेसे रोककर साम्यभावमें रखनेके लिए जिस 
शक्षिका प्रयोग किया जाय उसको ति कहते हैं। गोताम साच्छिक, 
राजसिक तथा तामसिक भेदसे तोन प्रकार को घृति वर्णित है। 
ज्ञान आदि बारह गुण पुरुषाधे साधनके लिए महात्रतके नामसे 
शास्त्रोंमें बताए गये है। मानवजन्म पा कर जो कुछ सव्वो त्क्ष 
हितके लिए किया जाय वहो तो पुरुषाथं है, एवं उसके अनुष्ठानके 
लिये जो उपाय अवलम्बन किये जांय उनको पुरुषाथ-साधन कहते 
हैं। सोच हो तो पुरुषाथ है, ओर सोक्ष पानेके लिए जितने उपाय 
हैं उनको उसका साधन कहा गया है ॥ १८ ॥ 
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स्लोः २० ] दितोयोऽध्यायः । २२७ 
यस्तं तेभ्राऽप्रवसेत्‌ दादशभाः 
सन्बोमिमां पृथिवों स प्रशिषप्रात्‌। 
विभिदोभ्रामेकतो वाऽविसुक्ताः 
क्रमादिसुक्ता मौनभूता भवन्ति ॥ २० ॥ 
अन्वयः । 
एतेभ्यः दादशब्य: यः अप्रवसेत ( प्रवासन करोति) स द्मां 
सब्वीं एथिवों प्रशिष्यात्‌। [ उक्तगुष्णनां मध्ये ये ] तिभिः ( गुणेः ) 
द्वाभ्यां ( गुणभ्याम्‌ ) एकतो वा ( गुणेन ) अविसुक्लाः ( विशिष्टाः) 
[ते] मौोनभूनाः (सन्तः) क्रमाद्‌ विसुक्ताः ( संमारसुक्ताः) 
भवन्ति ॥ २० ॥ 
शाङ्करभाष्यम्‌ । 
इदानीं गुणस्तुतिं करोति-यस्िति } यस्त्वे तेभ्यः पूर््वोक्तभ्यः 
अप्रवस्तित्‌ प्रवामं न करोति तेरेव समन्विनो मवेत्‌, सव्वीमिमां 
एथिवीं प्रगिष्यान्‌ प्रशास्ति, आत्मवशां करोति। य एतेषां मध्वं 
विभिर्हभ्याम्‌ एकत एकम्माहा, अविमुक्ता एरेषामन्यनमेनापि मम- 
न्विताः त एते क्रमेण विसुक्ला विश््टज्नञानिनो भूत्वा मौनभूता 
ब्रह्मविदो भवन्ति ॥ २० ॥ 
कालिका । 
अधुना ब्रद्ममुखप्राभिमावन'नां गुणस्तुतिं करोति-थ इति । 
यस्तु एतेभ्यः पूर््वोक्तभ्यः अप्रवसेत्‌ प्रवासं न करोति तैः समन्वितो 
भवतोति यावत्‌, स सर्व्वषभिमां शथिवों प्रशिघात्‌ प्रशास्ति आत्म- 
वशां कसोतोतिभावः । श्युतिश्च-- यम्तमात्ानमतुविद्य विजानाति 
स सव्वीश्च लोकान्‌ प्राप्नोति सर्व्वा कामानि/ति। कि वा वक्तव्य 
दाटशब्य', उक्तगुणानां सध्य॒तिभिहीभ्यामेकतो वा येऽविसुक्ता सम- 
न्विता स्ते क्रभेण मोनभूता अहमात्मा परं ब्रह्म न मत्तोऽन्यदस्ति 
किचन इति मनसेवालुसन्धानं मौनं तद्भूताः सन्तो विमुक्ताः छत- 
हत्या भवन्ति। मौनेन नामानात्मविषयतिरस्करणस्य पय्येवसानाद्‌ 


२२८ पनतृस्तजातोय्मध्यात्मशास्तम्‌ । [ श्रो; २३ 


ब्रह्मेव सर्व्वमिति प्रत्यय उपजायते तत जोवन्म क्षा भवन्तीत्यमि 
प्राथः। युतिश्च--“अमोन च मौनं च निर्श्रिद्यात्र ब्राह्मण” इति। 
तिकं द्विकमेक वा ज्ञानादिलध्य।त्‌ खय बोडव्यमिति स्फुटतया न 
दर्शितम्‌ ॥ २० ॥ 
मूलानुवाद । 

जो इन बारहो गुणोंसे युत नहों होते वे सम्यकरुपसे सम्पूर्ण 
पृथ्वोका प्रशासन करते हैं। इन सब गुणोंमें तोन और दो भो ऐसे 
हैं कि उनमें एक गुणसे भो शोभित होनेसे मनुष्य मोनावलम्बन 
धारण करके क्रमशः संसारधुक्त हो जाता है॥ २०॥ 

कालिकाभास 

पूर्वोक्त गुणों को प्रशंशा को जातो है। उक्त बारह गुणोंसे 
सुशोभित होनेसे सम्पूणं एथ्वोका प्रशासन करते हैं, अर्थात्‌ शथ्वोको 
किसो वस्तुसे वे उपहत नहीं होते, क्योंकि वे ब्रह्म भावापन्न हो 
जाते है। वहदारण्यकर्मं कहा गया है %ि5सूथ चन्द्र आदि सब 
हो पदार्थ ब्रड्के प्रणासनम अधिष्ठित हैं। दान्‍्डोब्यउपनिपनमें 
भो कहा गया है कि-- “सब हो वस्तु ब्रह्मको खोय सहिसामें प्रति- 
हित होकर विराजते हैं। सूलके एथिवो शब्द लक्षणके दारा विश्वको 
सभो अचित्‌ वस्तुको भो प्रगट करता है | 

इस गुण समष्टिके यदि किसोको तोन अथवा दो अथवा एक 
भो गुण आयत्त हो जांय तो वह मौनावलम्बन पूर्व्क क्रमशः 
स्सारसुक्त हो जाय ॥ २० ॥ 

दर्मीःणदशदोषः खात्‌ प्रातिकल्यं ते भवेत्‌ । 

अ दृतं पेथुनं तृ शा प्रातिकल्य' तमो रत्तिः ॥ २१ ॥ 

लोकद षोऽभिमानख् विवादः प्राणिपीडनम्‌ । 

परिवादी/तिवादः खात्‌ परितापो्माऽतिः॥ २२ ॥ 

असिद्धिः पापठव्य॑ च हिंसा चेति प्रकीत्ति ताः 

एतेद्रेपिव्वि भुक्तो यः स दमः सद्भिसचप्रते ॥ २३ ॥ 


श्रो २२ | दितोयोऽध्यायः } २२९. 
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अन्वयः | 
दमः अट्टादशदोषः स्यात्‌ ( अष्टादश दोषा यस्येति)! [किं 
दोषत्वमिति चेत्‌ ) छते ( एतषामन्यतमे आचरिते) [ दमस्य ] 
परल ( विरोधः) भवेत्‌। [केते?] अन्तं ऐशनं ठष्का 
प्रातिकूल्य' ( घम्धादौ एनिन्‌नना ) तमो रति; लोकदेषः अभिमानः 
विवादः प्राणिपोडनं परिवादः अतिवादः परितापः अज्षमा अधति 
असिद्धिः पापक्तत्य हि सा चेति प्रकोर्तिताः। य एतैः दोषैः विसुक्तः 
( गुणः ) सङ्धिः टम उचते ॥ ॥ २१--१३ ॥ 
शाङ्करमाव्यम्‌ | 
इदानीं दमदोषानाह श्लोकतयेण-दम इति। दमोऽष्टादश- 
दोषः, अ्टदश्दोषसम वितो भवति । किमेतेषां दोषत्वमिति चेत्‌, 
प्रातिकूत्थ छते भवेत्‌ । रएपामन्यनमे क्ते दमस्य प्रातिकूल्य क्तं 
भवेत्‌ । के ते -ञ्नदतम्‌ अयधाथवचनम्‌ १, पैशुनं परदूषणवचनम्‌ २, 
ठणष्णा विषणश ३, प्रातिकूल्यं सब्बषां प्रतिकूलता 8, तमः 
अज्ञानम्‌ ४, अरतिः यथालामेनासन्तुष्टिः, श्रधवा रतिः स्तौसभोभे- 
ष्वभिरतिः ६ । 
लोकदषो लोकानासुई गाचरणम्‌ ७, श्रभिमान: सर्वत्नाप्रणति- 
भाव: ८, विवादः जनकलहाचरणम्‌ ८, प्राणिपोडनं खदेहपूरणाय 
प्रागिहधिमा १०, परिवादः समन्त परदूषणाभिधानम्‌ ११, अतिवादः 
निरथकोऽतिप्रनापः १२, परितापः हथा दुःखचिन्तनम्‌ १३, अक्समा 
इन्टू [सहिष्णुता १४, अधुतिः. इन्द्रियाघेषु चपलता १५ । 
असिद्दि: धमीन्नानवेराग्याणाम्‌ १६, पापकव्यं प्रतिषिद्याचरणम्‌ 
१७, हिसा अविहितहि सा १८, इति दमदोषाः प्रकौर्सिताः। 
एतैर ृतादिभिर्दोषेर्विसुक्तो यो गुणः स दम इति साइचिश्नोकैः 
रुचपते ॥ २१--२३ ॥ 
कालिका। 


इदानीं ब्रद्मसुखप्राप्तिसाधनप्रतिरोधकदम दोषानाह ज्ोकबयेण-- 
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२३० मनत्सुजाल यथषध्यात्मश'स्त्रम्‌ ! [ श्चोः १३ 


दम इत्यादिना| दसोउष्टादशर्दपः स्यात्‌ दमोऽषटादशदोषसमन्वितो 
भवैत्‌। दमसाधने अष्टादश दोषा भ्रन्तरायरूपा दृश्यन्त इति 
भावः) कि तत्र॒ टौषफव्धमिति चेत्‌? तदोषाणासन्यतमे छते 
दमस्य प्रातिकूल्य प्रतिकूलतः भवेत्‌ | के ते दोषाः? अन्हतादि- 
हि'सान्ताः अन्त वितथं कचः। पैशुनं गुणिनामविन्नातदोषावि- 
ष्करणम्‌। क्रोधजमेवेतत्‌ पापम्‌ । तदुक्न॑-- पेशुन्यं साहसं द्रो 
ईैपास्रयात्रदूपगम्‌। वाग्दण्डकऊ च पारुषा क्रोधजोऽपि गणो- 
{टकः ॥ इति। ढशा भोगलिप्सा। ततप्रतिबन्धापगमे चित्तसा 
सखाभाविकतच्वाधिक्यनिमिह्ि जः सुखखखभावता खत एवाविर्भवति | 
“ते धै शतं प्रजापतेरानन्दाः रू एको ब्रह्मण अमन्दः खोतियस्य 
चाकामहनस्ये"ति श्रुतैः । तथाहि वचनं शब्दाथेचिन्तामरिितम्‌- 
“यच्च कामसुखं लोके यच्च दिव्यं महत्‌ सुखम्‌। टष्णाक्षयसुखस्यं ते 
नाहतः षोडशों कलाम्‌ ॥” इति ¦ उक्तं च ययातिना पूरौ यौवन- 
मर्पयता--या दुष्ताजा दुग््तिभि या न जोयति जोय॑ताम्‌। तां 
ठ्णां संत्यजन्‌ प्राज्न; सुखेनेटाशि पूर्येत” ॥ इति। प्रातिकूल्यं सब्बंषां 
धर्मादों विघ्राचरणम्‌। तम्नेऽविद्या । रतिरिश्टाथसंयोगजा क्रोडा, 
रतिरिति पठे तु ततुप्रसङधिन इट वेदीगात्‌ मनसि व्याकुलोभाव'। 

लोकदेषो लोकानासुदे चरणम्‌ । अभिमानो।हंकार:। मदथा 
एव अमो विषयाः, मत्तो नःन्योऽताधिक्षतः कचिदम्तयतोदहमम्मोति 
योऽभिमानः मोऽमाधारण्व्यःपारत्वादक्तकारः। तमुप्रजोव्य हि 
बुदधिरध्यवस्यति कन्तेव्यमेतन्मरेति। अनात्मनि चामिसाने आत्म- 
ख्याति ने युरुषाथेतेति स दमस्य 'दोषपज्षे निकतिप्तः। विवादी 
वेरम्‌! प्राणिपोड़नं खतुष्ये प्राणिद्रोदः परिवादो रहसि 
परदोषाविष्करणं राजद्वारादौ वा खप्रगंसाथमदिष्टानामपि 
निन्दा स खलु क्रोधं विना रागमात्राच्जात इति कामजो दोष- 
विशेषः, तदुक्त-- रूगयाक्षो दिवाखप्रः परिवादः सियो मदः | 
तौव्यतिकं हाया च काममयो दशको गणः ॥ इति । अतिवादो 
निमदं वचनम्‌, नातिवादी स्यादिति शास्त्रनिदेशात्‌। शां 


शो; २३ ] द्वितोयोद्ध्याय: । २३९१ 
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च--न निन्दां न स्तुतिं कुर्यान्न कञ्चिन्सणि स्यरेत्‌! नातिवादो 
भवेत्‌ नद्वत्‌ सूर्न्वन्नेव समो भवेत्‌" ५ इति । परितापोऽतिदु.खिलम्‌। 
अक्षमेति। चमा क्षान्ति यतो वहस्यतिराह--“ बाह्ये चाध्यात्म 
चव दुःखे चोत्पादिते कचित्‌ | न कुप्पति वा न्ति सा चमा 
परिकोत्तिता ॥ इति । तत्र पोराणिक्ाबाहु -- आकर छोऽभिहते यस्तु 
नाक्रोरेन चन्ति वा। अदुष्टेव्वीड पनःकाये स्तितिक्षा या चमा 
स्मृता” । इति । तदभावोऽचमा ¦ अधृतिरिति। या शक्ति सन 
प्राणेन्द्रियक्रिया उच्छास्तरमार्गप्रहत्ते निरुणद्दि सा धृति स्तद्‌ 
भावोऽधुतिः । 

अपिब्ििरिति। सिषेविरोघोऽमिदिः! सिद्दयश्चाष्टो, तत्र तिविध- 
दुख्ात्यन्तनिव्वनग्रे तिख: प्रमोदमुदितमोदमाना मुख्या स्तदुपायतया 
मोख इतराः! विहन्यमानस दुःखस्य तिललात्‌ तद वघातास्वय इति 
पुरुषार्थतासाधनतवेन तिस्रो मुख्याः : 

गौणोषु सिद्धिषु प्रथमा ' तावदध्ययनं वैदादौनां यामाचक्ते तार- 
मिति ! तत्‌काय्यं शब्दो यतस्तन्ननितं वैदाथैन्नानं भवतोति काव्य 
कारणोपचारात्‌ सा सिद्धि द्वितोया सुतारुचःते ! ऊह्स्तकों मनसि 
नित्या नित्बपन्तुतियेकरुपो या सिद्धि स्त. तोया तारतारसुच्ते | मननेन 
हि खयं परोक्षितमपि सिद्दान्त' खड्घते विनेव गुरुशिषाव्रह्मचारिभिः 
संवादमिति सुहृदां गुरुशिषाब्रद्म चारियां संवाद कानां प्राप्तिः सुहृत्‌- 
प्राप्ति यो सिदिशवतुर्थी रम्यकमुच्यते! दाने चित्तशद्दि स्ततो ज्ञान- 
मिति दानझ सिद्विः सदा प्रमुदितसुचते। ब्राह्मण विवि 
दिषन्ति यज्ञेन दानेन तपनाउनामकैनेति चुतिः। ननुहादिभि- 
श्व कथं सिदिरुचाते तप आदिभिरणिसाद्यष्टसिद्े! सत्वेशास्तर- 
प्रसिदलात ? ऊनादिभिन्रात्‌ तप अदेः कुत स्ताक्षिको सिदिः 
यतो विपर्यस्य दानं विनैव या सिदि भवति सा संसारा 
परिपन्िलात्‌ सिद्याभास इत्यवघारणातू। एता या सिद्यस्तासां 
विरुद्दा असिद्धि: । 

पापक्ललयं प्रतिषिद्वाचरणम्‌। ह सेति। प्राणवियोगारिप्रयो जन - 
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व्यापारो हिंसा। सा च खय क्षता कुरु कुव्विति प्रयोजकव्यापारेण 
कारिता साधु साथित्यनुमोदिता चेति विधा। देविध्वमेतच् परस्पर- 
व्यामोहनिवारणाय शासत्रसुपदिशति । अन्यथा मन्दमतिरेवं मन्येत 
न मया खयं निष्यादितेति नास्ति में पापमिति तदुक्त -“भोक्तानु- 
मन्ता संस्कर्ता ऋयविक्रयिदधिसकाः। उपदहत्तं घातयिता 
हिंसकायाटधाधमा:”? ॥ इति | तत एकेका हिंसा कारणमेदात्‌ 
पुनस्त्रिधा. भवति-धनमांसादिलोभेन, अपक्षतमनेनेति क्रोधेन, 
यन्नादर्थदधिसया निर्शोषो धर्मों मे भविष्यतोल्येवं मोहेन चेति । लोभ- 
क्रोधषमोह्ाथ सदुमध्वतीत्रवेन तिप्रकाराः। ख्दुमध्यतोव्राः पुन 
स्विप्रकाराः--गदुखदुमेध्यसदुस्तीत्रखदुः, ख्दुमध्यो मध्यमध्यस्तोत्र 
मध्यः, ख्दतोत्रो सध्यतोत्रस्तोत्रनोत्र इति। एवं लोभो नवविधस्तथा 
्रोधमोद्ाविति ततपूलिका हिंसा: सप्तविशतिधा भवन्ति। अतः 
करता कारितानुमोदिता चेति प्रत्येक सप्तविंशतिधेति हिसाया 
एकाशोतिसेदा भवन्ति | ताः सब्वा: प्राणिनां वधबन्धक्ल शव्यापारत्वात्‌ 
दुदर मनु, कथं तासां तत्फलकलमिति चेत्‌ । अधर्मत 
स्तमःसमुद्रेकाडिंसकः प्रथम्‌ वध्यतीय्यै वलात्रियमयति ततः शस्वा- 
दिनिपातेन दुःखयति | इन्तापि ततस्तद्िधं दुःखं प्राप्रोति। 
वध्य वोय्यक्षेपाइन्तुरसापि स्वोपुछ्धनादिक॑ काय्योक्षम॑ 
भवति, तथा वध्यस्य शस्त्रपातादिना दुःखमनुभवति | रपि 
च वध्यसा प्राणवियोजनात्‌ कत्तं रोगमयं मरणावस्थामापन्नो 
सरणमिच्छन्नपि वषिपाकभोग्यलात्‌ तदलभमानः कथं कथः 
मपि जोवति। स्मृतिरप्याइ--यावन्ति पशरोमाणि तावत्‌ 
कलो इह मारणम्‌, दथा पशुन्नः प्राप्रोति प्रेत्य जन्मनि 
जन्मनि” ॥ इति | 

नलु, "विधाने व भक्तणादहां भच्षयितारश् निर्मिता' इति हिं सार्या 
प्राणिनां कामचार, स्वाभाविक एव । तथा हि प्राणसंवादीपनिषदि 
श्रुयते- स होवाच कि मेऽन्नं भविष्तोति। वत्‌भिचिदिदमाग्बभ्व 
श्रा शकुनिभ्य इति होच:”। स्पतिश्च तत्र-प्राणसगान्नमिदं सर्वे 
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प्रजापतिरकंल्ययत्‌। सथावरं जङ्गमं चेव सर्व प्रासय भोजनम्‌" ॥ 
दति | हिंसा च यावत्राचरिता तावदुविहितं प्रायसत्र भोजनं नोप- 
पद्यत इति हिंसाया अनिष्टानुवन्धिलं न युक्तमिति चेत्‌ ₹ न, सेव 
सुतिः मर्जभृतानां इत्तर्घमुदिष्टा। विश्वसा भूतिसंवद्धनाय स्वे 
प्राणिमो नित्यं मतस्य इव परस्यरं मत्तयन्तोलत्र न हिंसादोषः, 
ग्रजापतेरेकत्ेन जगत्‌कलितलात्‌। स्मुतिश्च ततर शुतिसौदारद्यत्‌ 
प्राणसप्राश्नसिदं सर्वेमित्यनेन न्ाव्रण्प्रमर्णानवःव्मुटाहरति नतु 
प्राणिवधं चोदयति, हिंसाया अचोदितलात्‌ । 

हिसायाः पापफलत्वात्‌ सर्व्वदा सर्व्वथेव सा परिहार्ग्या। योग- 
शास्त्र ऽप्यहिंसा महाफलेति प्रतिपादनाय यमादयः प्रथम प्रति- 
पायन्तं। ते पुनरहिंसानिम्धलोकरणाय योगिभिरुपादोयन्ते। 
तदुक्त --  स खलुयं ब्राह्मणो यथा यथा व्रतानि वह्नि समादित्सते 
तथा तथा प्रमादक्तेभ्यो हि सानिदानेभ्यो निवत्तमान स्तामेवाव- 
दातरूपामहि'सां करोतो"ति। मोजक्षधस्म ऽपि- "यथा नागपदे- 
ऽन्यानि पदानि पदगामिनाम्‌ एवं सर्वमहिसायां धर्माथमपि 
धोयते ॥” इति । 

अतः शरोरस्थिविरेत्वथमल्यसत्वा इन्यन्त इति खितिविहितं 
विन्नाय भूरिसक्वानां उतासि रह च विहाय सक्छवहला ऊद ~ 
स्रोतसो योगिनो व्रो हियवशाकादिना प्राणान्‌ विख्ति, तथा च भूतो- 
पघातभोरव स्ते भूरोष्टानुवन्धो यज्ञः परपौडादक्नेरेव मम्पादयितव्य 
इत्यतोऽपि विरक्तास्तपःखाध्यायध्यानवन्त आत्मानसुपयन्ति ! त आइ 
येयपि हिसा यज्ञाङ्गभूता रदैवानुष्टानं तथापि साक्ष्विका स्ततोऽपि 
निवत्तरत्निति। चतो हहन्मनुः प्राह--““हि सा चेव न कर्तव्या वेध- 
हिसा तु राजसो ब्राह्मणः सा न कर्तव्या यतस्ते साल्तिका 
मताः ॥ इति । ये तु मनुष्या रजोबहलास्तेषां शास्त्रोया हि सा- 
प्रदत्तिरल्पखल्पा इश्यते! शुतिश्च तान्‌ सत्वनिकायतत्वे ससुक्निनोष्य- 
तोति केवलं कलवर्थमेव वैषां हिंसा नियम्य प्रोच्चितपशवधमभ्यलु- 
जानाति! तन्नापि यस्य बुद्धौ सच्सचिवं रज वत्तते स पशवधोंप- 
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याचितेन फलसम्पत्तिरिति सन्यमानः पिश्टमयीं पशुप्रतिक्ततिं ज्ञता 
कूृप्मास्ड।दिक वानुकल्य॒विधाय देवताभ्य उपहरति, न तु प्राणिनां 
वधवबन्धनक्केप्णदोन्‌ कदापि चिकौषेति। तत्र डि आथैणिकाः 
शिष्टानां सदाचाराश्च प्रमार्म्‌। एवं दज्ञादेवादोशा तेषां भवति 
चित्तशडिस्ततो जिज्ञासा प्रवत्तते। तदनन्तरं ते भूतोपघातपरात्‌ 
कर्मणो विरक्ता विद्यया योगेन वा तपःखाध्यायध्यानवन्त आल्न्धेवा- 
त्मानं पश्यन्ति, खुतिश्च-- ब्राह्मण विविदिषन्ति यज्ञेन दानेन 
तपसा(नाशकैने ति । 

ये तु मन॒ुया स्तमोवहला स्तं पिशाचा, श्रुतिविगहिता आत्म- 
सुखेच्छया देवताद्यइ शं विनेव पशून्‌ व्यापाद्य तन्मांसभक्षणे प्रतत्ताः- 
वैधहि सातिरिक्रहि साथा एव प्रतिषेधात्‌ तेषां वलवदनिष्टसाधनल 
भवति | 

नतु, अग्नोषोमोयं पशुमालभेत, वायव्यं ले तच्छागलमालमेतः" 
“तस्मादुयज्ञे वधोधव्ध” इत्यादिश्चुतिस्मतिभिश्ोदितायाः कथं वेध- 
डि साया अनिष्टानुबशित्वम्‌ रपि चे विध्यथप्र रणया यज्ञाडभूत- 
हि'सानामनिश्ानुवन्धिलानाक्तेपात्‌ तन्न॒ युक्तम्‌। “आततायिन- 
मायान्तं इहन्यादेवाविचारयन्‌ । नाततायिवधे दोष। इन्तुभवनि 
कथन” ॥ इत्यादिस्मुतेरेकवाक्यतया वेधटहि माया अनिष्टानुबन्धिल 
कथमपि न समुपपन्रं भवति | 

नैवम्‌। “मा हि'स्यात्‌ सर्व्वा भूतानोति आुतिनिषेधेन हि साया 
श्रनिशटसाघनलं ज्ञाप्यत इति प्रभ्रूतपुखप्रापककम्पणि पशयागीऽपि 
पशुह्धि सनस्य वलवदनिष्टानुवन्धित्यमुगपत्मगे। अनिष्टस्य विशेषस्तु 
तत्र प्रधानकर्मण्यावापगसनम्‌। यथा घान्यबोजेः सहोतृपन्नानां 
दणबोजानां तेः सह कुसूलप्राप्तिग, कुसूलस्थितानां वेषां धान्यबोजे, 
सहैवावापप्रासिन खातन्तप्र ए, तथा प्रधानकर्म्रणा यागादिना सहैव 
तदद्पग्हि सादोनां खफलदानोन्म खत्म्‌ू। यद्यपि प्रधानोपकारो 
यागादोनां तदइ्ल्वेन विधानातू, तथापि “मा हिंसात्‌ सव्व भूता- 
नो”ति निषेधादनथेसाधनल्मपि तत्कार्य्यसा। यते द मुक्तं भगवता 
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पञ्चशिखेन--सखल्यः सङ्करः सपरिहारः मप्रत्यवमर्श' कुशलस्य नाप- 
कार्षायालम्‌। कस्मात्‌ ? कुशलं हि मे बहन्यदस्ति यत्रायमावाप॑ 
गतः सरग ऽप्यपकषसल्यं करिष्यतो"'ति। एतदुक्तं भवति+-पशु- 
वधादिपापैन ऋलपूब्वेसा खल्प एवे सडरः सप्रात्‌। सोऽपि खल्ये- 
नैव प्रायश्चित्तेन परिहन्तं' शक्यत्वात्‌ सुपरिहरः । प्रमादतः प्राय- 
चित्ताकरणेऽपि सप्रत्यवमशः। वहुसुखमध्ये ल्यदुःखदत्वात्‌ सहन- 
योग्यो भोजनानन्तरोय कदुःखवत्‌। अतः कुशलसग यागादेरपकर्षाय 
यत्वेन नालं समथः। कस्मादिति पश्च यजमानस्य पुखवत 
उत्तरम्‌। कुशल यागादिजन्यं पुख मे वहसि यत्रायं सङ्करः 
पुस्यमफले खगे अ्रत्पममपकंमल्यदुःखसंभेदं करिति खर्गादल्प' दुःख- 
मित्यभिप्रायः। अतः पुखावापगताया हिंसाया अनिष्टह्नेतृत्वसुप- 
पद्यते। अपि च पुण्यावापगतहि साखपि युघिष्टिरादोनां प्रायञ्चित्त- 
अवणादनिषटहेतुलमेव युक्तम्‌। यच्च ˆ वधोऽवधः इति तदेव वधा- 
भासतापर वोध्यम्‌ । 

यदुक्तं विध्यश-"्वा खुतों यज्ञाइभूतहिसानामनिष्टानुवन्धि- 
त्वानाक्षेप इति त<ः : एदि साया यागोपकारकलत्वान्न तु पशुयागाना- 
मनिष्टानुबशिताभाव/।। । “आततायिनमायान्तमि”त्यादिक॑ नोति- 
शास्त्र राजधर्मप्रकरणोयत्वेब तच्च “मा हि स्थात्‌ स्चाभूतानो”त्य- 
ध्यामशास्त्राद्‌ दुर्वेलम्‌ । तदुक्त थाज्ञवल्कों न-- अथशास्त्रात्त वल- 
वद्वम्पशास्वमिति स्तिः । इति । अध्यात्मशास्त्र तावदाततायि- 
वधे पापयोनितां स्यष्टमभिधत्ते। तथा हि ओोमद्भगवदुमोता- 
“पापनेवाग्रवेदम्मान्‌ इत्वेदनाततायिनः। तस्मान्ना वयं इन्तु 
धात्तेरष्टरान्‌ सवान्धवान्‌" । इति । अत आततायिवधे इन्तुम राज- 
दण्डाहता किन्तु दुरितोत्पत्तिरेव । न च पशसमालस्धने श्ये नाभि- 
चारप्रवत्तकवेदस्य प्रमाणखमस्तोति वाच्यम्‌। “श्येनेनामिचरन्‌ 
यजेते” त्यत्र श्य नस्य शत्‌, वधरुपेष्टसाधनल्वेषपि दुरितोत्यत्तौ वेदस्या- 
प्रामाखापातादभिचारस्य मन्वादिभिरुपपातकगणे पठितलेन यज- 
मानसा बलवदनिष्टानुवन्ित्वधौव्यात्‌ । 
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नलु, अपवादं परित्यज्य उत्सर्गः प्रवत्तता इतिन्यायात्‌ “मा 
हि स्पात्‌ सर्वा भूतानो""ति सामान्यविधि 'रग्नोषोसोय पशुमाल- 
पेत” “वायव्य' भ्ठ तच्छागलसालमैत” वैति विशेषविधिना बाध्यते , 
धये वं कथं तरि वेघहि साया अनिष्टानुबन्धित्वम्‌ ? 

न्मा हि सादिति निषेधेन हि साया अनिषटसाघनलमवगसम्यते न 
तु यागानामनुण्जारिलमपि, पशमालभेतेति विधिना च हिसाया 
यागोपकारित्वसुष्वाते न तु यागानासनिष्टसाधनत्वाभाव इति इयमेव 
सोतविपिप्र्यार्थः। अतः पशसभालब्भन इष्टसाधनत्व॑ सदपि 
अनिष्टानुवखित्व॑ तेन च वाध्यते, न च सन्वेभूतहि सनाभावे यदनिष्टा- 
नलुबन्धिल पेन वलवदिष्टसाधनत्वं भवतोति विषयभेदप्रसद्गात्‌ तवे 
नास्ति कश्चिदपि विरोध: | विगेधे डि बलोयसा दुब्बलं बाध्यते किन्त 
भिन्नविषयत्वात्‌ तदिषययो. कोऽपि न विरोधः। अतो हिसाहि 
यजमानसा दोष्मुत्याद्यति, यागसम॒चोपकयेतोति खतिस्पृति- 
चोदिताया अपि वैधहिंसाया अनिष्टालुन्धिलवं युक्तसुक्तम्‌। एतैर 
चतादिहि सान्तेहोंणि व्विंसुक्ले यो गुणः स दस इति सन्निरुचते | 
दम इत्युपलक्षणं तेन शएमादेः संग्टहोत्वात्‌। शमदमादेज्ानोत्‌- 
पादनं च प्रसिदम्‌। तथा हि सुसुच्ुव्यवहारप्रकरणे-- गुणः शएमा- 
द्यो ज्ञानाइमाटिब्यस्तथाज्ञता। परस्पर विवद्दन्त ते प्मसरसों 
दवः" ॥ इति ॥ ११-२३ ॥ 

ूर्वपोटिका | इन बारह गुणोंको प्राप्ति दमके आयत्त इए विना 
दुर्लभ है इसो लिए आचायने उनके अठारह विज्नोंका उल्लेख 
किया है | 


मूलानुवाद | 

दम साधन करनेमें अटारह प्रकारके बाधारूप दोष आ सकते 
है। इनमे कोई भो दो आ पडनेसे दम साधनमें विघ्न होगा 
शठारइ प्रकारके दोष निम्नलिखित हैं |--१--अन्ृत अथवा असत्य 
२-- पेंशन, ३--छप्या, ४-प्रातिकूल्य, ५--तर, &--रति, ७-- 
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सामाजिक देष, ८-अभिन्नान, < विवाद, १०-प्राणिपोडन, ११ 
--परिवाद १२-अतिवाद, १२-परिताप, १४--अक्षमा, १५- 
अधति, १६-असिद्धि, १७-पापक्षत्य, १८- हिसा, ॥ विचक्तम्‌ 
साधुजन कते हैं कि इन सव दोषोंसे मुक्त जो दम ह वदो असस 
दम है॥ २१-- २३१ ॥ 


का लकाभाप्त । 


गोविन्दमच्के सताहुमार कुनल्न कभ्ट कहते ह--“सनको दमन 
करनेको दम कहते है ।? किन्तु यह लोकिक अधं हे, --“शान्तो 
दान्त उपरत तितित्तः समाहितो भृत्वा”--इत्यादि शुतियोंसे क्रम 
आरोपित होकर लोकिक व्यवहारमें रन्त शब्दमे वाद्ये न्दिय संयम 
तथा दान्त-शब्दसें सन अथवा अन्तरिन्द्रिय संयस, ऐसा अर्थं माना 
जाता है। किन्तु इस जुतिसे प्रतप्ते कोई क्रम नहीं जाना 
जाता । अस्तु एम तथा दम शब्दोंका पार्थक्य निहश करने लिए 
श्म शब्दते अन्तरिन्द्रिय संयम तथा दम शब्दसे वहिरिन्द्रिय संयम 
ऐसा अधं मानना पड़गः ¦ क्यों कि यहो प्राचौन मत भो है। इसो 
लिये अप रोक्षानुभूति ग्रग्यमे शंङ्राचा्यने शम तथा दम शब्दोंका 
इस प्रकार खरूप निर्णय किया ह।--“सदेव वासना-त्यागः 
शमोइदयमिति शब्दितः ¦ निग्रहो बाह्म हत्तोनां दमः इत्यभि 
घोयते”-- ॥ वेदान्तसारमें सदानन्दने भो दसो मतका अनुसरण 
किया है। इस लिए हस लोग उक्त मतानुसार हो पदे दम शब्दका 
अथ करते है। 

दम अर्थात्‌ बहिरिन्द्रिय संयम किये विना अन्य गुणोंपर पोछे 
व्याघात पहुँ चता है। इस लिए निर्दोषभावसे दसानुशोलन उपदिष्ट 
हुआ है। अन्ठत अर्थात मिष्या कथन! गुणोंके चरितरमे अज्ञात 
दोषका आविष्कार करना हो पेशन है। मडपि मनुने उसको 
क्रोधज पापोंमे गणना को है। ठष्णा अ्रथीत भोग लिपसा ¦ रुणाके 
हट जानेपर चिन्तका स्वाभाविक सत्वगुण तथा श्रनुमित सुख आवि- 
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भूत होता है। वेद कहते हैं--“निष्काप्त थोत्रिय जो आनन्द 
भोगते है, यद्यपि वह ( आनन्द ) ब्रह्मानन्दका एक सामान्य अंश है, 
तथा वह प्रजापतिके सम्पूर्ण आनन्दोंसे तनिक भो न्युन नहों है।” 
शब्दाथे चिन्तामणिमें एक वचन उद्युत किया गया है, उसका 
भावाथे इस प्रकार है-- द्प्णाके नाश होनेपर जो सुख होता है, 
उसके सोलहवें भागसे भो सांसारिक काम सुख अथवा पारलोकिक 
दिव्य सुखको अपेक्षा बहुत अधिक है (-महाभारतके ययाति 
संवादमें इस प्रकार कहा गया है--ढष्णाको जो मुखं नहों त्याग 
सकता, वह ढशश जो जोण शरोरमे रहकर जोण नहीं होतो,-- 
ब॒द्धिसान उसो तुष्णाको परित्यागकर कितने हो सुखोंसे परिपू 
होकर आनन्द करते है ॥?-- 

प्रातिकूत्य-अर्थात धम्परादिमे विघ्र अथवा अन्तराय। तमः 
अर्थात्‌ अविद्या अथवा अज्ञान । रति अर्थात इष्टाथके लिए संयोग 
क्रोड़ा। अरति ऐसा पाठ रहनेपर भो इस प्रसंगपर इष्टवियोग 
निम्तित्त मनको व्याकुलताके भावको जन्माता है। उद्दगाचरण 
हो लोक द्ेष वा मामा जक दष है। अभिमान है अर्थात्‌ अहंकार | 
विश्वके रूप रस आदि विषय समूह हमारे हो भोग्य हैं क्योंकि 
दशन आदि व्यापारे सुभाको जो सुखभोग अथवा दुःखभोग होता 
है, उसमें किसो दूसरेका कोई अधिकार नीं रहता। अस्तु 
हमारो पृथक. सत्ता है ऐसे असाधारण अचहंकारका हो माम 
अभिमान है। इस अभिमान हो का आश्रय लेकर वद्धि कत्तेव्या- 
कत्तव्यके लिए प्रयत्न अथ वा निद्वारण करता है। अभिमान प्रयुक्त 
अनात्मवस्तु्में अख्याति होतो है इस लिए उसको दमगुणके दोष 
त्तमे निश्चिप किया है। क्योंकि जो तत्वन्नानभे विरोधी हैं, 
उनको परमपुरुषाथेको माधनता हो हो नहीं सकतो | विवाद अर्था 
कलह वा गडा । अपने सन्तोषक्े लिए दूसरे जोबोंके प्रति निष्ठः 
व्यवहार करनेको हो प्राणिपोडन कहते दं! किसोके पोछे उसके 
अज्ञात दोषोंके प्रचार करनेका नाम परिवाद है। प्रकारके 
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आचरण करनेवाला व्यक्ति सोचता है कि ऐसा करनेसे मेरे गुणको 
प्रशंसा होगो। स्वगुण प्रशंसाके लिए अनुरागके विना परिवादकी 
चेष्टा नदीं होतीं इस लिए मनु सहाराजने उसको कासज दोष 
बतलाया है। दूसरे को मर्यादाको उल्ज्नन करके वाक्यप्रयोग 
करनेसे उसको अतिवाद कडगी। शास्त्रोने अतिवादों होनेका 
निषेध किया है! अत्यन्त दुःखित होनेको परिताप कहते है। 
त्तमा अर्थात्‌ चान्ति। बुहस्सति कहते हैं,--बाह्य अथवा आधा- 
सिक दुःखके उपस्थित होनेपर भौ क्रोध आदिका उदय न हो तो ऐसो 
अवस्थाविशेषकोी चमा करगे शास्त्रोंने यह भो कहा है कि, 
“हुण्ड पानिपर भो जो व्यत्षि आक्र,ट नहों होता, अथ वा सन, वचन 
'अथवा शरोरसे प्रतिघात करनेको चेष्टा नहो करता, उसो व्यक्तिको 
तितिक्वाको सज्जन लोग क्षमा कहते हैं। इस तरह्को अवस्थाके 
विपर्यय होनेकी अक्षमा कहते हैं। धति को व्याख्या पहले हो 
हो चुको है। और उसके (तिके) विपरोतको अटति कहते हैं। 
जो सिद्धियोक विरुद हो वहो असिद्धि है। सिदिको समभने 
हो से असिद्विकों भो समभ सकते हैं। अस्तु सिद्धि हो का भेद 
शास्तानुसार वर्णन किया जाता है। सिद्वियां आठ प्रकार को हैं | 
उनमें आध्यात्मिक, आधिदेविक, तथा आधिभौतिक दुःखोंके अत्यन्त 
निवत्तिके लिए प्रमोद, सुदित तथा मोदमान नामक तीन योगज 
सिद्धि हो सुख्य हैं ओर उनके लाभ को सरलताक लिए जिन पांचको 
उपायखरुप ग्रहण करते है अथवा आश्रय लेते है वे गोण हैं | 
विहन्यमान दुःख तोन प्रवारते है, इस लिये योगशास्त्रोंमें सिद्धिके 
भी तीन मेद या क्रम बतलाये गये हैं। वे अनुभूतिसापेक्ष हैं। 
इन तोनोंको पानेके लिए जो पांच सिद्धियां उपायरूपसे ग्रहण को 
आतो है, उनमें वेद आदि शास्त्रोंके अध्ययनगत खाल विषयपरि- 
चयके हों--“ तार” नामक प्रथम सिद्धि कहते हे! शब्दोंका 
अध्ययन तथा अध्यापन एक काय्येविशेष है, इस लिये तथा उसके 
ज्ञानके श्रारम्भक होनेके कारण कार््येमें कारणका उपचार होनेसे 
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द्वितोया शब्द-सिद्धि 'सुतार” नामने प्रमि है। शब्दजनित ज्ञान 
श्रारश्च होने पर प्रतिज्ञाक्षे लिए उदाहरण, उपनय, तथा निगमादि 
न्यायक्षे दा प्रधीत विषयसमृदह मन हो मन परोक्ता करके संशय 
निवारण करने हो को “तारतार” नामक ढतोय मिदि कहते ह । 
संशयाव्मक विषयोंके सिदान्तोके मन हो मन स्थिर हो जाने पर भो 
दूसरोंसे समथेन किये जानेके विना अपने सिद्दान्तमें आस्था नहीं 
होतो, अस्तु सुद्ृत्‌-प्राति-रूप चौथे सिद्िको “रम्यक” कहते हैं। 
वस्तुतत्त विचार किए जाने पर उसको यत्त करनेके लिए चित्त 
की शुदि आवश्यक है। वेराग्यके विनः वित्तशदि नहीं होतो, 
और दानमे कथच्चित. वैराग्य तथा आनन्द दोनों हो होता है, अस्तु 
दानविषयक सिदिको “सदाप्रसुदित” कहते हं । 

यदि कोई कहे कि तपस्या आदिके दारः जिनसे अगणिप्ता-लघिमा 
आदि प्ष्वर्य पाये जाय वे हो शस्तप्रसिद सिद्धियां है। अत एव 
पूर्वोिक्ता विषयसमूह सिद्विरूपसे बड़े नहों हो सकते, तो सुक 
कहना हो पड़ेगा कि अध्ययन, शास्त्तज्ञान, मनन, सुद्नतृप्राप्ति तथा 
दानादिके विना तपस्या किये जानेपर प्ररत मोच्तोपयोगिनो 
सिहिकौ सम्भावना नहीं रतो, क्योंकि तत्वनिश्चयक्रे विना सिद्धिको 
कभी प्रकत सिद्धि अर्थात्‌ मोज्षोपयोगिनों भिदि नहो कह सकते। 
वह तो सिदडिका केवल आभास खात होगा। 

पापक्षत्य अर्थात्‌ निषिद्वाचरण । हिंसा शब्दसे जोवको पोडा 
देनेसे लेकर उसका करना प्राणनाश तक समभा जाता है। 
किन्तु यहां उसका प्राणनाशाथ हो ,य॒क्तिनिष्पन्न ,है। क्योंकि 
पहले ज्लञोक हो में श्राणिपोडन--दमगुणकै दोषपक्षमें 
निनच्चिप हो चुका है। हिंसा खयंक्ृत हो सकतो है-- 
अथवा दूसरेंसे भो करायो जा सकतो है। अथवा दूसरेसे 
किए जाते इए काममें उत्साह देकर अनुमोदित भो किया जा 
सकता है। हमने खयं इत्या नहीं को, दूसरेने साक्ञात्रुपसे 
क्रिया है, इत्यादि ऐसे ऐसे मोहोंके पोछे मखं लोग भ्रष्ट होते 
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ड । इसो लिये शास्त्रोंने सूच्यातिसत्म रुपसे हिंसाको विप्रेषर करते 
हुए इन सब बातोंकी बतलाया है। हिंसाके पाप कोन कोन लिप्त 
होता है, वह-- भोक्तानुमन्ता --इत्यादि स्लोकमें बताया जायगा | 

लोभ, क्रोध तथा मोहवश हरेक प्रकारोको हिंसा ब्रिविध हो 
सकतो है। अस्थि मांस चम आदिके बेचनेसे लाभ होगा ऐसो 
बुडिसे जोव हत्या करनेका लोभ हो हिंसाका कारण होगा। 
अपकार आदिको नहों सह सकनेपर जो हिंसाको जातो है 
वह क्रोधज हिंसा है। देवताजे उहंश्यसें पशुओंको बलि देनेसे 
शुक्वधम होता हउ प्रकारका मोह भो हिंसाका कारण हो 
सकता हैं | 

लोभ क्रोध तथा मोह, खदु, मध्य तथा तोत्र सेदसे पुनः तोन 
तीन प्रकारके होते है खट्‌, मघा तथा तोब्रतामें भी तोन तीन 
भेद ऋरनेसे सब मिलाकर नो (< ) भेद होते ह ! यथा--खद्‌ खदु 
“-मधपस्टदु--तोब छदु | खदुमध्य, मधप्रसधा, तोत्रमधर। ख्दुतोत्र 
--मधघातोत्र--तोबव्रतोत्र | अरस्तु खयं को गयो,--करवायो गयो, तथा 
अनुमोदन कौ म्यो हिंसासे लेकर अन्त तक ३+द+<=ट८१ 
अर्थात इक्यासो प्रकारको रिसा हुई। हिंसा चाड किसो प्रकारको 
क्यों न हो, किन्तु इसमें कोई संदेह नहों कि उसके लिये व्यूनाधिक 
कई पापोंका फल भोगना हो पड़ेगा । 

इस विषयमे कोई ऐसा भो पूर्व पक्तभे कह सकते हैं कि जब 
भच्तयिता तथा भच्षय दोनों हौ विधाताके रचे ह तो फिर जोव 
लोवका आहार करे यद एक' खाभाविक धर्म हुआ। छान्दोग्य 
उपनिषद्के प्राण संवादम मो सुना जता है कि जोव मात्र डो एक 
दूसरेके परस्पर आहार ह । स्मृतियां भौ कतो ई -“जोवके 
प्राणधारणके लिए प्रजापति ब्रह्माने स्थावर-जङ्गमातमक पदार्थोकों 
रूष्टि की "फल मूल बोज आदिमें भो जोवका संयोग है। अत- 
एव जोवोंक्ना जीवन धारण जोवोंके 'उपर हो निर्भर करता हुआ 
देखा जाता है! अस्तु हिंसामें पापको कंल्मना करना उचित 
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नहीं । ओर जब महत्तत्वनामक एक हो हिरस्खगर्भसे प्राणिसमूह 
विभक्त हुए हैं तो फिर जोव जोवका भोजन करके उसका हो 
एकल्व प्रतिपादन करता है। अतएव खुति-स्मृतियोंने साधारण 
वस्तुगतिका अर्थानुप्राढ करके उसका हो उदाहरण दिखलाया है- 
ओर व्यथं प्राणिवधके लिए कभो उत्साह नहीं दिलाया क्योंकि 
व्यर्थं हो प्राणियोंका वध करना कभो उत्साहित नहों किया 
जा सकता | 

यदितकोई पूर्वपत्त ऐसा करें तो कहना पडेगा कि हिंसा को 
व्यधेताका निरूपण करना सवथा कत्तव्य है। व्यर्थ प्राणिवधे यदि 
कभो उत्साहित नहीं किया जा सकता तो अपरिहाय जोव नाशको 
छोड़कर विसो दूसरो तरहको हिंसा न्यायविरुद्द तथा धमविरुद 
होगो इसमें कोई संदेह नही हो सकता। इसो लिए योगशास्त्रोंने 
अहिंसाका महाफल दिखलाकर पहले हो यम आदिका ग्रहण 
किया है। योगो भो अहिंसा मे परिसाज्जनके लिए यमादिको ग्रहण 
करते है। योगशास्त्रशे व्यासभाषने कहा गया है कि--“ब्राह्मण 
जितना हो अधिक व्रत आदिका अनुष्ठान करते हैं उतना अधिक 
प्रभादक्तत हिसाचरणसे निदत्त होकर अहि'सा धमको निर्मलता 
साधन करते हैं?--महाभारतशी मोक्षधर्ममें भो बतलाया गया है 
कि--'जिस प्रकार हाथोके पांव ( पदचिन्ह ) तजे सब जन्तश्रोंका 
पदचिन्ह अन्तभू हो जाता है, उक्षो प्रकारसे अदहिसाभ भो सब 
हो धमं आदित ( सम्मिलित ) रहता है। कहनेका अभिप्राय यह 
है कि जिस तरह हाथोका पांव सर्व जन्तुओंके पांवसे बड़ा होता 
है, अत एव हाथोके पद चिन्हक्े अन्दर सभो जानवरोंके पदचिन् 
समा जाते है, अधात बारह नहीं निकलते उसो तरह अहि'सा भो 
सब धर्मोसे खे धम है इस लिए इसमें सब धर्म अन्तभूत हो 
जाते हैं। लोभवश अथवा क्रोधवश हिसा करना तो टूर रहे योगो 
लोग धमवश यज्ञाड़ हिंसाकौ भो करना नहीं चाहते। अस्तु फल- 
मूल बोज आदिके रूपको सभो वस्त्रों नितान्त अल्प जैव विकाश 
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है, सिप उन्हे हारा अपने शरोरको परिस्थितिको सम्पादन करके 
जिनमे विशेष जेव विकाश है उनके प्रति कभो ड्धिसाका आचरण 
नहीं करते इसो लिए यौोगशास्लने तपस्या, खाध्याय, तथा 
ध्यानादिके हारा आत्मदर्शनका उपदेश दिया है। योगो लोम कहते 
है, यद्यपि यन्नाङ्गभ्रूत पशु हिंसा दटैवतासरोके उद्द शसे विहित है, 
तथापि जिनको प्रकहृति सालिक हो वे इस प्रकारके कार्योसे निद्वत्त 
रहगे। बहननुने भो कहा है-- दवा हिंसा कोई कर्तव्य नहों 
वेध हिंसा राजसिकधम है, किन्तु ब्रह्मवित्‌ किसो तरहको हिसा 
न करगे क्योंकि वे सलशुणमें प्रतिष्ठित है ।“--ओऔर ऐसा भो 
कहा जाता है कि जब मनुष्यके समान घामिक जीव संसारमें और 
कोई नहो है नो फिर उस मनुष्यके निकट भी यदि एक दुव्वैल 
असहाय पशु दयाका पात्र न हो तो फिर वह दयाको भित्षा और 
किससे करे ? और ब्रह्मवित्‌ सर्वात्मक ब्रह्मम प्रतिष्ठित होकर किसके 
लिए तथा किसके प्रति हिसाका आचरण करेंगे? जो मनुष्य 
रजोवहुल प्रकततिके होते है उनको शास्त्रोय हिसाभे थोडो वदत 
प्रहत्ति होतो है। शुतियां भो कतो है-- साधारण हि माहत्तिको 
निवारण करके सत्वगुणमें आजानेपर कभो न कभी मनुष्य अवश्य 
समुन्नत हो सकता है। इस लिए यज्ञोय हिसा अनुन्नात हुई 
है। जिन सब रजोगुणान्वित पुरुषोंमें सत्वगुणका कुछ कुछ प्राधान्य 
है, और इस प्रकारके पुरुष जव पशुबलिमें विशेष फल मानें तो वे 
देवोह शसे पशुवध न करके कूषार्ड अथवा बकरेको पशुप्रऊति बना- 
कर वलि करते हैं। शिष्ट लोग कडते है कि यज्ञसे चित्तको 
शरदि होतो ह ओर उसके वाद ब्रह्ममोी जाननेको इच्छा 
होतो है। इस प्रकारको ब्रह्म जिज्ञासा होनेपर पुरुष पशु- 
वधादिके समान यज्ञकसंसे विरक्त होकर निर्मल योगके दारा 
अपनो अन्तरात्माका साच्तत्‌कार करते है। वेदोमें भौ कहा 
गया है कि यज्ञ, दान तथा तपस्या द्वारा ब्रह्म विविदिषा प्रवर्तित 
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जो लोग साधारणतः तमोबहुल होते है वे आत्मसुखके लिए 
टेवोरे शक विना (अल्लावा हो ) ण्शुवधमें प्रत्त होते है ॥ वेघहि'साके 
विना टूसरो छि सपक्षे प्रतिषेधक्ञे कारण उनको जवर्दस्तो हि'सासे 
उनका अनिष्ट हे ता है | 

योगियोंके सिदान्तके विश्वयमें सौमांसक लोग कहते है कि-- 
“अमि तथा चन्द्रमा ओ उद्देशसे प आलम्भन अधोत पणुहनन करना” 
--वायुके उद्देशमे श्वेत बकर्को इत्या करना!'-“उसो कारणसे 
यज्ञमें पशुवध वध नहों कहा जा सकता”-डवत्यादि खुतिस्मतियोंके 
द्वारा जो वेध डि सा अनुमोदित इई है उसका अनिष्ट फल किस 
प्रकार सम्भवपर होगा ? ओर विधियोंसे जो हिसा पराग हुई है, 
तथा जिस हिसासे प/पफल अथवा निन्दावादका उनज्नेख नहीं किया 
गया है, वह कभौ किसो रुपमें पापजनक नह हो सकतो। स्मृतियां 
जब ऐसा भी कतो हैं कि आततायोको मारनेम दोष नहीं होता 
है अस्तु उसको देखते हो मारना, तो फिर वेध हिसा करनेसे क्या 
कोई पाप हो सकता है ? 

इसके उत्तरम योगो लोग कहते है कि यह सिद्धान्त समोचोन 
नहीं है। “किसो जोवको हिंसा न करना”--इस प्रकारका 
युति निह श होनेपर डिसाका अनिष्ट-साधन, ज्ञापित होता है। 
अस्तु अनन्त पुस्यजनक यज्ञोंमें पण हि सासे कितने हो अनिष्टफल 
होंगे। तो फिर अनिष्टफलमें विशेषता यहो है कि धानके साथ घासके 
वोजको तरह वह ( पाप वा अनिष्ट ) पुण्णके साथ मिश्वित रहता है। 

इसो लिए भगवान पञ्चशिखाचार्यने एक खौत वाक्य उत किया 
है। वाक्य इस प्रकार है--“थज्ञर्म जो पाप होता है वह अन्य 
माद, प्रायश्चित्तादिके दारा परिहत होने लायक, तथा वद बहुतसे 
पुख्खके साथ सिश्वित रहकर भोजननान्तरोयक दुःखके समान यज- 
सानको कातर नहों कर सकता।” और “वधोऽवधः इत्यादि जो 
सपृतियामे दिखलाई गई हैं उनसे भो वधका आभास हो समभना 


होगा | 
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“विधियोंके दारा जो हिसा पराख्ष्ट हुई है --“स्मतियोंने 
ग्राततायोकी वध करनेका आदेश दिया ई--इत्यादि जो कुछ कहे 
गये हैं उनके विषयमें यदो कना है कि--यज्ञके हारा वहत पुरं 
होता है, इस लिए ह्िसाजनित सामान्य णपका उल्लेख ख नहीं किया 
गया, और ्राततायो-वध-विषय राजधमंगत रहनेके कारण अध्यात्म 
शास्त्रोंमे उपेत्तषणोय है! आअध्पराग्गस्गानर र आततायोके वध- 
करनेमें भो पाप होता है यह भगवत्‌ गौोतामे अजनको उक्तिकषे हो 
पटनेसे ज्ञात हो जाता है। अस्तु आततायोका वध करने पर कोई 
राजदण्ड नहों होने पर भो उसमें पाप होता है ओर पापका फल 
होता है इसमें कोई सन्देह नहों। और श्येनयज्ञमें जोवहत्या- 
विषयक झुतिके द्वारा भो हिसा समर्थित नहीं होतो क्योंकि उससे 
जिस तरह शत्र वधरुप्र इष्ट साधिन होता है उसो तरह हि साजनित 
पाप भी अवश्य हो होता हे! स्मतिशास्त्रॉमें उरकी उपपातक 
नामसे गणना को गई है | 

“किसो भूतको (जोवको) हिसा न करना” “अग्नि तथा 
चन्द्रमाके उद शरे पशुरुत्या करना” इत्यादि विशेष आुतियोंके हारा 
बाधित हुआ है ऐसा भो नहों कहा जा सकता। क्योंकि पशु- 
वलिके द्वारा थज्ञपूण क्षोगा, और हिसा करने होसे पाप होगा 
इत्यादि ऐसे विषयमेदप्रयुक्त दोनों हो आअतियोंमें कोई विरोध नही 
होता। इससे यह जान पडता है फि यज्ञम्ंं पुख होगा किन्तु 
हिसामें कुछ पाप भो होगा। यह पापको अपेक्षा युख्य वहुत हो 
अधिक होगा। 

स्मार्तं रघुनन्दन भद्याचाय्यने तिथितत्छमे वेध हि साका विचार 
किया है तछ्चकौसुटोभे वाचस्पति मिश्रे अहिसाका हो समथेन 
किया है। रघुनन्दन भट्रने वाचस्यतिको युक्तिका प्रणिधान करके 
वधि साका समर्थन किया। पर फिर भो वाचयस्यतिका मत 
खणिष्टत नहीं हुआ | “मा हि स्यात्‌" तथा--“अग्निषोसोय॑पशु- 
मालभेत” इत्यादि विरुद्द शुतियोंका सामच्जस्य करनेके लिए पहले- 
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को उत्सर्गविधि तथा शेषवालेक्नो विशेषविधि कह कर मोमांसा 
को गयो है, तथा वेध हिसाका पापराहित्य दिखलाया गया हैं। 
उसके अनुसार हो रघुनन्दनका सिद्धान्त भो युक्तियुक्त होता है। 
थज्ञादि कर्मोत्ति सुक्ति नहीं होतो वह केवल भोगप्रधान है, इसो 
लिये सांख्ययोगने प्रतिपाद्य विषयमें भिन्न दिखला कर विरु 
शुतियोंका सामखच्य रखते हुए, यज्ञ तथा यज्ञाइभूत हि सा दोनों 
हो का परित्याग किया है इस प्रकारके न्यायानुसार वाच- 
स्पतिका सिद्दान्त मो युक्तिनिष्पन्न होता है। शङ्राचाय्यं कहते 
हैं कि--जिस देशमें, जिस समयजिस कारणसे, जो कुछ धमी कह 
कर अनुष्ठित होता है वद्धो धम्म देशान्तर, कालान्तर, अधवा 
निम्तित्तान्तरते अधर्मा कहाकर परित्यक्त दोता है ।” आचायका 
कथन जितना हो सारगभ है उतना हो ओदायमय मी है। 
भागवतम लिखा है-- भत्ञः सुराया विहितो न पानं तथा पशोरा- 
लभन॑ न हिंसा। गोड़के तान्तिक लोग इसका इस तरह अर्धं 
कहते हैं। “शास्त्रोय सुरापान अथवा सोमपान सामान्य पान कड 
कर गण्य नहीं हो सकता, तथा वेद आदि एस्वविहित पशुघात 
हिंसापादवाच भो नहीं हो सकता“ वन्दावनक्ते वेष्णवगण इसका 
अध इस प्रकार कहते हैं-- शास्त्रोंमें जहां जहां मुगपानकों विधि 
देखो जातो है, वहां वहां गलाध:करण ( निगलनेके ) के बदले 
आघ्राणम।त्र हो लेना ऐसा समझना चाहिए, तथा शास्म जहां 
जहां आलम्भन आदि शब्दोंका प्रयोग किया गया है, वहां वहां 
इत्याके ( वदले ) स्थानमें त्यागमात्र हो लेना उचित है। अस्तु गौड 
देशका प्रचलित घर हन्दावनमें पापजनक समभा जाता है, किन्तु 
इतना हो होनेसे कोई किसोसे खण्डित नहीं होता है ? यहां भी 
इम लोग यही कहेंगे, कि भोगमूलक प्रहत्ति धीक लिये मोमांसा 
शास्त्रोंमें यज्ञ आदि कमे तथा तत्कम्माइभूत बलिदान भो विदित 
हो माना गया है। और सोचमूलक निद्त्तिधम्रके लिए सांख्य- 
योमादि दशेमे वद परित्याग विया गया ह; अस्तु एकक परि- 
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त्याग अथवा ग्रहण वा समर्थन करनेसे दूसरा खण्डित नहीं हो 
सकता | 

उत्तरमोमांसाके “अशुद्यमिति चन्र शब्दात्‌” अर्थात्‌ “शास्त्रानु- 
सार हि'सासाध्य यज्ञोंमें पाप नहों होता” यद सूत्र तथा उसका 
शाइरभाष्य पूर्चमोस्तांमाका समर्थन कहता है। क्योंकि पूर्व- 
मोमांसा अहिसाविषयक झखुतिकों उत्सगंविधि अर्थात्‌ साधारण 
नियम वतलाते हुए वेध हि सामें पाप नहों ऐसा कहा है। तदनु- 
सार रघुनन्दनका सिद्यान्त निर्दोष है इसमें फिर कुछ नहों कहा 
जासकता। किन्तु यागादि कर्म भोगप्रद होते है, और भोगका 
अन्त होनेसे कर्म्मानुशयो जोव संसारमें पुन. प्रत्यावत्तन करता 
है इसमें भो कोई सन्देह नहीं अस्तु योगोगणने यागादि कर्मोसे 
विरक्तं होकर पूर्व्वोक्त दो प्रकारको आुतियोंका बिषयभेद निरूपण 
किया है, इस लिए उसमे कोई दोष नहों होता । क्योंकि कर्मासे 
जिनको वैराग्य है, उनको कममाह्गभूत हिसामे किसो तरह अनु- 
राग हो हो नहीं सकता | इस लिये वाचस्पति मिश्रका सिद्धान्त 
तथा रघनन्दनका सिडान्त दोनों हो निर्दोष होते है ॥२१-२३॥ 


मदीःषाद्शदोीषः खात्‌ त्यागो भवति षड़्‌ विधः । 
विपच्य थाः स ता एते मददोषा उदाहृताः ॥ २४ ॥ 
अन्वयः । 
अष्टादशदोषः मदः स्यात्‌! षड्विधः त्यागः भवति | त्यागानां 
ये ] विपय्येयाः समृताः [ वे ] एते मदटोषाः उदाहृताः ॥ २४ ॥ 
शाङ्करभाष्यम्‌ । 


इदानीं मददोषानाह--मद इति एतेऽन्टतादिदहिंसान्ता ये 
दमदोषत्वेन खिताः स्मृताः, त एते विपव्येयाः स्मृताः सत्यादिरूप- 
त्वेन स्मृताः मददोषा मदनाशकरा -उदाहृताः । त रणतं सत्या- 
पैश्न्याठष्णाप्रातिक््ल्यातमोऽरनिलोकाह षानभिमानाविवादाप्राणि--- 
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हिंसा।परिवादानतिवादापरितापक्षमाष्टतिसिद्रपापलछत्याहिसा इत्येते 
मदनाशकरा उदाहृताः ॥ २४ ॥ 
कालिका । 

दमस्य विरोधो दसाभाव इह मदशब्द्‌ नोक्तः। अतो ये मद- 
टोंषास्ते दमस्य गुणा इत्याह- मद्‌ इति । अयं भावः-अरनरतादिः 
हिसान्ता ये मददोषत्वेन स्मृताः परोक्ञा स्तं षां विपय्येया मददोषा 
मदनाश्क यस्तथा वल््रम।णस्य षड़विधत्यागस्य च विपव्धयाः षट्‌ ये 
खलु पुतैषणा धनेषणा इष्टादि देव कार्य्या करणं पूत्तोदिपिलकार्यया- 
करणं विषयेषणा सुखेषणा चेत्येते मददोषा उदाहृता इति । ततः 
साकल्येन चनुचिंगनिमेद दीपा एते भवन्ति | 

ऋतमवितधं वचः! अपशन्य' गुणिनां दोषे उपेक्षा । अढष्णा 
भोगे र्णहाशृन्यता । अप्रादिआलमप्रतिकूलला पम्मोदी। अतमो 
विद्या नित्यानित्यवस्तुविवेकपूव्विका । रतिः सतक्रियामिलाप' ' 
लोकादेषो लोकान्‌ प्रमि सदाचारः अभिमान अनात्मदशनम्‌ ¦ 
अविवादः सोहाइम्‌। अप्राशणिपोडनं प्ररिनामनभिद्रोहः। अपरि 
वादः परदोष उपचा! अनतिवादः समर्यादं वचः! अपरितापो- 
ऽनतिदुःखित्वमोषील्याभो वा। चमा, तिः, सिद्िश्च प्रागेव 
व्याख्याता । | अपापक्तत्य॑ ४ रतिणिद काव्य गा।सदागगस्‌।+ अहिंसा कायः 
वाङ मनोभिः सर््वदा भूतानासनभिद्रोह्द;। इति ५ २४ ॥ 

मूलानुवाद । 

दम गुणके विरोधो जी अठारह दोष गिनाये गये है उनको मद 
कहते हे! अस्तु दम मदका विपरोत हुआ और अक्षरोंमें भो ठोक 
उलटा हो है। शास्त्रोत्त जो छः त्यागके छः विपय्येय है, उनको भो 
मद हो कदे है ॥ २४ ॥ 

कालिकाभास्त। पर श्लोके द्रष्टव्य | 


श्र थां तु षड विधस्तागस्त्‌ तीयो दुष्करो भेत्‌ । 
तेन दुःखं तरन्ता भिन्न तस्मिन जितं ठते ॥ २५॥ 
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अन्वयः | 
षड्विधः त्यागः खेयान्‌ ढतोयः तु दृष्कये भेत्‌ । तेन (ढतोयेन 
त्यागेन ) भित्रम्‌ (आध्यात्मिकादिभेदधभिन्न ) दुःखं तरन्ति एव । 
तस्मिन्‌ ( तृतोये त्यागे ) छते [ सति, सर्व ] जितं [ भवति ] ॥ २५॥ 


शाङ्करभाष्यम्‌ । 

"त्यागो भवति षड्विध इत्यक्त तत्राह-ख यानिति । षड्विधेषु 
त्यागेषु त॒तोयत्यागो दुष्करः दुःखसम्पाद्यः। तृतीयेन तेन त्यागेन 
दुःखम्‌ आध्यात्मिकादिभेदभिन्न तरत्येव, तस्मिन्‌ त्यागे क्ते स्वै 
जितं भवत्येव ॥ २५ ॥ 

कालिका | 

आत्मतश्चविदामिष्टलात्‌ त्यागं लक्षयति श्रेयांस्विति! षड्विधं 
एव त्यागः खेयान्‌ प्रशस्ततरः! तृतोयो वच्षयरमाणस्तु त्यागः षड 
विधेषु दुष्करो दुःसम्पाद्यः। तुतौयेन त्यागेन दुःखमाध्यात्मिकादि- 
भेदभिन' तरनव लोका इति शेषः) दुःखमिति । आध्यात्मिक- 
माधिभोतिकमाधिदेविकञ्चेति दुःखत्रयम्‌। अध्यात्मशब्देन कर्मे- 
 बद्धयपञ्चकं प्राणादिवायुपच्चकं मनआद्यन्तःकरणचतुष्टयञ्व प्रयै । 
अत श्राध्यालिकं हिविधं शरोरं मानसच्चेतति। शरोर वातपित्त 
श्च णं वेषस्थनिमित्त ज्वरातोसारविमआदिक, मानसं कामक्रोध- 
लोभमोहशेकादिनिबन्धनम्‌ ¦! ओआन्तरोपावसाध्यत्वात्‌ सव्वमाध्या- 
सिकं दुःखम्‌ । वाह्योपायसाध्य' च दुःखं देधा- त्राधिभातिकमाधि- 
देविकं चेति । श्रधिभूतश्रव्देनेन्द्ियमोचरसुच्यते। । अतएवं पशु- 
परिमनुष्यादिनिमित्तं दुःखमापिमौतिकम्‌। अधिदेवशव्द न-- 
^दिग्‌वातार्वाप्रचेतोऽख्विवद्कोन्द्रोपेन्द्रमितकाः । चन्द्रो विष्णुशचतुवंक्त: 
शम्भ ख करणाधियाः ॥” इति निदिंष्टा इन्दरियाधिदेवता उचान्ते। 
अत स्ततृसम्बन्धि दःखं शोतोष्णवातवरषा ग्रहादिनिसित्तमाधिदेविकम्‌ | 
कामल्यागिन वेषां दुःखानां संमेदो भवति! चझुतिश्च--“यदा मव्वं 


प्रमुचयन्ते कामा येऽस्य इदि खिताः अथ मर्ताऽख्तो भवत्यत 
3 > 
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ब्रह्म समश्र त” इति । तस्मिन्‌ त्यागे कते सवैः जितं भवति। 
ससंस्कारकामत्यागेन सब्वैदःखनिव्च्चिरूपो मोक्ष: सिद्धयति इत्यभि- 
प्रायः ॥ २५ ॥ 


मूलानुवाद । 

दो दौ करके तौन प्रकारक त्याग है। उनमें तुतोय त्यागष्य 
अत्यन्त कठिन है। किन्तु उसोके दारा दुःखको आभ्यन्तरिक 
निहत्ति होतो है ॥ २५॥ 


कालिकाभास । 


मिष्या आदिभे लेकर हिंसा प्येन्त जितने दमदोष गिनाये 
गये है वे सब मद है , अरस्तु दस दोषके विपर्यय सव मद नाशक 
हैं। अतएव शब्दतः तथा अर्थतः दमके विपरोत मद हो होता 
है। जिम प्रकार हिसा एक मद दोष है, क्योंकि हिसा जिस 
तरह दम दोषका नाश करतो है अधिसा भो उसो तरह मद 
दोषोंका नाश करतो है। ओर वच्षमाण छः त्यागोंके जिस 
समय छः विपयेय होते है, उस समय वे भी मद नामसे हो पुकार 
जाते है। षड़विध त्यागोंके विपयेय इस प्रकारक्षे होंगे :- 
१ | पुत्रको एषणा अर्थात्‌ अभिलाषा अथवा अन्वेषण करना। 
हददार्य कम बतलाया गया है कि ब्रह्मलाभ दःरनेके लिए पुत्रे- 
षणाका त्याग करना होगा। संसारम ( सांसारक ) जितने प्रकारक 
सुख है, वे भाविदुःखके बोज है, इसो लिये श्युतिर्योमे सुखके 
श्रन्वे षणका निषेध किया है। इसलिए योगो लोग परवेराग्यक्ष 
सहारे सुख तथा दुःख दोनों हो को त्यागकर मोक्ष पथके पथिक 
होते हं। २। धनको एषणा अर्थात्‌ धनम निरतिशय आसक्ति। 
हहदारण्यकके चतुथ ब्राह्मणमें धनक्षे शिए एषण वा अतिशय 
आसक्तिको त्याग फरनेका उपदेश दिया गया है। शो धनको 
क्षति नहीं सह सकते उनको कृपण कहते है। कपण व्यक्ति 
धनरक्षाके लिए तथा चुद्र सुखलाभको आशामें दामजनित महान 
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स्रोः २५ ] शितोयो (ध्यायः । २५१ 


सुखसे वञ्चितं रह जाते है, इम लिए शसने अतिशय नथा 
अनुचित धनरक्षाका वजन किया है। ३' इष्ट अर्थात्‌ यन्न 
आदि काय्य नहीं करना। दद्‌ आरखकके चतुथं ब्राह्यणमें 
कहा गया है कि--थज्ञके दार ब्राह्मणोंको चित्तशुद्दि होतो है। 
और चित्त शद होने पर वे मुनि होते हैं।” 8; पृत्ते आदि 
दान-कार्यय न करना। यद्ध भो हच्दारण्खकर्में कहा गया है कि 
दानके दारा ब्राह्मणोंकोी चित्तशद्दि होतो है इत्यादि ५-६ 
कामल्याग अर्थात्‌ रूप, रल, शब्द, मन्ध, आदि स्थल विषयोंमें अनु- 
राग तथा दम अनुरागका सच्छ स्स्कार इन दोनोंका अभ्यास 
तञ वेराग्यके दाग नहीं त्याग करना, पञ्चम तथा षष्ठ विषर्यव 
ड! शेषके इन दोनों विषयों! अभ्यास तथा वैराग्य योग्के अव- 
लब्बन पूर्वक त्याग कर सकनेपर फिर विविध दुःख नाशकौ 
सम्भावना नहों हो सकतो | 

विविध दुःख अर्थात आध्यात्मिक, आधिभौतिक तथा आधि- 
देविक । अध्यात्मशब्दसे पञ्च कम्यन्ट्रिय पञ्च ज्ञानेन्द्रिय, प्राण आदि 
पञ्च वायु, मन, वुद्धि. चित्त तथा अच्चड्डनर आदि अन्तःकरण चतुष्टय 
समभा जाता है; अत एव आध्यात्मिक दुःख शारोर तथा मानस 
भेदसे दो प्रकारके हो सकते है! वात पित्तादि वैषम्यक्षे कारण जो 
दुःख होता है वह शारोरिक दुःख है,तथ! काम क्रोध आदिके कारण 
जो दुःख होता है वह मानसिक दुःख है। आन्तरोपाय साध्य होनेके 
कारण इनको आध्ध्यात्मिक दुःख कहते हँ ¦ जो इन्द्रियगोचर हो वह 
अधिभूत है। अतएव पशुपत्षि मनुष्यादिजनित दुःखको आधि- 
भीतिक दुःख कहेंगे! अधि देव शब्दमे शस्तोमे दिगादिन्द्रिय 
देवतासमूह निदिष्ट होता है। अतएव तत्सम्बन्धि शोतोशा, वातादि, 
निमित्त दुःखको आधिदेविक दुःख कहेंगे। पर वेराग्यके दारा 
कामविषय तथा उसका संस्कार त्याग कर सकनेसे इन सब दुःखोंका 
अत्यन्तिक नाश होला है। अधथात्‌ समस्त माया प्रपश्चक्ये 
जोतकर योगो ब्रह्मलाभ करता है॥ २४-२४ ॥ 


॥ 


२५२ सनत्ृसुजातोयमध्यात्मशास्त्रम्‌ । [ ज्ञः २७ 
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अहते याचमानाय एवान्‌ वित्त ददाति यः। 

इषा पततं द्वितोय॑ स्थान्वित्यं बेराग्रयीगतः ॥ २६। 

कामतप्रागश्च राजेन स तृतीय इति सतः । 

अप्रमादी भवेदेतेः स चाप्य गुणो महान्‌ ॥ २७ ॥ 

अन्वयः । 

राजेन्दर अर्हते याचमानाय यः पुच्चान्‌ वित्तं [वा] ददाति 
[ तस्य यद्दानं तत्‌ एकम्‌ ]। य इष्टापूर्तम्‌ ( इष्ट पूर्तं च ) [करोति 
तस दान ) दितोयं स्यात्‌ ; नित्यं (सदा) वैराग्ययोगतः काम- 
त्याग; ( प्राक्‌ यतमानादिवेराग्ययोगेन कामविषयत्याग: ततः काम- 
संस्का रत्याग: ) [ यः ] स तृतोय इति स्मुतः:। एतेः अप्रमादो भवेत्‌। 
सः ( अप्रमादः) च महान्‌ अष्टगुणः | स्थात्‌ | | ॥ २६ । २७ ॥ 


गाङ्करभाब्यम्‌ । 

त्यागषर कं दशंयति-ग्रहत इति अर्हते टानयीगम्याय याच 
मानाय युतान्‌ वित्तं ददातोति यत्‌ तदेव व्यागदहयं षां मध्ये 
प्रथमम्‌ ¦ इष्टापूर्तः द्वितोयं स्यात्‌ इष्ट सौते कर्मणि यहानम्‌। 
पूत्त स्मात्त कमणि । इष्ट देवेभ्यो दन्तम्‌, पूर्त' पितुभ्य इति केचित्‌ | 
नित्यं वेराग्ययोगतः षिशसश्वस्यानिव्यलादिदोषदर्िनो विरक्तया 
धनादिपरित्याग: कामत्यागश्च राजेन्द्र, स तृतोय इति स्मृतः | 

किमेमिभवतोत्याइ--अप्रमादोति य एतैः षड भिस्तगगै; सस- 
न्वित: सोऽप्रमादो भवेत्‌। सः अप्रमादोऽटगुणः अष्टभिगुं शेः सम- 
जितो भवति ॥ २६ | २७ ॥ 


कालिका । 
& ॐ 0 € 
त्यागषट्कं दशयति--अचक्षत इति अह ते दानयोग्याय याच- 
मानाय पुत्रान्‌ यो ददाति यथा दाताकणं स्तस्य त्याग एकः | एवं 
यो वित्तं ददाति यथा प्रशरामो यते दसुक्त -"^त्यागःसप्तससुद्रसुद्वित- 
मदो २्-ल्रानावधिरि/ति तस्य त्यागोऽपरः। एतदेव त्यागहयं 
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न व 


षसं मध्यं प्रथमम्‌ । एवंविधे त्यागी त्साह एव खायो भावः । 
कर्णो वा परशराम वा सञ्व॑खत्यागादिभिरनुभावेरनुभावितां दष- 
त्यादिभिः सच्चारिभिः पुष्टिः नोतां दानवोरतां भजते! इष्टापूर्तं 
ममाद्ाग्डन्द' पृव्वपददोर्घय ! श्रौते कर्मणि दानमिष्टं स्यात्तं तु 
पूतम्‌) उक्त च--“वापोकूपतडागादिदेवतावतनानि च। अन्न- 
प्रदष्नमारामः पूत्तमित्यभिधोयते रएकाम्निकगहवनं तरे तायां य 
हयते। शअन्तवव्याञ्च यदानमिष्ट तदभिधीयते +` इति । एतदेव 
त्यागहयं दितोयम्‌! तत्र॒ युधिष्ठिरो धर्मवोरो दानवोरतामिसां 
भजते | यत्रे दमुज्ञ “राज्य च वसु देच भाव्या ख्रातुसुताथ ये। 
यच्च लोके ममायत्तं तदरम्याय मटोदययतम्‌” ॥ इति। नित्यं मदा 
वैराग्ययोगनः कामत्यागो यतसमानादिवराग्ययोगैन विषयत्याग 
स्ततः परवेराग्ययोगीन तनूसंस्कारत्यागच्रे ति इयं तृतोम्‌ । 
षां यत्‌ दिकत्रयं तत्र॒ नृतोयदिकत्वामो दुष्करः । परवेरा- 
येन॒ तच्छन्ञाननिष्यत्तेः । तथा हि वेदढान्ताभिहिते योमः- 
“त्यागः प्रपञ्चरूपस्य चिदात्मलावलोकनात्‌ व्यागो हि महतां 
पूज्यः सद्यो मो्नमयो यवतः” ॥ इति रतेः षडमि स्तयागैः 
मनुयोऽप्रमाटो भवेत्‌। अप्रमादश्च तथा महन्‌ अष्टभिगु णेयु क्तो 
भवति ॥ २६ } २७ ॥ 


मखानुवाद । 

तोनों व्यागदय प्रकाशित किये जाते ३ यदह सब मिलकर 
छः होते हे ¦ यथाः-१ जो पाठर विशेषकों पुत्र तथा धन दानकर 
सकते हैं-उसका ( शक्तिका ) त्याग सबसे प्रथम त्याग है। २- 
जो इष्टकाये तथा पूर्त्तवाय करते हों उसका त्याग। ३-जो - सदा 
वैराग्ये सहारे काम तथा उसके संस्कारका व्यागकर सकते है-- 
उस त्यागको हो पूर्वोक्त छृतोय व्याम कहते है। इन त्यागोंका 
अनुशोलन करनेसे मनुष्य प्रमादरष्टित होकर निम्न लिखित आट 
शुभ गुणोंसे सुशोभित होता है ॥ २६ । २७ ॥ 


२५४ मनत्‌नुजातीयमध्यात्मशास्त॒म्‌ । [ओः श्८ 
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कालिकाभास । 

प्रथम व्याग युगलम पुत्रेषण तथा वित्तेषणके वजनका उपदेश 
दिया गया है। यह पुत्रशच्द उपलक्षक है, क्योकि लोकबलको 
वासना न रखे यहो इसका असलो अभिप्राय है। वित्तशब्दसे सब 
तरहकी धन सम्पत्ति समभ जःतो है । दाताकण तथा परशरासजो 
एसे त्यागक्षे उदाहरण हैं। क्योंकि दातः कणने पुत्र त्याग किया 
था, और परशुरामजोने राज्य आदिके भोगका त्याग कियाथा। 
अयोध्यापति रामचन्द्र तथा धमराज युधिष्ठिरम उक्त दोनों प्रकारके 
त्याग वत्तमान हैं । क्योंकि ध्मक्षे लिए उन्होंने' स्तौ पुत्र राज्य 
आदि सर्व हो का परित्याग किथा था | वेराग्यशब्द्से यतमानादि 
ढतोय तथा वशोफारादि दोनों हो तरहके पर, अपर वेराग्य समभने 
चाहिए । क्यों कि कासशब्दसे रूप आदि स्थल विषय, काम तथा 
कामका संस्कार ऐसा अधं नहीं करनेसे उपरोक्त छहोंको पूर्ति दुर्घट 
होगो। काम अर्थात योगश्णस्तोक्त पारिभाषिक राग) इसका 
लौकिक अथ अनुराग है| यत मान आदि वेराग्यर्मं रूप रस आदि 
स्थ लविषयक्त काम परित्यक्त होनेपर रो वशोकार वेराग्यके विना 
कामङे हेयत्व अथबा उपादेयलमें वुद्धिशून्यता नदौ होतो, इस न्तिए 
सूल 7 वेराग्यशब्द दोनों प्रकारके अपर-वेराग्यको लक्षय करता 
है। काम तथा काम संस्कारका नाश अत्यन्त कष्ट साध्य है। 
इस लिये पूर्व्ल्नोकमें आचायने उसके स्टागको अत्यन्त दुष्कर 
वतलाया है। 

पुत्र आदि छोक वासना, धन आदि श्तम्पत्ति वासना, याग यन्न 
व्रत आदिमें अथ्दा, दान अथवा यादादि कार्योभें श्रनिच्छा, भोगमें 
अनुराग तथा उसका संस्कार इन्हों छड्टोंका त्याग करसकनेसे मनुष्य 
वचामाण आठ म गुणों मे सुशोभित होता है ॥ २७ ॥ 


~ सत्यं ध्यानं समाधानं चोद' वेराग्रमेव च । 
अस्त य ब्रह्मचय्यं ब्व तथाःसंग्रहमेव च ॥ २८ ॥ 


~ ~~ 


श्रौ; २८ ] दितोयोऽष्यःयः। २५५ 


अत्ययः | 
सुगसेव पटयोजना ॥ २८ ॥ 
शाइरभाषाम्‌ । 


के ते तान्‌ दशयति-सत्यसिति | सत्यं यथाथेभाषण' ( १ ) 
ध्यानं चेतसः कम्मिंशित्‌ शभाखये मण्डलपुरुषादी तैलधारावत्‌ 
संतताविच्छ दिनो प्रहत्तिः (२) समाधानं प्रणवेन विण्वायुपसं हारं 
त्वा स्वाभाविकचित्‌सदटानन्दादिनोयव्रह्यातसनाऽवानम्‌ (३)।। 
चोद्य कोऽहं कस्य कुत इत्यादि वा! 8 )। वेगाग्यः दृष्टानुअविक- 
विषयविद््णता (५) अस्त यम अचौयम्‌ आत्मनों द्रव्यस्यवा 
( ६ )। श्रालचीयमुक्तम्‌- 
योऽन्यथा सुन्तमात्मानसन्यधा प्रतिपाद्यते ' 
कि तेन न क्त्पापंर7- # --- ॥इतिः 
ब्रद्मचय्यम्‌ अरष्टाङ्मेधुनत्यागः ( } ' तथा चोक्तम्‌- 
दशनं स्पशनं केलिः कोन्ननं गुछमसाषणम्‌ । 
संकल्योऽधाव सायख क्रियानिद्व चिरेव च ॥ 
एतन्म धनसष्टाङ्ग प्रवदन्ति सनोषिण:ः । 
विपरोतं ब्रह्मचय्यं मेतदेवाष्टलक्षणम्‌ ॥ इति । 
असंग्रहः अपरिग्रहः पुत्ददास्ग्टहादीनामू | ट ) । एततृपरि- 
पाक्लयेत्‌ ॥ २८ ॥ 


कालिका) 


अष्टो गुणान्‌ दशयति -सत्थमिति । सत्यं रागव व्याख्यातम्‌ \ 
धानं तेलादिधारावदविच्छिन्रस्मृतिसन्तानरूपा प्रुवा स्मृतिः। 
स्म त्युपलम्भ सर्वग्रन्थोनां विप्रमोक्त इति ततः समाधानं प्रवर्तते । 
शास्त्र विवेकादिभ्य एव भ्रवालुस्म॒त निष्पत्तिमाइ--तकब्बब्बिविवेक- 
विमो काभ्यासक्रियाकल्याणानवमादानुदषभ्य इति ¦ शास्त्र विवेका- 
दौनां खरूपाणिचाह । सक्चशुद्विरिव विवेक:। तत्र नि्बंचनस्‌ू-- 
“आहारशदो सक्तशडिः, मच्वशुद्दो प्रवा स्मृतिरि/ति! विमोकः 
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कामल्यागो यः प्राग्‌ व्याख्यातः । ' शान्त उपासोते”ति श्तेः । अभ्यास: 
सितिनेशवल्यम्‌। निवेचनं च स्मात्तसुदाइत खयं भगवता “सदा 
तद्भावभावित इति | क्रिया यज्ञादोनामनुष्टानम्‌। “तमेत बेदानु- 
वचनेन ब्राह्मणा विविदिषन्ति यज्ञेन दानन तपसाउनाशकैने”ति 
निष्वचनात्‌ । सत्याज्नैवदयादानाहिंसानभिध्याः कल्याणानि । प्रमां 
च तब-- सत्येन लभ्य स्ते षामेवेष विरजो ब्रह्मलोक इत्येवमायाः 
श्रुतयः | शोकादिस्म॒ते दे न्य' मनसोऽवसाद स्तदिपर्यययोऽनवसाद्‌ः। 
नायमात्मा बलहोनेन लभ्य इति युतैः । न्देर-पैस्न-.4 , 
नुषः | उद्दष: स्मुतिविरोधमाक्षिपतोत्यवधारणात्‌ ततृत्याग उक्तः | 

यमादिभिर्धानं निर्मल भवति, घनेन मनो निम्मील॑ भवति। 
निमाले च मनसि ब्रह्मापरोक्षज्ञानफलं समाधानम्‌। “आत्मानमेव 
लोकसुपासोते”ति आुतिधेगानविषय हि नियोग दर्श्यति । 

धानच्च सूत्रितं पतल्ललिना--“"तत्र प्रत्ययेकतानता ध्यान- 
मिति। एतदुक्त भवति--यत्न चित्तं तं तत्र प्रत्ययस्य ज्ञानस्य 
चेकतानता विमहृशपरिणास्परिहारद्दाग्ग यदेव धारणायाम्‌ आल- 
म्बनोक्षतं तदालम्बनतया निरन्तरमेकप्रवाह: प्रत्ययान्तरेणापराख्ष्टो 
ध्यानमिति। स च प्रवाहोऽविक््दयि जायमाना ध्यानं भवतिः 
तदुक्तं -- विलाप्य विक्तति छतुस्नां सम्भवप्रत्यथक्रम।त्‌। परिशिष्ट 
च सन्मात्र चिदानन्द' विचिन्तयेत्‌" | इति | 

आरब्यकाय्योणां सुखदुःखमोहात्मिका या त्तयः सन्ति ता खला 
अभिव्यक्तावस्था ध्यानेन प्रतिवदा भवन्ति, किन्तु या अनार ब्धकार्वयाणां 
सच्छा अनभिव्यत्ञावस्था स्त: पुनः सभाधानेन हातव्या इत्यत 
आचाय्य: समाधानं लक्षयति। समाधिरेव समाधानम | ध्यानमेव 
धैयकगोचरतया यंदा साक्षिणि निर्भासते, तथा चित्तस्य थोय- 
सरूपावेशेनाहमिद चिन्तयामोव्येवंप्रकारहत्तान्तरानुदयात्‌ प्रल्यया- 
केन खरूपेण शृन्यमिव भवति, तदा समाधान मिलयचातै। 

समाधानस्य च इ विधा सम्म्रन्नातमसम्मन्नातमिति। तत्र संम्यग- 
विपय्यशून्यल्वेन प्रकष्ट ज्ञायते भाव्यस्य रूपं चेन तत्‌ सम्प्रज्नानम्‌ | 
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तच विविधं ्राह्यभानं ग्रहणभानं ब्रहोटमानमिति ¦ तत्रः चित्तं 
ग्राद्यग्रहणग्रहो टसमापन्रसुपाखय्मेदात्‌ स्फटिकं इव तत्तदालसवनो- 
परक्ता “त्‌ +7 निर्भामते ग्राह्ममानं च चतुविषं 
सवितक निर्विंतकं सविचारं निर्व्विचारमिति। यदा स्थलं विग्र 
हाटदिकमाश्चित्य पूर्व्वापरानुसन्धानेन शब्दार्थोन्न खेन च भावना क्रियते 
तदा समाधानं सवितकम्‌ | तदेव शब्दा्थज्नानानां परस्परतादात्मय- 
गोचरा ये विकल्या स्तः सङ्गोणे' भवति ¦ विग्रहादिस् लावलम्बने 
तु॒पूृर्व्वापरासिमश्धानशब्दार्थोंत्न खराहित्येन भावना क्रियमाणा 
निवितकम्‌। तच शब्दाथसङ्धेतस्मृते. प्रलये सति तत्‌ काय्यस्य 
विकल्यस्य प्रलयादर्थमावे णेव निभास्यमान भवति ¦ व्यवसेयव्यव- 
सायकारणलेनारुगतं ग्रत्‌ सच्छ' तन्मावादिप्रकतिपययन्त तत्र देश- 
कानधर््मावच्छेटेन यदा भावना प्रवत्तते तदा विचारम्‌ ` तदव- 
लम्बन तु देशकान्घर्म्रावच्छेदं विना धर्म्मिमावावभामित्वन भावना 
क्रियमाणा निश्चिचारम्‌। एवं पय्यन्तं समाधानं ग्राह्मभानभिति 
व्यपदिश्यते । यदा रजस्तमलेशएनुवि्मन्तःकरणसन्वं भाव्यते तदा 
चितिशक्त: सच्छभूम्यारोदहेणए भाव्यमानस्य मस्य साज्ञात्कार 
आनन्दविषयत्वाद/नन्दः प्रवत्तते। तदनुगतं समाधानं सानन्दम्‌ | 
अत्र छतपरितोषाः पुरुषादश नाद्‌ विदेहा उच्यन्ते! ब्रहणभानमिदं 
ममाधानम्‌ ! ततःपरं रजस्तमोलेशेनानभिभूतं शुदसक्छप्रधानमद- 
त्त्वं देहादिभिन्नोगम्मोत्येत.वस्सातब्राकारमालस्वनोक्तत्य या भावना 
पराह्यसर सच्वसा न्यग्‌भावाचिति शकत इद्रेकात्‌ प्रवत्तते तदनुगतं समा- 
धानं स।म्मितमित्यचःसे। अस्मिन्रव बबष्ठतयः पुरुषमपभ्यन्तः प्रजलती 
लोनत्वात्‌ प्रकतिलया इत्युचःन्ते! ग्रहोढभानमिदं समाधानम्‌ | 
श्रतो ग्रहोढभानपूर्व्वकभेव ग्रहणभानं. तत्‌ पूर्वक सक्तग्राह्मभानं, 
तत्‌पूव्वैकञ्च स्य ल-ग्राद्यभानमिति चतुरवखभिदं सम्प्ञातं सबोजं 
बंहिर्वस्तुबोजलवात्‌। तत्र॒ यित्तचाङल्यदोषापत्तः पू्न्पू्व्वोपामना- 
व्यागापत्ते्च॒पुव्वपुनवभूमिकात्यागेनोत्तसेत्तरभूम्यारोडः सम्पन्नाते 
कार्यः अतो वितकादिक्रम ओव्सशिक एकपदे चित्तस्य परम- 
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सूच्छ प्रषेशसश्भवात्‌। तदुक्क-स्थले विनिज्जितं चित्त तत, 
सृच्छं निवेशयेत्‌” ॥ इति | 

समाधानेन यदा विविधक्तेमप्रतिलग्धकरागदं षादिधर्यकाल्य 
निवर्तते पापादिसंभिन्नलाच शुक्लो धर उपजायते, तदा रजस्तमः- 
थे पुरुषमाज्ञ'त्कारों य, खलु मेत्यादिचनुष्ट्ो पनक्नितं तच्छ श्रानं 
जनयति | तच्छ न्नानं दृश्यता मिष्यात्व दग वस्तुनश्च सत्यत्व वोधय- 
तोति तत्‌ प्रन्नारोहयमुच)्रते। तथा हि वेयासिको गाथा--प्रज्ञा- 
परा्षादमारुह्यो“ति। तक्त्सान्चातकृतचित्तसा येषा प्रज्ञा जायते 
तस्या ऋतम्भरेति संज्ञा । सेव संस्कारनाशेन यत्‌ समाधानं निर्बोज- 
सुत्यादयति तदसम्प ज्ञातम्‌ | 

धारणाध्वानादित्रयं यदेकविषयं भवति तदा प्रातिखिकसंज्ञो- 
चारणसौ क्यात्‌ त्रयसप्र तान्तिको संज्ञा “संयमः इति । धारणा 
ध्यानं समाधिरिव्येतत्‌ तयस्य फलं योगो य एेकाम्तिकात्यन्तिकदुःख- 
निहत्तेरुपायः। शुतिरपि योगप्ार्ग' प्रतिपादयति “यच्छेद्‌ वाड - 
मनसो प्रान्नस्तद्‌ यच्छेज ज्ञान आत्मनि | ज्ञानं नियच्छन्‌ महति 
द्‌ यच्छे च्छान्त आत्मनि” ॥ इनि) वाकसंयमेन मनोद्वत्तिमाब- 
शेषो भवेत्‌, सनोच्यापारांध ज्ञातुलोपाधावहल्ञगरे संयत्य विशेषाह- 
गरे संयत्य विशेषादड्रमात्रौ भवेत्‌, ततस्त' विशेष॑ सब्वानुसूतते 
हिरण्यगभाख्यं सामान्ये नियम्य सहत्तत्तमात्र' परिशेषयेत्‌, ततस्त- 
मपि तत्कारणेऽव्यक्तं नियच्छेदेवं शेषतः कारणातमकमव्यक्तं शुद्द 
आत्मनि नियम्य योगो क्तक्लव्यो भवेदिति खुतितात्पय्थम। ग्रोगाय 
सनो निरुद्यात्‌ निरोधे च द्यावुपायों भवतोऽभ्यासो वैराग्य चेति। 
ईश्वरप्रणिधानाद्‌ योगमिदिः क्ेपोयसो भवति | प्रणवजपेन चेश्वरस्य 
भावनं तत्‌ प्रणिधानम्‌) तद्जावनं च दिविधमेकं प्रक्षतिका््येभ्यो 
विविक्तं ब्रह्मचेतन्थ आत्मतत्तचिन्तन॑ चापग्मंशांशिककार्य्य कारण- 
शक्तिशशिमदादिभिस्तप्ताय;पिण्डवदविभागलक्षणेनामेदेनाइं.. ब्रह्म 
“सव्वं खल्विदं ब्रद्मे/ति। योगपाटवैन चित्तं निरं निब्वुत्तिकतया 
चेकाग्रतां व्यक्ता निरिन्धनाग्निवदुपशाम्यति, ततः शुद्रमस्वमात्र - 
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नः जम. ॥ रन्‍यक- 


णान्तःकरणेन परमामाभिन्र प्रल्यकचेतन्य साक्ात्कुव्वन्‌ परमा- 
नन्दघने तुष्यति. विरमति च टदन्द्रियमङ्ानात्‌ तद्धोग्यादा ¦ 

निरुह हि चेतमि पुरुषः मन्वविकारायोग्यत्ात्‌ खस्रूपभूत- 
व्रह्मात्मे क्य्ञाननेव निखिलद तानुपरक्तखप्रकाशपरमानन्दरूपाय 
अ्रखतत्वाव कलयसे! श्रपि च तदा सव्ववसिनिराधन ्ाननिरोधो 
न शङ्गनोयः पुरुषमात्रविषयत्वात्‌ ' षड.भावापन्र सवं वस्तुजातं 
पुरुषान्तं नश्यति, पुर्षस्तु षड भावातिरिक्रत्वात्र विनश्यति । अुतिश्च 
-- "पुरुषान्न पर किञ्चित्‌ स्म काष्ठा मा परा मनिरि""लि सञ्वै- 
बाधावधि परिशिनष्टि! > च खव्यवहारे दोप इव स्वप्रकागन्नान्‌- 
रूपः पुरुषः समाधों ज्नानान्तरमपेचते । तथा हि य यते-“न तव 
सूर्य्यो भाति न चन्द्रतारकं नेमा वषिद्यतो भान्ति कुलोऽवमग्नि.। 
तमेव भान्तमनुभाति सर्ब तसय भासा सव्वैमिदं विभाति ॥ इति। 
एतेनेतटुक्क॑ भवति+पुसषो हि खप्रकाशक्तानरूपः मव्वैभामकम च 
तसमा खमानाथ नान्यापैत्ता वत्तत इति | 

ननु हत्तिनिरोघेन खरूपप्रतिष्ठा भवितुम रताति चेत्‌, मूच्छि त- 
सापि ततो न विशेष:। मेवं वोचः! मरागद्वत्तिनिरोधः खक्ष्प- 
प्रतिष्ठाये न कब्पने सूच्छप्राणटेदसम्बन्धावस्ितिमू च्छा निमित्त 
च तस्या अभिषातादिनतु परमात्मसन्दशनम्‌ ¦ नासति परमात्मदर्शने 
मरागत्ताच्छेदः समात्‌। युतिश्च--“मिद्यते हटयग्रयि च्छिद्यन्ते 
मव्वसं्याः। चछोयन्ते चाम कम्मोणि तम्सिन्‌ दृष्ट परावरे” ॥ 
दति | 

चोदयमिति कोऽहमासं कथमसचहमासं कुतोऽ्मासभिवत्यतोतमप, 
तत्रेदं किं खिदिदं कथं कैदमिति वत्तमानसा, को वा भविष्यामि 
कथं वा भविष्वामि कुत्र वा भविष्यामोति भाविन जन्मादिकसा 
खरूपप्रकारयोजिन्नासा खो चिता चोदय यतः सोऽदमस्मोत्यादि- 
लक्त ज्ञानमुदेति। यदा कर्व कमा कुतः कि नासत इत्यादि- 
रूपा जिज्ञासा मनस्येव चदय यन म्त्वममपादिमहावाक्याथे 
समुपपद्यते ¦ तवापरोक्षानुभृतिब्र-- कोइ कथमिदं जातं को 
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. वै कत्तीउमा विद्यते! उपादानं किमस्तोह विचारः सोधयसोहशः॥ 
इत्येवमाद्याः “किमिहास्तोह किंमात्रमिदं किमयमेव च। कस्तव 
कोऽह कं एते वा लोका इति वदाशु भै” ॥ इति स्मृतैः। तत्र 
प्रतिवचनं तु-'चिदिहास्तोष चिन्मात्मिदं चिन्मयमेव च। चित्त 
चिदहमेते च लोकाश्चदिति संग्रहः \ इति ¦ ( उपशमप्र २६।११ ) 

वेराग्य हिविधं परम्रपरभिति। श्रपरं विषेकतारतम्येन यत- 
मानादिवेगग्यवयं वगो कारश्च ति चनर्बिधम्‌। तब यतमानलं नाम 
निद्यानित्यवस्तुविवेकात्‌ प्रजायते, चित्तमतदोषाणां मध्ये विवेक 
नैतावन्सो जिता एतावन्तो जैतव्या इति विवेचन व्यतिरेकः। 
दृष्टानुश्रविकविषयेषु दःखमिति विचायं मनसि रागे षाद्पसारण- 
मेकेन्ट्रियवम्‌। एतचितयाभ्यासेन हि विषयसंयोरीऽपि दोषदर्भन- 
मप्रतिवद्' भवति । एतच्यपभेव न निरोधहैतु:। विषयसन्नि- 
धानेऽपि डेयोपादेयत्ववुदिशून्यना वशोकारः। तदिदच्चापरं वेराग्य' 
योगप्रवर्तकत्वेन सम्पुन्नातम्यान्तरङ्ममम्पन्नातस्य तु वहिरष्म्‌। 
तदनन्तरमपि सूल्छविषयसस्कारवशेन चित्तच्तोभात्‌ सीभर्य्याटे ्योगा- 
निष्यत्ते । एतद राग्यमावात्‌ पुरपन चान भिन्न मप प्रतिनयो भवति, 

परसपि दिविध विषयविषयं गुगविषयज्ञेति। तत पू 
विषयदोषदशनाद्‌ विषयेषु चित्तच्ोभाहते यदेव वेराग्यः तद्‌ विषय 
विषयमिति वक्तव्यम्‌। तदेव यथा लोकः कण्ठरवेण विज्ञाप्य 
स्वाभिमतं वदति तथा भगवान्‌ पतज्ञलिरथंत आद्य' सू्रयन्‌ साक्षादु 
भावेन दितोयं सूत्रयति--'तत्परं॑ पुरुपव्यानैर्गणवेट॒ष्णः निति । 
विषयवेराग्यपाटवेन गुणत्रयात्सकप्रधानादिरक्तसा पुरुषसाम ख्याति 
साक्षात्कार उत्पद्यते यतो गुणविषयं यदु वैराग्य तत परं यक 
नान्तरोयकं केवलं भवतोति दिक्‌। अतः सूत्रे तत्परमिति काक्ात्ति 
वदुभयतः सम्बध्यते | 

स्तेयमशास्त्रपूर्वक॑ द्रव्याणां परतः स्वीकरणम्‌ ¦ तदभावो 


ऽस्त यम्‌। यदा स्त यमासचोौयये तदभावः । उक्त च-“चौरेणाभा- 
पच्चरिणे'सि। 


श्री" र्य | द्वितोयी(ध्याय! । २६१ 


ब्रह्मचर्य्यमुपस्थविषये मव्वन्दरियोपरमः। सेथनसत्र स्मरणकौ नन- 
केलिप्रेक्षणगुद्डभाषणमड्ठ व्प ध्यवमायक्रिया निव त्तिरुपाष्ट' इ त्वात्‌ तत्‌- 
सिद्दो निरतिशय॑ योगमासरध्य भवति) अमंग्रहः शरोंरस्थितिसात्र- 


ठ्य > गज्लोीआमस घना का पाप अटुमगुग, एतल्मव्व पगिपानयेदि- 
त्याशयः ॥ २८ ॥ 


मूलानुवाद । 
मत्य, ध्यान, समाधि. चोदय. वेराग्य अस्त य, ब्रदह्मचय, तथा 
असंग्रह यहो आठ प्रमादहोनताके गुण है॥ २८ ॥ 


कालिकाभारा । 


प्रसाद राहित्य अथवा प्रमाद ड्ोनतासे जो आठ गुण उत्यव 
होते हैं, यहां उनका वण न किया जाता है ! सत्य अस्त य, ब्रह्मचर्य, 
तथा श्रस॑ग्रह यदहो चार योगशास्वके एच्चाइ--यमक्े अन्तमेत हैं। 
सत्यशब्दको व्याख्या पहले छो हो चको है। तेलधाराक समान 
प्रविच्छिन् सम तिसन्‍्ततिका नाम ध्रुव स्मृति है। इस ध्रव स्मृतिको 
हो ध्यान कहते है। प्रवस्मतिका आविशांव होनेसे सब विघ्न- 
वाधाओंकोी पार करके चित्त समाहित (एकाग्र) होता है। शास्त्र 
कहते हैं:--विवेक विमोक, अभ्यास, क्रिया, कल्याण, अनवसाद 
तथा अनुदषं इन्हीं सातोंसे प्र वा स्मृति उत्पन्न होतो है सत्वशुद्धिका 
परिणाम हो प्र॒वा स्मृति वा विवेक है। क्योकि शास्त्रोंमें कदा 
गया है--“आहइ्ार शुघ होनेसे सतलशुद होता है और सत्वशुद् 
होनेसे हो प्रवा स्म ति होतो है /--इसोसे शास्त्रान्तरोंमं भो आइार 
संयमको प्रशंसा को गई है। और कषा है--“हितमितमेध्याशनं 
तपः“विमोक अधात कामत्याग | यश्च भो पहले हो व्याख्यात 
हो चुका है। इन्द्रिय संयम करके उपासना किये विमा ब्रद्यातत्व 
नरी समभा जा सकता, इस लिये श्ुुतियोंने कहा है--कि शान्त 
षोकर उपासना करनो चाहिये। निश्वला स्थितिका नामका 
अभ्यास है। अथोत ध्येय विषयमे शो चित्तको संलग्ग रखनेका 
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नाम अभ्यास है। इसो अथंसे पतन्नलि भगवानने भो कहा ड 
कि- अभ्यास तथा वेराग्यके द्वारा, हत्तियोँका निरोध (रोक) 
करना चाहिये। भगवानने भो इतो अर्धमे--“तद्वावभाविल- 
शब्दोंका व्यवहार किया है। क्रिया अर्थात्‌ यज्ञ ब्रतादिका 
अनुछान | यद्ध भो चित्तशुद्दिका उपाय है। दया, दान, अहिंसा, 
ऋज्ता तथा सत्यादिको लक्षय करके ' कल्याण” शब्दका व्यवहार 
किया गया है । मनको अवसन्नता को अवसाद कहते हैं। अन. 
वसाद उसका ठोक उलटा है। ज्ुति कहतो हँ,--“बलहोन 
व्यक्ति आत्माकों नहो पा सकता उत्कट श्रानन्द्का 
नाम उद्र्ष है। उत्कट इष होनेसे स्मृतिधारा विच्छिन्न हो 
जायगो अस्तु उसका त्याग करना श्रय है। इन सव नियमो 
अनुसार भ्रवः स्मुतिको रक्ता कर सकनेसे हो धानम उत्कर्ष 
लाभ होता है | 

यमादिके हारा घान निगल होता है तथा धानके दारा मन 
निमल होता है। मन निर्मल होनेसे ब्रह्मपिषयमें परोक्ष ज्ञान- 
जनक समाधि कौ सूचना होतो है। अपने हृदयमें आत्माको 
उपासना करूंगा ऐसा खझुतियोंने हो ध्यानका नियोग किया है। 
इसो लिये योगशास्त्रमे यह अड्वित पाया जाता है कि--प्रत्ययोंको 
एकतानना हो घान दै, प्रत्यय अर्थात्‌ ज्ञान। विजातोय 
भावनाक्षो रोकते हये सजातोयभावना को धारणमे आरूढ़ अथवा 
बद होनेसे हो धान होता है। यदो पातच्ल सूत्रका अभिप्राय है। 
यह सजातोय भावनाप्रवाह पहले जलधाराके समान विच््छित्र र 
होकर क्रमशः पुनः तेलधाराके समान अविच्छिन्न हो जाता ३। 
और धान जब जब अविच्छिन्न तथा घनोभूत होता है, तब 
हो धानो समग्र विक्ततिमय जगत्‌को स्मृतिका परित्याग 
करके सत्‌, चित्‌ तथा आनन्दमय ब्रह्मको चिन्ता मावको ग्रहण 
करता है। 

प्रार्य किये गये कार्यमें सुखदुःखमोहात्मक हत्तियों कौ व्यक्ता- 
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वद्याम रहनेसे उनको धप्रानके दारा रोक दिया जाता है, किन्तु 
नहीं आरम्भ किये गये कायका सूद्ममस्कार समाधाने विना नहीं 
जाता। इम लिये अचायने समाधिका उल्लेख किया है। समाधि 
हो का टूमरा नाम समाघान है. वित्तविक्तेपको च्छोडकर मम्यक 
रूपसे रहित होनेकी अवस्थाका नाम समाधि है। धाय वस्तु- 
ओके एकमात्र गोचरताक्रे लिये साज्ञामे जव वह भासमान होता 
हैं तथा ऐसा मानों-- मैं हो उनका धाता ड” इस प्रकारका 
प्रत्यय भमो जब बोच बोचमें लुप्त हो जाता है तब हो समाधिकता 
आविभाव होता है। 

सम्प ज्ञात तथा अमम्मज्ञात भेदसे समाधि भो दो प्रकारको है। 
चित्तं जिस समय धैय वस्तुका खरूप भासमानम्‌ रहता है, तथा 
“मं उनका घाता हूँ? ऐसा बोध भो रहता है, उम समय इस 
अवखाको मम्पज्ञात समाधि कहते हैं! ओर मम्युन्नान ममाधि 
ग्राह्य, ग्रहण तथा ग्रहोढ भेदस तोन प्रकार की भो हो सकतो है। 
नोला, पोला तथा लाल आदि (रंग) निकटस्थ स्फटिक जिस प्रकार 
उपायय भेदमे उन उन रगोसे युक्त मालूम होता है, चित्त भो 
उसो तरह ग्राद्यभान, ग्रह एभान अथवा ग्रहातुपानके अवलस्बनपूव्वक 
तदाक्रारत्व प्राप्त करता है। सवितकं, निवितक सविचार तथा 
निविचार संदसे ग्राह्मतान भो चार प्रकारका हो सकता है | 

जिस समय पत्थरकों अथवा मसिट्टोको देवतासूत्तिका आश्रय 
करके तदत मन्व तया मन्त्रायक्रा उल्लेख करते इए घेग्रयवस्तुका 
पुव्बापर ज्ञानके साथ साथ भावना को जातो है, उस समय 
उसको सवितकं समाधि कते हैं। तक अर्थात्‌ अनाहत शब्द, 
अस्तु इस समाधिमें मानसिक जप तथा मन्त्रार्थ भावना वनो 
रहतो है। सवितकं समाधिके उच्चाह़ समाधि नहों होनेका 
कारण यह है कि इसमें शब्द तथा अथंका वेकल्पिक ज्ञान भावना 
साथ सङ्कोणं होकर थोडो देरके बाद हो घप्राताका उल्यान कर 
देता है! किन्तु जब इशष्मृत्तिका आश्रय करके वाह लय सन्न 
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तथा पय वस्तु पूर्वापर ज्ञान वजन करते हये केवल इष्टमन्तार्थ 
हो भावना होतो है, तब उसको निर्वितक समाधि कहते है । 
इसमें व्यक्तिगत मानसिक अनाहत शब्दका प्रलय (लोनता)के लिये 
बैकल्पिक ज्ञान नहीं रहता है, अस्तु केवल मन्वाधके सष्हारे 
भावना प्रवाहित होतो है। सविनकं समाधिके समान निवितक 
समाधिमें शब्द तथा अथंका घातप्रतिधात नहीं होता, इस लियें 
धाने धप्रानोकें उत्सुकता होतो है, तथा धान भो देरतक 
खायो रहता है। 

इद्दियादि व्यवसायात्मक पदार्थो का तथा जडादि व्यवसायात्मकं 
पदार्थाका `कारणरूप श्रनुगत रूप रस श्रादि ततमत्रसे प्रति 
पयेन्त जितने सू्छ पदार्थं हैं, उनका टेशगत कालगत तथा वस्तुगत 
ध्मीका पथक्‌ प्रथक्‌ सत्ता अवलस्वगपूर्वक यदि भावना प्रवर्तित 
हो तो वह सविचार समाधि है ' और इन सब पटदार्थोका घम- 
समूह धर्मोंसे अनविच्छिन्न रहकर यदि भावनामें भाससान रहे 
तो उसका नाम निविचार समाधि होगा। जसे हिरण्य 
गर्भका धान करती समय धाता यदि उनका शरोरगत 
कुछ विशेष विशेष वस्तुश्रोँको धारण करके उनको भावना 
करे तो वह सविचार समाधि होगो। किन्तु ध्याता यदि 
उन सब विशेष विशेष वस्तुओंका अवच्छेद न करके ण 
भावके उनको भावना करें तो वह निर्विचार समाधि होगो। 
धर्मोपि धर्माका अवच्छेद होने पर चित्तको विक्षिप्तताके कारण 
धानम एकाग्रता वा गाढ़ता नदीं होतो, अस्तु सविचारके अपेक्षा 
निर्विचार समाधि हो को खेष्ता खोक्कतत इई है। किन्तु जिन 
सब समाधियोंत्ते धर्मों तथा धर्मका भावगत घातप्रतिघात नहीं होता 
उनको तुलनामें निवि चार समाधिमो अपक्षष्ट हो है ! 

जिन सब समाधियोंमें ग्राह्म वस्तुओं का भान अथवा प्रकाश रहता 
है, उनका क्न किया गया। अब ग्रहण विषयक समाधिकां 
छण दिया जाता है। जब अस्तःकरणमें प्राधान्य रहने पर भौ 
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वह सामान्य रजोगुण अथवा तमोागुणमे अनुपद रहता है, उस समय 
चितिशक्ति समाधिको सत्य भू सकापर आयोहणपूव्य॑क भाव्यमान 
वस्तुका एक विशेष तत्व साज्ञात्‌ करके अलाक्िक उनन्दका अनुभव 
करता है | इस आनन्दका अवनलम्बन करके पुरुषके साज्ञातकारका 
कारण भी ममाधको उच्चतर भूसिकापर रोण न करनेसे धाता 
विदेहके नामस अभिह्ठित होता है। ममुद्रस हा वाष्पाय मेधो 
उठनेपर भ ममुद्रक साथ फिर उनका ओर कोई सम्बन्ध नहीं 
रह जाना. उसो तरह टेहस्थित चितिशक्तिम इस आनन्दकों उत्पत्ति 
इझोनपर भो प्रहारादिक साथ उसका काई सम्बन्ध नहो रहता, इस 
लिए तहत ध्याता विदेहपर वाच्य हो जाता है और उसको 
हो ग्रहरभान समाधि कहते है , 

ग्रहणसभान समाधिको उच्चतर भमिकापर आरोहणकर मकनसे 
ग्रहोढ्भान समाधि होतो है. यद्यपि ग्रहटठशब्दका अथ आत्मा 
है तथापि आत्मामें सामान्य अचक्षद्रार भाससमान ग्हता है इस लिए 
उसको सास्मितसमाधि कहते छ) इमके रूच्य तथा सत्यतर 
अवस्थादयको लक्षप्र करके वायुपुराणम- ' बाद्दा:”--तथा--“अव्यक्त 
चिन्ताका >-यह दो शब्द व्यव्हत किये गये ड) सत्वगुणकों 
प्रवलताओ कारण अन्त! करण जिसमममय रजोगुण इथवा नमोगुणके 
द।रा विशेष उपद्त न होकर हिरखग्भक समान विश्र्के सकल 
भावपदा्धाको अपन पिणडोभत करता है, उस मसय ग्राह्यविषयक 
अथवा ग्रहण विषयक सत्ताक्‌ तिरोहित होनेके कारण तथा चिति- 
शक्तिक समुद्रके वश--केवल से हो हू “-ऐसो हो सत्ता अवशिष्ट रह 
जातो है इम सत्तामात्तको अवलस्ब॒न करनेसे चित्तके एकाग्र होने 
पर सास्सित समाधि हांतो है। पुरुषका साक्ष.त्‌ करनेके लिए ध्याता 
इस समाधिको उच्चतर भूमिकापर न चदृनेसे प्रकषति लय 
नामसे अभिद्धित होता है। इस अवस्यथाम भो माव्यमान वस्तु 
प्रकतिको सोमाको अतिक्रम नहीं करतो, बसों लिए ध्याताका 
ऐसा नास ¦ प्रलतिक्थ । पड़ता ई) इन षड भमाश्वतन्ला 
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नाम सबोज समाधि है क्योकि इनमें व्यत्यान संस्कार 
रहता है | 

अत एवं अबतक मम्परज्ञात ससाधिको चार अवस्थाए' कहो गई | 
उनके ग्राह्ममानको दो अवश्या-स्थ ल विषयक सवितर्क तथा सूच््ा 
विषयक निवितक, और ग्रहणमानको एकमात्र अवस्था-सविचार, 
तथा ग्रहोतुभानको भो एकमात्र अवस्था--निविचार अवस्था देखो 
जा चको है। इनमें पहलो पहलो भूसिकाओंका जय किये विना 
उत्तरोत्तर भूमिकाग्रोपर अधिकार नदीं होता |--क्योकि शास्त्र 
कहते है-- स्थल विषयोंसे चित्तको जोते विना सूच्स विषर्योमे 
उसका प्रवेश असन्भव हो जाता है |” 

सम्प ज्ञात ससाधिमें घ्राता कुछ समयल्कं समाहित रहनेपर 
उद्दिन हो जाता है। यह उद्दिग्नता वा उच्चाढ निद्राभड़ के समान 
मालूम पडता है। 

समाधिकालम पापादिके सक्तयके लिये तथा कल्याणते अवरोधक 
राग देष आदि कलुषताको निद्तत्तिक लिये विधाताक्ष चित्तमें एक 
शक्तं धन्य उत्पन्न होता है। शक्त धम्प्रमे रजोगुण अधवा तमोगुणका 
लेण मात्र भो नहों रहता इस लिये घाता पुंरुषका साक्षात्कार लाभ 
करके तलज्ञानक अधिकारो होते हैं। तत्वनज्ञानमें इ्श्यका 
मिथााल् तथा द्रष्टाका सत्यत्व मालूम होता है | इसको हो प्रन्नारो- 
हण कहते है, दसो कारण व्यासदेवने योगियोंको एक गाधाकों 
उद्धत करके कहा है-- शेलस्थित व्यक्ति, जिसरुपमें समतल भूमिः 
पर के लोगोंको देखता है,--प्रज्ञारुप प्रासादपर चढ़कर योगोगण 
संसारव्यक्तिको उसो प्रकार देखते हैं तत्व साज्ञात्‌ करनेसे 
चित्तमें जिस प्रज्नाका आविभोव होता है, उसको-“ऋतंभरा--- 
प्रज्ञा कहते हैं। इस अवस्यथामे ध्याताका सन सत्य परिपूर्ण रहता 
है, और उसमें भिष्याका लेशमातमभो नहीं रहता है। इस लिये 
इस प्रज्ञात नाम-- ऋतम्मरा?-प्रज्ञा पडा। जिस समय 
“चूस प्रकाश्का सपमाकिकिा संधकार भो हट जाता है उच्च समय 


मो; २८ | दिनायी ध्यायः । २६७ 


१ । 


धातक इम अवस्थाको त्रमम्प ज्ञात माधि करते है। इम 
असस्प ज्ञात समाधिका निवीज रहनेके कारण व---कैवल-होकर 
विराजते है ' 

धारणा, धान तथा समाधि ममविषयक अर्थात एक विषय गत 
सोनेमे उनको संयम करगे धारणाधरान-ससाघानात्मक् सयसका 
फल ऐकान्तिक दु'खका नित्त ह! खुतियोने भौ इम प्रकार 
योगकरा उपदेश दिया है ~~" वाक्य, सन, मनसे विशेष अद्कार 
विशेष अचह् कार, चिरखम्भस्य सहत्तल आदिमेजो महत्व है 
उमको परमाम नियमित करना --कचनेका तात्यय यह ह कि 
प्रथमतः मनम वाक्योपलक्तित सम्पण इन्द्रियोकौ नियमित करगे. 
उसके बाद पिण्डोक्तत इस मन तथा इउन्दरियोको विशेष अचडूारमें 
परिणत करेगा! उससे वाद इम प्रकार सन तथा इन्द्रिय 
समिलित विशेष अदकार अवन्म्व पपृर्चफ मदहत्च्तं सम्मिलित 
होगा ओर अन्तमे परम त्मा इस महन्त्तकों विनोन करा 
कर केवल्याधिकार) दो जायगा, 

इससे यह समझा जाता ऊँ जि प्रमाणा चित्तद्धत्तिया हो हो 
अथवा रूप रस आदि इन्द्रिय संस्कार हां हों. किन्तु उनके निरोध 
किये विना समाधि को कोई सम्भावना नहीं! निरोधर्क लिए दो 
उपाय कहे गये है--“अश्यास तथा वेराग्य” । परन्तु फिर भी सिफ्फे 
ईश्वरमें प्रशिहित होने अर्थात्‌ विशेष भक्ति रहनेसे अनायास हो 
सब अभोष्ट सद हो जाता है। कायिक, सानमिक तथा वाचिक 
उपासनाका नाम भक्ति है! गोतमोय तन्न तथा नारद पद्मरातमें 
अभिगमन, उपादान, इज्या स्वाध्याय तथा योग पांचोकी डपासनाएं 
कहीं है। पूजाके लिये पुष्पचयन आदि अन्यान्य इसो प्रकारक 
उद्योगोंका नाम उणदान है। पूजा, जप, होम, आदिका नाम 
इज्या है। वैद आदि मोक्ष शास्तरोंको पढना हो ख्ाध्याय है। 
मोक्ष शासख्तानुगर अध्ात्मिक उत्कर्ष को साधना हो योग है। 
ज्ञानके विना सुक्ति कौ सम्भावना नहों होने पर भो भक्ति विशेषसे 
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उपासना करनसे परमेश्वर सन्तुष्ट होकर ज्ञानक प्रतिबन्धकको 
हटाकर भक्षको सुक्षिप्रदान करते हैं। जिस प्रकारसे योगात्मक 
< प्रासनासे मुक्त होतो है, उच्चतम ईश्वर भावना हो उसका रहस्य 
डे। उच्चतम ईष्वर को भावना दो प्रकारसे को जातो है। उसमें 
जञो लोग योग सम्पुदायमें है, वे प्रद्त्ति कायसे विजिक्न-ब्रह्मचेतन्यमें 
आत्मतत्त को चिन्ता करते हैं। ओर जो वेदान्त सम्पदायमें है, 
वे “अग्निसंयोगहे लाल किये गये लोहपिख्डका कौन भाग लोहा है 
कोन भाग अग्नि है” यहलिघ प्रकार बताया नहीं जा सकता, 
उसो तरह ओर सबव्वात्मक ब्रह्म इन दोनों को विभिन्नता को 
विना दिखलाये हो उनका अभैद चिन्तन करते हक्लै। दम 
प्रकारमेि योगमें शिति प्राप्त कर लेने पर चित्तदत्तिशून्य 
होकर इन्धन विहोन अग्निके समान निश्वाणप्राप्त करती 
है और यागो भो णद ज्ञानमें तक्वसाक्षात्कारपूर्वक श्रानन्द- 
नाभकरके देहेन्ट्रियमे भोगसे मुक्त होते है। शास्त्रोंने इस सुक्तिको 
अमरूतल कहा है । 

समाधिमे सब दत्तियोंके निरोध होने पर ज्ञानका भो निरोध हो 
जायगा ऐसो आश्य करना उचित नहीं क्योंकि परमात्मा हो ज्ञान 
है। सव वस्तुए षड़भावापन्न होनेके कारण नष्ट हो जातो हैं किन्त 
परमात्मा अथवा ज्ञान षड़भावके परे रहनेके कारण कभो नाश 
नहीं होता । इसोसे झुतियां कहतो हैं,-- पुरुष हो सब वस्तुओं 
को काष्ठाप्राप्ती अथवा परम गति है ।” 

समाधिमें इन्द्रियज्ञान लुप्त हो जाता है, अतएव पुरुषके साक्षात्‌- 
कारके लिये दूसरे प्रकारके ज्ञान भो आवश्यक होते हैं ऐसा 
सिद्दान्त समोचोन नहीं हो सकता। क्योंकि पुरुष हो ज्ञानरूप 
तथा खप्रकाग है। अन्धकारवाले घरमें दोप जलानेसे हो सब देख 
सकता छं किन्तु उस्र जलते हुए प्रदोपको देखनेके लिए जिस प्रकार 
दूसरे प्रदोप को आवश्यकता नहं होतो, उसो तरह ज्ञानमय पुरुष 
खव वस्तुओंकी दिखला देते हैं किन्तु उनको देखनेके लिये किसों 
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दूसरे ज्नानान्तरको आवशप्रकता नहों होता यनियां कती है.-- 
वहां ( अश्यत्‌ परमसाझ तर पास । म्य. चन्द्रमा. नक्षत्र विद्युत 
अथवा अग्नि को$मभोप्रकाग प्रदान नद कर सकने क्योक्िवेतों 
उनके हो प्रक्ागमे सव॒ वस्तुओकों प्रकाशित करते है इससे 
यह वतलाथा गया कि स्वप्रकाश तथा ज्ञानन्प परमात्मा मव 
वस्तुओंके भामक है ओर उनको अपने प्रक्रशके लिये दूसरे 
किमो वस्तु को आवश्यकता नद्ध र्नो । 

ममाधिं उल्ियोंके निरोध होनेसे यटि खरूप प्रतिष्ठा ह्ञोनो है 
तो समाहित तथा भकच्छिनमें कोई मेद नहों दोना चाहिये, मा 
सिद्दान्त भो मडन नहों जान पडता क्योंकि हलियोके संस्कारके 
साथ निस्‌ रहनेमे खरूपप्रतिषा अर्थात्‌ सक्ति कभा नहीों होतो, 
ओर परमसात्मदशनके विना मंस्काश्का भौ उच्छद नहीं होता। 
अभिधवातादिमे मच्छ होतो है. और परसात्मद्श्नके माथ 


क 
६५ 


उमका ( सूच्छाका |! कोई मस्वन्य नहों है अस्तु इससे इत्ति 
संस्कार के उच्छ द नहों होनके कारण मूच्छि से माघ्र समाहितका 
किमो प्रकाररे तुलना हो नरजा सकतो। चुति कहतो है,-- 
“परसात्माका दर्शन होनेसे हृदय को ग्रत्यथि रूल जातों है संशय- 
समूह चिन्नि हो जाता है ओर करम्ममसूद्र भौ शिथिल पड 
जाता डे!" 

अब मूलस्नोकके “चोद्य” शब्द को व्याख्या को जातो हे! कोन 
थे, क्यों थे, कहां से आये इत्यादि ऐमे ऐसे श्रतोत विषयक स्वरूपगत 
प्रश्न, अभो मेरा अवशस्थान कहां है, अभो मेरो स्थिति क्या है; 
अभो किस प्रकार मेरा अवस्थान हूँ अर्थात्‌ में कहां हूं, को हू 
किममें हं-दत्यादि ऐसे ऐसे वत्तसान विषयक खरूपगत प्रश्न 
साथ हो मे क्या हो ऊूंगा क्यों हो ऊंगा, कहां हो अंगा, 
ऐसे ऐसे भविष्यद्‌ विषयक स्वरूपगत प्रश्न अपने मनं उद्यापन 
करके उनके उत्तर जाननेके योग्य है वदो चोदय है) प्रश्न क्षो 


इसका प्याय शब्द है | 


२७० मनत्‌सुनातोयमष्यासगाम्तम्‌ | | श्रमी २८ 


तुम कोन हो किसके हो, तुम्हारा कौन है, तुम्हारा नाम क्या 
है, संसार क्या है, जगत्का सारामार क्या है, जगते साथ तुम्हारा 
क्या मम्बन्ध है, इत्यादि ऐमे ऐसे मानिक प्रश्रोकोभो चौय कहते 
हैं, क्योंकि मे भो ऐमे हो ज्ञानक लिये प्रेरणा करते हैं | 

अधर ओर पर भेदम वेराग्य दो प्रकारका है। पुनः अपर 
वेराग्य चतुविध है। उनमें यतमान, एक्रेन्द्रिय तथा व्यतिग्क्रका 
अभ्यास होनेसे रूप रस आदि विषयो दोष देखकर योगो उनको 
वजन करमेके लिये प्रयतज्ञ करने पर भौ वह साज्ञात्‌ भावसे 
निरोधका कारण नद्ध हो सकता। ओर विषय सन्निहित होने 
पर भौ जब चित्त उपसे प्रवत्तित नहीं होता तो ऐसे वेराग्य को 
वशोकार नामसे अभिद्ठित करते हैं। वह वशोकार नामक 
वेराग्य हो साज्ञात्‌ भावी निरोधका कारणो जाता है। इस 
अवश्यम थोगोको हेयत्व वुद्धि अथवा उपादेयत्व बुद्धि नहीं रहती 
इम लिये राग आदि विषयोंमें उम्को बुद्धि आक्रष्ट नहीं होतो यह 
बात सत्य है, किन्तु सत्य मंस्कारजनित चित्तक्षोभ अपसारित 
नहों होता, इस लिये योगोका समाधिभङ्ग अवश्यम्भावो है। 
दमो लिये पह ते सौरि प्रमृति सुनियोंका असस्प नात योग निष्पन्न 
नहीं हुआ। इस वशोकार सन्नक वेराग्यके निरोधका कारण 
होने पर भो इस अवमे देहपात होनेसे उसका प्रकृति लाभ 
हो जातो है। क्योंकि अभो तक भो पुरुषतत्वन्नानम उसने 
अभिन्नता लाभ नहीं को। इस वेराग्यक्े परिपक्रतावश जब सूच्छ 
संस्कार-जनित चित्तक्ञोभ अपसारित होता है, तब यीगो विषय- 
विषय वेराग्य अवलम्बन पूर्वक चित्तविभुक्त हो जाता है। इसोको 
सनोनाश कहते है। ओर यह सब बातें पर वेराग्यत्रे लिए 
आलोय विषय है। 

भूमिका भदते परवेराग्य भो दो प्रकारका है--विषय-विषय 
तथा गुणविषय । रूपरस आदि ज्ञानका आधार जो चित्त हे, उसका 
उसका विषय अथात्‌ कार्य जब वैराग्यका विषथ हो जाता है, 


धः २८ | दिनायाउध्याय, । २३७९ 


तव उमको विघषय-विषय वराग्य अथवा परवराग्य का प्रथम भूमिका 
कह सकत ह। इम।से योग।कां चित्तविमुक्ति होता । वशाकार 
वैराग्यभे सृच्ममंस्कारजनित विच्तरोभ रह जानकर कारण उसको 
अपरवराग्य कदत ह कन्तु विषय-विपय वेराग्यम वह । चित्तक्षोभ 
भो नहों रहता, इस लिये उसको परवराग्य कहने है। इस अवद्याम 
योगो चित्तविमुक्त होने पर भो गुणविसुक्त नरो हाता इस लिये 
उसकी परवराग्यकों प्रथम भूमिका कहते है। अस्तु सत्वरज- 
तमोगुण अथवा उनका काथ जव वराग्यका विषय होता है, तव 
उमको परवं राग्यरौ उत्तर भमिका स्पष्टतः तो नहीं लिखा 
तथापि-- तत्परं पुर्षख्याते गुगव तृणम्‌” दम खतसे प्रथम 
भूमिकाक अनुषज्ञ वह माममान होता ह ऐसा माननेमे छोई 
सन्द इ नहो रहता ` 

घरमे कोन है ? मेढ. क्यों क्या कोई प्रयोजन है? इन 
वाक्योमे एक ग्टहस्थित व्यक्तने जिस प्रकार गलेका आवाजसे 
आत्मपरिचय टकर प्रश्नकत्ताजे खाशभमत को जिन्नामा को. 
पतच्लिने भो उनो तरह साक्ताद्वावसे गुणविषयके सूत्र बनाकर 
अथतः उससे विषय-विषय व राग्यका समन्वय दिखलाया हे। 
सूत्रका अर्थ इम तःह हें  तत्यरम्‌)। विषयविषयर्मं बराग्यमें 
पटुता होनेसे ( पुरुषख्याते: / पुरुषमाक्षात्कारके वाद (गुणवेल्ष्णयम्‌ ) 
गुणविषयन वेगग्य होता है। खंष्ट कहनेका उद्देश यहो हँ कि 
उसके अव्यवद्धित होनेके वाद हो कंवल्य होता हः कीरेको 
आँख जिस तरह दोनो ओर देख घकतो है उसां तरह सूब- 
व्याख्याने “तत्परम्‌” शब्द मो दोनो अथ लक्ता करेगा . अर्थात्‌ 
“पत्पयर” शब्दम “चित्तविमुक्तिक वाद एकवार ऐसा अथ करना 
होगा ओर 'गुणपिमुक्ति श्रेष्ठ है|! इसो वार ऐसा अथ भो करना 
होगा । 

पहले जिन चार वे राग्योका परिचय दिया गया है, वह पुरुष 


२७२ सनंत्सुजातों यमध्यात्मशास्त्रमू । [ श्चोः रद 


है, उनमें पुरुषाधेता को कोई वात नहों है। व्योंकि वशोकार- 
संत्ञक वराग्यप्तों अवश्यात्रे परिपाक्र होने पर योगो जोवन्म क्ञ को 
जाते है, ओर जोवन्म ज्ञा होनेसे परव राग्य खतः उत्पन्न होता है। 

0 ~ ~ ४ क 
पुरुषाथता ब॒बिशून्य योगोका विप्रय-विपय व राग्य परिपक्ष होनेसे 
गुणवित॒णा नाप्रक वे राग्यक्रा उदय होता है, ओर गुणवित॒शाका 
परिपाक भाव हो केवल्य है | 


स्तेय शब्दते चोर वत्ति समभो जातो है। अस्तु उप्तका 
अभाव हो श्रम्तेय है। साघारणतः उपस्थ विषयमे कुछ इन्द्रिय- 
वरत्तियो्रे निरोध (उपशम)को ब्रह्मच्य कहते है। कुछ इन्ट्रिय- 
व्त्तियोंते कहनेका तात्यथ यह है कि-स्मरण, कोत्तन, केलि, 
प्रेन्‍्ण, गुह्भाषण, सङ्ल्प, अध्यवसाय नखा क्रिशनिव्रत्ति इन 
आठोंको धर्मशास्त्र प्रयोजक्ष दक्षादिमुनियोंने मेधनका गर्गः वा भेद 
कहा है। वास्तवं उक्त सब प्रकारके प्रय्ष मेथुन है, इसमें 
कोई सन्देह नहों है। सेयन-प्रयक्षल न रहने पर योगमासर्ध्य 
निरतिशय वढ़ता है, इस लिये तथा योगमामध्य के बढ जानेसे 
ब्रह्ममाक्षात्कार होता है इसपे ब्रह्मचय्यका इस प्रकारका लोकिक 
अर्थं कहा गया है। शरोरमें स्थिति-मम्पादन करनेके लिये जितनः 
योग आवश्यक्र है, उसको अपेक्षा अधिक भोग साधन खोकार न 
करनेका नाम असंग्रह है | 

इनके साथ प्रमादके न रहनेसे यहो आठ गुण हो जाते हैं-- 
यह पहले हो कहा गया है। इससे यह समभाना चाहिये कि 
“अप्रमादो” होनेके लिये इन आठ गुणोंका अनुशोलन करना 
होगा ॥ २८॥ 


एवं दोषा दमसखोक्ता- 
स्तान्‌ दोषान्‌ परिवऽ्येत्‌। 
दोषत्यागः्र भादः खात्‌ 
सचाप्यट्रगुणो सतः॥ २६ ॥ 


ञ्नीः ३० ] दितोयो ऽध्यायः । २७२ 


अन्वयः | 

रवं दीषाः दमस्य उक्ताः ¦ तान्‌ दोषान्‌ परिवन्नयेत्‌, दोष- 
त्यागे अप्रमादः स्यात्‌: सः ¦! अप्रमादः) च अपि अष्टगुणो 
मतः॥ २० ॥ 
शाङ्करभाष्यम्‌ । 

टोषान्‌ वजेयेदित्याह--एवमिति। 'दमोऽष्टादश्दोषःस्यात्‌ 
इति ये दोषा उक्तास्तान्‌ वजयेदिति | कम्मादित्यवाह--टोषत्यार;- 
प्रमादः स्यात्‌ तेषु दोषेषु व्यक्तेषु प्रमादो न स्यादित्यथः। सोऽप्य 
प्रमादोष्टगुगो मतः) “सत्यं ध्यानम्‌ इत्यादिना पूर्वमेवो- 
पदिष्टमित्यथ: ॥ २० ॥ 


कालिका) 


अन्ठतादिदोषा ये तान्‌ वज्जयेत्‌। कस्मादिति प्रय आचार्य 
स्योत्तरं दोषत्याग दति । म चाप्य्टगुणः । त चाष्टौ "स्त्य ध्यानसिँ- 
त्यादिना पूर्व पऐ्ेव वणिताः ॥ २८ ॥ 
मूलानुवाद । 
दमगुणक दोष कहे गये, इन दोषोंको छोड़ना हो उचित है। 
टोष होन व्यक्ति प्रमाद रहित होकर आठगुणोंदारा मुक्त हो 
जाता है ॥ २८ ॥ 


कालिकाभास । 
अन्त आदि दोष तथः अत्याग आदि दोषको त्याग देना 
धरम कत्तव्य है क्योंकि दोष सुक्त हो जानेसे सत्य ध्यान आदि 
गुणोंका उदय होता है ॥ २८ ॥ 
सतात्मा भव राजेन्ध ! सव्ये रोका: प्रतिष्ठि ताः । 
तास्तु सतामुखानाहुः सता हार तमाहितस्‌ ॥ ३० ॥ 
अन्वयः । 
राजेन्द्र ' मत्यात्रा भव ' हि ( यन" ) सत्ये अखल | सरगारा- 


२७४ मनतृसुजातोयमध्यामशास्त्रम्‌ | [` जो; ३० 


तन्‌ / आहितम्‌। सत्ये लोकाः प्रतिष्ठिता;। तान्‌ सत्यसुखान्‌ 
आहवदा इति शेष; ॥ ३० ॥ ह 
शाइरभाषाम । 

इदानीं सत्यस्तुतिः क्रियते--सत्येति ॥ सत्यात्मा सत्यसखररूपो भवे 
है राजन्द्र। सत्ये लोका; प्रतिष्ठिताः, तास्तु सव्यसुखान्‌ सत्य- 
प्रधानान्‌ सत्याधोनाव्मलाभान्‌ आह; । सत्ये हि अख्तम्‌ आहितम्‌, 
श्रते मोक्तः ॥ ३० ॥ 
कालिका | 

सत्यस्य माहात्मा प्रस्याययति । सत्ये समदशनात्मके ब्रह्नाज्ञाने 
आत्मा प्रवत्तना यस्य स सत्यात्मा) सत्यात्मा भव ब्रद्याज्ञ'नमस्पन्नो 
भवेति भावः । कस्मादिति प्रश्न कुमारस्यीत्तरं सत्ये होति। हि 
थतः सल्येऽखरतं मरणधर्मराहित्यमाहितं संहितं प्रतिषहितमितधः | 
कि पुनः सत्यस्य खरूपम्‌ ? सत्यं ब्रह्म “तदुत्रह्म तत्सत्यमि तितः । 
तस्मिनज्ञोका भू सुवः सख महो जन स्तपः सत्यश्चेति सेते प्रति 
हिताः । बरह्मणे व लोकानां खिति दशयन्तो शुतिश्--तस्सिन्नोका: 
भरिताः सर्ववे तदु नात्येति कश्चनेति । बाठृमिद॒ सव्वं प्रतिष्ठिताः 
किन्तु कुतस्त श्रासन्‌ कुतो वा गन्तारः? तान्‌ लोकान्‌ सव्य 
मुखानाहवंदा इत्यध्याहारः । सत्याद्‌ ब्रह्मणो सुखं निःसरणमाग 
उद्भव इत्यर्थो यदा सव्ये ब्रह्मणि सु च॑प्रवेशमार्म लय इत्यर्थो येषां ते 
सत्यमुखा इति व्यधिकग्गवहुव्रोहि' । रत्र सुखशब्दः प्रवेशमागोथत्वा- 
बरिःपरणमार्गाधलाच्च " , `ˆ "= +" उभयत्र संवध्यते । अत 
आचाय्येण सत्यात्मक्षे ब्रह्मणि जगतो जत्मस्थितिभज्गान्‌ प्रदश्य 
सत्यात्मकस्य ब्रह्मणः खरूपं प्रदशितम्‌। “यतो वा इमानि भूतानि 
जायन्ते येन जातानि जोवन्ति यत्‌ प्रव्न्तभ्िमिनिगनि। तदि 
जिज्ञासस तद्‌ त्रद्ये"तिश्ुतैः ग्ब दोऽपि लोकिकप्रग्मप्रतिवचन- 
न्यायेन ब्रह्मणि जगतो जन्स्ितिभङ्गनाह- 
“किं खिद्वनं क उ स त्त आसद्‌ यतो व्यावाएथिवो निष्टतत्तुः । 
सनोषिषो मनसा एच्छतेदुतद्‌ यदध्यतिष्ठद्‌ भुवनानि धारयन्‌ ॥ 


समैः ३० | दितोयोऽष्यायः । २७५ 


ब्रह्मवनं ब्रह्म म उत्त त्राम्‌ यनो द्यावएथिया निश्टतक्ष: । 
मनोषिनो मनसा विव्रवौमि वो व्रद्या्वनिढठद्‌ भुवनानि धारयन्‌” ॥ 
इति| 
अयमेव झोकनिप्कप:-ह४ राजन्दर. प्रद्म वेद ' ब्रह्मि विदिते 
सति म्जात्मकत्व भवनि वेदिलरि यलस्नम्य =न््ममगाद्धिधम््ाभाव 
एकविज्ञानयुतिरिलि ५३: ॥ 
मूलानुवाद । 
है राजेन्द्र तुम मत्यात्मा हो क्योकि सत्य हो मे अग्रत 
निहित है। सत्य हो में लोकमसह प्रतिष्ठित है, आर इमको 
( चारो वेदोंकों ) सत्यमु कहा है ॥ ३५ ॥ 
कालिकाभास | 


सत्बका माहात्मा वजन किया जाता हु सत्यात्मा होते है--- 
अर्थात्‌ ब्रह्मज्ञानमम्पन्न होते हैं। जिसको सत्यमें अर्थात्‌ ममदशनमें 
आत्मा अथात्‌ प्रवत्तना हो वहो सत्यात्मा अथवा ब्रह्मज्ञानसम्पन्न 
है। ब्रह्मज्नानसम्पन्न किस लिये होव' ऐसे प्रश्न को आण्डा करके 
कहते है--सत्यात्मक् ब्रच्यभे असत निश्चित है. आपने जिज्ञासा को 
है कि झत्यु है कि नहों ? मेने उत्तरमें कहा था कि ब्रह्मम प्रति- 
छित होने पर मरण वा झूत्य नामक कोई वस्तु नहों है। माना कि 
सत्यमे अमूत है, किन्तु वह सत्य कहां है--ऐसे प्र को आशडूग 
करके कहते हे, सत्यमें लोकसमूह प्रतिष्ठित हैं, अर्थात्‌ विश्वमें 
जो कुछ देखा जाता है वह सब ब्रह्मम हो प्रतिष्ठित है। शस्त्र 
भूः, सुवः, खः महः जनः तपः सत्य, इन स्तोको 'लोक' 
कहते है। इस लिये विश्वके सभो पद'र्थोंकी इसके अन्तगेत 
समभना चाहिये। अच्छा सत्यम अधांत्‌ ब्रह्मम समस्त लोक प्रति- 
छित है, किन्तु इन सब लोकींने कहांसे आकर यहां प्रतिष्ठा लाभ 
को है तथा थे क्या चिरकाल तक प्रतिष्ठित रहेंगे अथवा भवि- 
में” कहीं चले जायगे ? यटि चले जायंगे तो कहां चले जाय॑ंगे १ 


२७६ सनत्सुजातोयमध्यात्मगास्त्रम्‌ ।  श्रोः ३९ 


इत्यादि ऐसे ऐसे प्रथो को आएड्रागसे कहते हैं--वेदोंने इन लोकोंको 
सत्यमुख कहा है। सत्यात्मक ब्रह्मसे सुख वा निःसरण पथ अर्थान्‌ 
जन्म हुआ हो जिनका उनको सत्यसुख कहते हैं और भो जिनका 
सत्यात्मक ब्रह्मम मुख अथवा प्रवेशणथ अथवा लय होगा उनदो मौ 
सत्यमुख कहे गे। इस प्रकारे वदुव्रोहधि समास करनेसे सत्यमुख 
शब्द'लोकशब्दका विशेषण होता है, किन्तु षछ्ोतत्परुष करनेसे वह 
व्याकरण दोषसे दूषित हो जाता है। आने का रास्ता तथा जाने 
का रास्ता दोनों हो प्थोंको सुख कहा गया है, इस लिये सुखशब्द 
काकचच्त न्यायसे सृष्टि तथा प्रलय दोनो हो अर्थों में प्रयुक्त होता 
है। “सत्यै लोक प्रतिष्ठित हैं? “लोकका सत्यमुख कहते है” 
इन दों वाक्योंसे आचायने जगत्‌का जन्म, स्थिति, तथा भङ्गः वा 
नाश दिखलाकर ` सत्यका खरूप निदेश किया है। तैत्तिरोय 
उपनिषद्को वूगुवज्लोमें कहा गया है कि “जिससे ये लोक उत्पन्न 
हुए हैं, जिसपर ये अवस्थित है, एवं जिसमें ये प्रवेश करेंगे उसको 
ब्रह्म समभना।” ऋग्वेदमें भो लौकिक प्र तथा उत्तरकी 
रोतिका अनुसरण करके ब्रह्ममें जगतको रूष्टि, स्थिति तथा लय 
दिखलानेके लिये जो कहा गया है उसका तात्पर्य इस प्रकार 
है “किस जहलके किस वत्तसे इस विश्वगोलकको निरास 
करके कोन कहां, इसको धारण किये हे ? ब्रह्मने इस गोलकको 
निग्माण कर ब्रह्म हो इसे धारण किये हैं ।” 

सूल झोकका तात्पय इस प्रकार हे--हे राजेन्द्र ! बह्म कौन 
वस्तु हे उसको जानो, ब्रह्म कोन वस्तु है, यह जो जान सकते हैं 
वे स्वीक हो जाते हैं। एक विज्ञान खुतिसे जाना जाता हो 
कि सवालक पुरुष ब्रह्मनिष्पन्न होनेके कारण जन्ममरणादि धर्मभाव 
वर्जित होकर रहते है ॥ ३० ॥ 


निदत्त नैव दोषेण तपोव्॒तमिहाच रेत्‌ । 
एतद्धाठृरतं ठत्त सतामेव सतां व्रतम॥ २९ ॥ 


स्मः ३१ | डितोयो ऽध्यायः ' २७७ 


अच्चयः । 
निहत्तेनेव दोषेण तपोव्रतमिद्याचर्त्‌ ! { टोपनिद्वत्तेयव ] सत्य- 
मेव सतां व्रतं { भव त |, एतत्‌ घालक़त॑ छत्तम्‌ ॥ ३१ ॥ 
थाड्रभाषाम्‌ | 
निहत्तेनेति ¦ निछत्तनेव दोषेण क्रोवादय' 'अः + स्रोः १५) 
इत्यदिना पूर््वोक्रदोषरहितं तपोत्रतमिहाचरेत्‌। एतद्ात्रा परमे- 
प्बरेण क्तं दत्त सत्यमेव सतां पर व्रतम्‌ ॥ ३१ ॥ 
कारिका | 
इदानीं प्रकलमयमुपमंहरति--नित्ते नेवेति। पूर्व्वोक्तदोष- 
रहितः सन्‌ तप एव व्रतं तदिह्ाचरेत्‌, अतप्रसखिनों न ब्रह्मप्राप्ति- 
रिति तपस उपादानम्‌) सतां विदुषां योगिनान्च | शेषम- 
वदातम्‌ ॥ ३१ ॥ 
मूलानुवाद । 
दोषको नाशकर संसारमे सभ।के लिए उपाप्तना रूप ब्रनका 
आचरण करना परम कतव्य है! दोष निश्नत्त होनेपर विदान 
अथवा योगोके निकट सत्यात्मक ब्रह्म हो आश्रयखरूप ब्रन होकर 
रहते है। यह विधाताका नियम है ॥ ३१ ॥ 
कालिकाभास । 
मिथ्या बात कने अधवा मिष्या आचरण करनेसे और परमेश्वर 
विषयक चिन्ता नहीं करनेसे, अथवा चोरो आदि नोच ठरिका 
अभ्यास करनेसे चित्त कमो. निमल नहीं रहता ; तथा चित्त निर्मल 
न होनेसे परमेशखरको कभो कोई नहीं पा सकता। दस लिये 
आचाय्यं कहते है-कि पूर्वोक्त दोषोंको निवारणकर सत्यभाषण, 
ध्यान तथा भ्रस्तं यादिगुणीको तपस्या अथवा आराधना करना अर्थात्‌ 
उनका अनुशोलन करना, ओर एेसो तपस्याओंका व्रत रूपसे पालन 
करना अर्थात्‌ सदा इन सब गुणक अनुशोलनमें निरत रहनां। 
इसका अभिप्राय यह है कि इस प्रकारका आचरण करनेसे चित्त 


२७८ सन्‌त्‌सुजातोयसध्यासश्स्वम्‌ । [श्रोः ३२ 


व्क क 7, आप लटीय >र,हमा+ अभय, कील काका अनयरामा- ~ नाथ लक ~ ~ ~ ~ = अली नीति लीक = ~ ~~ ~~~ ~ ~ ~ ~~ ~ ~~ ~~ ~~~ ~ ~~~ ^ 
ज भ 


ती | 


शुद्ध होता है, ओर चित्त होनेसे परमेश्रका स्वरूप जाना जा 
सकता है। जो एकवार सत्यात्मकं परमेश्वरका खरूप जानकर 
विहान हो जाते हैं--वे सत्यात्मक परमेश्वरकी ्रतको तरह धारण 
करते हैं। कहनेका अभिप्राय यहो है कि ब्रह्म हो आनन्दका 
मरना हैं अस्तु एक वार ब्रह्मानन्दका आखाद पा लेनेपर और 
किसो आनन्दे स्य हा नहों होतो इस लिये विद्यानके लिए ब्रह्म 
हो एकमात्र अवलस्बन हो जाते हैं। ते्तिरोय उपनिषद्ने इस 
प्रकारके आनन्दकी मोमांसा दिखलायो है--एक इृठ्काय, बलिष्ठ, 
निरोग सवशाम्बजिशारद युवक समस्त एथिवोकी पाकर जो आनन्द 
अनुभव करता है वो मनुष्ये लिये एक परणं आनन्द है। मनुष्य 
आनन्दे सोगुण आनन्द एक गश्धर्वका पूण आनन्द है। और 
उसके सोगुणा आनन्द अग्निष्वात्तादि पिढलोगोंका एक पृण आनन्द 
है पुनः उसके सौ गुन आनन्द देवताओंका एक पूण आनन्द है, 
देवताओंश सोगुना आनन्द इन्द्रका एक पूण आनन्द है, इन्द्रके 
सोगुना आनन्द धहस्मतिवा एक पूणं आनन्द है, हस्मतिके सोगुना 
आनन्द तं लोकाशरोर हिरसगर्भका एक पूर्ण आनन्द है और इस 
त लोक्यशरोर ह्िरश्यगभंका सोगुना आनन्द निष्काम श्रोतिधकष 
सिर्फ एक छोटेसे आनन्दके समान होता है ॥ ३१ ॥ 


` दोष ते व्विसुक्त' तु गुण रेतेः समन्वितम्‌ । 
एतत्‌ समद्धमपत्र दर तपो भवति केवछम्‌॥ ३९ ॥ 
अन्वयः । 
एतेः दोषें: विसुक्त तु ( तथा च ) एते; गुरैः समन्वितम्‌ एतत्‌ 
ऋृदमपि तपः सख्ड' [ सत्‌ | केवलं भवति ॥ ३२ ॥ 
शाङ्करभाष्यम्‌ | 
ददानो कथं ससदम्‌' दत्यादिनोपक्रान्तं प्रकरणर्थसुपसंहरति- 
दोषेरिति। दोषेरेतेः 'क्रोधादयः' इत्यादिना पू््वोज्रविमुक्त' गुणेरेते: 
ज्ञानादिभिः समन्वितं यत्‌ एतत्‌ समडसपण्यद' तपो भवति केवलम्‌ ॥३२ 


स्रोः ३३ | हिनोयोऽष्यायः । २७८ 


कातलका । 
प्रश्नव्यास्य नमुपसंहर सि--दोषेरिति ,.. प्रकनमवदटातं निगद- 
व्याख्यानेन व्याख्यातं च च ॥ ६२ ॥ 
मूलानुवाद । 
पूव्वोक्त दोषसे विमुक्त होकर जो सत्यध्यान आदि गुणोंसे युक्त 
होते है, उनका शच तप शतर होकर केव्रल्यका कारण हो 
जाता है ॥ ३२ ॥ 
कालकाभापत । 
प्रश्ोत्तर उपसंहत होता ह. प्रहने जो व्याख्या का गई हे वरी 
व्याख्या इस शोक का भो व्याख्यान करन) है ३२ ॥ 
यन्मां प कसि राजन्द्र ' संक्ष पात्‌ प्रव्रवीमि ते। 
एतन्‌ पापहर शुद्ध जरास॒तुमजरापहमः ॥ ३३ ॥ 
अन्वयः । 
सुगमेव योजना ॥ ३३ ॥ 
शाङ्करमाषाम्‌ । 
कि वहनः-यम्ामिति ह राजेन्द्र! यन्मां एच्छसि तेत्‌ 
संत्तेपात्‌ समासतो त्रवौमि त, एतत्‌ पापहरं गदं फलाभिकाड सा- 
रहितं तपोव्रतं जन्म मव्य जरापदम्‌ ॥ ३३ ॥ 
कालिका | 
है राजन्द्र' कि बहुना, यन्मां पृच्छमि तत्‌ समामतस्ते प्रत्न 


वोमि ! एतत्‌ तपः सस्व पापहरं शुद्द' निष्कामं जन्म खल्य॒जरापद- 
मिति॥ ३३ ॥ 


मूलानुवाद ¦ 

है राजेन्द्र' आपने जो जिज्ञासा को उसका उत्तर मैने दिया | 
अब ओर अधिक क्या क इस प्रकारके णद्ध निष्कास कमी जरा-जन्म 
पाप-लयु प्रति सबोका विनाश करते हे ॥ ३३ ॥ 


२८० मनतमुजातो यम ध्यात्मग स्त्रम्‌ ! [ श्लोः ३४ 


कालिकाभास | 
कर्मी शुद्ध तथा निष्काम भावसे आचरित होनेसे वह ( कमी) 
ज्ञानका कारण हो जाता है यहो इस ज्लोकका तात्पय्थे है ॥ ३३ ॥ 


इन्द्रियेभाय पच्चभो मनसभ व भारत । 
अतोतानागतेमाश्च सुक्तशेत्‌ स सुखी भवेत ॥ ३४ ॥ 


अन्वयः । 
भारत ! पञ्चभ्यः इन्द्रियेभ्यः च मनसः च अतोतानागतिभ्यः च 
भुक्तः चेत्‌ ( यदि कोऽपि सुकलः स्यात्‌ ) स सुखी भवेत्‌ (यदा सब्ब 
प्रसुचयन्ते कामा यैस हदि खिता इत्यादिश्युते: ॥ २४ ॥ 
शाङ्करभाषाम्‌ । 
कि तदिति वेत्‌ तताह-इन्दरिधेभ्य इति। ई भारत) यो 
विषयेभ्यः पञ्चभ्यः इन्द्रियेभ्यो वर्तमानेभ्यो मनसश्चव तथाउतोतिभ्यो- 
ऽनागतेभ्यश्च सुतश्च त्‌ स सुखो भेत्‌, सुक्त एव भवतौलर्थः ॥ ३४ ॥ 
कारिका) 
अतिरोहिताथः जोक: ॥ २४ ॥ 
मूलानुवाद । 
सविस्मयात्मक पॉच इन्द्रिय, मन तथा मनको भूतमविष्य चिन्ता, 
इन आठ प्रमादासे जो उत्तोण हो जाते हैं, वे हो सुसौ अर्थात्‌ 
मुक्त है॥ ३४ ॥ 
कालिकाभास | 
काल तथा विषयसे मुक्व्यक्ति अमरत्का लाभ करता है। 
अर्थात्‌ संसारमें जोवन्मूक्ञ होकर शरोरत्यागपूर्वक मुक्त 
होता है ॥ ३४ ॥ 
धतरा उवाच । 
आख्यानपच्चमे चच देभूंयिष्ठ' कथ्यते जनः । 
तथा चान्य चत॒व्ब दा स्त्रवेदाय तथाऽपरे ॥ ३५ ॥ 


श्रः २६ | दितोयःध्यायः। २८१ 
द्विदा थे कवेदाय अच तथाऽपर। 
एतेषु मेऽधिकं ब्र हि यमहं वेद ब्राह्यणम्‌ । २६ ॥ 
अन्वयः | 
आख्यानपञ्चम बदेः जनः भूयिष्ठं कष्यते! तथा च अन्धे 
चतृव्वदाः त्रिवेदाब [ कथ्यन्ते}, तथाऽपरे दिक्ेदाः एकषेदाः च 
( कथ्यन्ते ) तथाऽपरे अदरचश्च ( कथ्यन्ते ) ¡ रतेषु ( मध्य ) यम्‌ अहम्‌ 
अधिकं वेद ( जानोयाम्‌ ) { तम्‌ | ब्राह्मणं मे ब्रूहि ॥ २५.२६ ॥ 


शाड्रभाषाम । 

एवमुक्त प्राह उतराष्ट्र--आख्यानेति। आख्यान॑ पुराणं पञ्चमं 
येषां वेदानां ते आख्यानपञ्चमाः | ख यते च छान्दोग्ये -“दतिहास- 
पुराण च पञ्चमो वेदानां वेद” इति । तेगख्यानपन्चमेवदेः भूयिष्ठम्‌ 
अभ्यथ कथ्यते झ्ाध्यते बहु मन्यते! सम्मादधिकोऽदमिनि कथ्यते 
इति केचित्‌ पठन्ति! आख्यान पञ्चमेञ्च दः कथिज्जनः पत्रमवेदोति 
कथ्यते इत्यः ¦ तथा चान्ये चतुव्वंदटास्िवेदाः अपरे दिषेदाः 
एकवेदाश्च अर्च तथाऽपरे । एतेषु सनुष्यषु अधिक ष्ठ ब्रुहि 
यमहं ब्राह्मणं वेद विद्याम्‌ २५।३६ । 


कालिका । 

एवं विद्यासाधनानि शुल्ला वेटानामनेकत्वं मन्यमानः कि तद्‌- 
वेद्य खेष्टमिति एच्छति छतराष्ट्र--आख्यानपदञ्ममेरिति। आख्यान- 
मितिदहासपुराग्णदि पञ्चमं येषु ते व्वंदे जनो यः पद्म व वेदत्वेन वेदयते 
स भूयिष्ठं बह कथ्यते। रएतत्छम्पृदाधेन जोवेश्जगतां पञ्चविधो 
पेद उक्तः। मेदानुदादिनो शरुतिश्च--“जोवेश्वरभिदा चैव जडेश्वर- 
भिदा तथा। जोवभेदो मिथश्ेव जडजोवभिदा तथा। मिथश्च 
जडभेदो यः प्रपञ्चभेद पञ्चकः सोऽयं स्योप्यनादिश्च सादि- 
चेन्नाशमाप् यात्‌” ॥ इति! यदा जनः पच्चत्रह्मोपामकः ! तथा 
हिं र यते--'पञ्चधा वत्तमानं तं ब्रह्मकार्यमिति स्मृतम्‌ ब्रह्म- 
क्यमिति ज्ञात्वा ईशान प्रतिपद्यते पञ्चव्रह्मासिकीं विद्यां 
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योऽधीते भक्तिभावतः स प्च्चामकतामेव्य भासते पञ्चधा 
खयम्‌ ॥ पद्मत्रह्मात्मक॑ सरव्व' खात्मनि प्रविलाप्य च । सोऽहमस्मीति 
जानोयाद्‌ विदान्‌ ब्रह्मासनो भवत्‌ ॥” इति। अध्यारोपदृष्टप्रा तषां 
पत्त उपन्यस्तः! अध्यारोपकाले च तत्र परिणमटृष्टिरायिता “स 
पञ्चातकनामेत्य भासते पञ्चधा खयमिति। परिणारसाभाव्याततु 
तस्य कन्नुलकमील्योरपि न विरोध" । स्वयं भासतत कलि करण 
कततुलव्यपदेशात्‌ पञ्चासकतामिति । 

तथा पुनरन्ये शखिन अतुब्वदा स्ते चतुरो बैद्यत्वेन वेदयन्ते 
शएरोरपुरुषन्छन्दःपुरषो बैदपुरुपो महापुरुषथ्ति गएगोरपुरुपो 
जोवात्मा यो शछयपूष्वेवशेन संसरति । छन्दःपुरुषो मन्वात्मको वेदो 
यो यजमानं तमसम्छादयति | वेदपुरुषों ब्रह्मासको वेदो यः खलु 
यज्ञादिकर्म कारयति । महापुरुषः परमात्मा यः सव्वं नियमयति! 
एते शास्त्रचिन्तका धम्म्रविषयं वक्त मेतांश्चतुरो वेव्यत्वेन वेदयन्ते। 
यदा पुनरन्ये चतुव्वदाः पाञ्चरात्तिकाः। तेऽपि चतुरी वेदल्वेन 
वेदयन्ते वासुदेवः सङषः प्रद्य मनोऽनिरदय नि । 

अपरे तिवेदा ये तोन्‌ क ्षरमन्षरसुत्तमं चेति वेदत्वेन पुरषं 
वेदयन्ते। क्षरः प्रकतिर नरः पुरुष उत्तमं ब्रह्म यदेव भूभ॑वःसखराख्यं 
स्वै जगत्‌ खकोयया चैनन्यवलगक्तयात्रिण्व सखरूपसद्गावमातेण 
पोषयति । अतो हि प्रकतेरुत्क््टतर म्तदुपद्धितो जोवश्चं नलात्‌, 
ततोऽपि विलक्षण उत्तमपुरुषोऽनागन्तुकलाद्‌ यस्य हि घर्म्माधिष्ठानाथे 
मुसुच्तणां प्रतिबन्धापनये व्यापारः। “एप दयेव साधुकम्म कारयति 
तं यमेभ्यो लोकेभ्य उन्निनोषते, एष द्ये वासाधुकम्म कारयति तं 
यमधो निनोषत' इति शुतैः। एते शन्तब्रह्मवादिनो पातच््ला ध 
प्रकतिपुरुषपरमेश राणा भेदं वटन्ति । 

दिषेदाः औड़लोमादय: केचित्‌ पौराणिकाश्च । ते हि कार्ययात्मना 
भेदं कारणात्मना चाऽमेदं सत्यमेव वदन्ति। तदुक्तमू--कार्य्य रूपेण 
नानातवमभंद: कारणात्मना | हेनल्नामना यथाऽमेदः कुण्डलादयात्मना 
भिदा!॥ इति । त एव विशिष्टाद्दे तवादिनः शुब्याइ तवादिनः खतन्वा- 
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सतन्तवादनी इ ताद तवादनागचन्ताभदाभदवादन ईत) तत्र 
विशिष्टां तवादिन आहुः पुरुष एवेदं सर्च यद्भतं यच्च भव्यमित्येक- 
स्येव मपस्य कुण्डलादिभेदेन प्रकारभेदवत्‌ ममस्तचिटचिद्वस्त नि 
ब्रह्मणः संस्थानविशपा इनि । "तदात्मानं खयसकुरुत, तदनप्रविष्य 
सच्च त्यचाभवत्‌ निरुक्त चानिरुक्तच्च, स्यं चाहत सल्यसभवदि- 
त्यादिशुतेरध्यारोपद्ृष्ट्या तेषां पक्त उपन्यस्तः । अध्यारोपकाले च 
तत्र परिणामटह्णटिराखिता ब्रह्मेबेदं स्वभि'नि  आभ्मरण्यवोधायन- 
रामानुजादयस्त क्मम्प्ररायकर्ता र: प्रसिद्ा:। यः पुनः शुद्दाहद तवाद: 
स तु शुदं तवादों जोवेशयोरंश।शिभावसम्बन्धनिरुूपणात्‌ ! अंशांशि- 
सम्बश्धप्रतिपादित्ना खुतिश्च यथा सुदाप्तात्‌ पावकात्‌ क्ष॒द्रा विस्फ- 
लिद्गा व्य चरन्ति एवं तम्मात्‌ आत्मनः सवव जोवाः स्व॑ एव आत्मनो 
व्य चरन्तोःति। वेदान्तशास्त्र च ततर प्रहत्तं “तद्युणमारत्वात्‌ तु 
नद्यापदेशः प्राज्ञवरदि"ति यत्र खमदणुभामपि `तस्य ब्रह्मणो गुणः 
प्रज्ञा द्रष्ट लादय स्त एवात्र जावे सारा इति जडवलक्षण्थकारिण इति 
अम्तात्य राजपदप्रयोगवज्जोवे भमक्दव्ययटेश' । इनि । सरतन्वः- 
ऽखतन्ववादोऽपि इं तवादः ¦ तदुक्तं `खनन्चमसतन्छः च दिविधं 
तच्चमिषते। खतन्ो भगवान्‌ विष्णुभावाभावी दिधेतरत्‌' ॥ इति । 
'सखतन्तमखतन्त च प्रमेयं दिविधं मतम्‌ ¦ सखतन््ो भगवान्‌ विष्णु 
निर्होषाखिलसदुगुण. ॥ इति च । इदानी मध्वाचार्यादय एतत्‌ 
सम्पुदायकर्त्तार: प्रसिद्धाः। दं ताह तवादिनस्तु निम्बार्कादयो य 
आहु:-- अविभागेीपि विभागव्यवस्यापपय्यते ससुद्रतरङ्गयोरिव तयो- 
व्विभागः स्यादिति तष्यहि सिडान्तजाह्नवो “ज्ञानखरूपं च 
हरेरघोनं शरोरसंयोगवियोगयोग्यम्‌। अणु हि जोवं प्रतिदेहभिन्न' 
ज्ञाटत्ववन्तं यदनन्तमाद्ः” ॥ इति! ओचेतन्यदेवादय इदानो- 
मचिन्ताभेदवादिनः प्रसिद्धाः! त एवाहुः--विसुचेतन्यमोश्वरोऽण- 
चेतन्य' तु जोवः। ततेश्वरः सखतन्वः खरुपशक्तिसान्‌ प्रवेशनिय- 
मनाभ्यां जगद्‌ विदधत्‌ चेबन्ञभोगापवर्गों वितनोतोति । 

एकवेदा अद्देतवादिनो “व एकघेवानुद्रष्व्य नेड नानास्ति 
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किह्लने लादियु?२ +^ । वेव्य' वेद्यत्वेन वेदयन्ते। एषां व्यू यात्र 
दतं समाधो तु तद्बाधितं भवति। वृत्यानेषि यत्‌ किल्लिद 
बाधयोग्य' सच्चामचखाभ्गमनि््वचनोयं ह तं तदपि व्यवहारिवां प्राति. 
भासिकात्‌ सद्योवाध्यात्‌ सर्परज्वादे वि लक्षणं यावन्मोक्मबाधयम्‌। 

न विद्यन्ते ऋचो येषां ते अन्टचः पल -!*“ दिना सम्पृदाय- 
विशेषो यतो विज्ञानवादिनो दृश्स्टष्टिवादिनश्व॒ प्रादुर्भवात्रि स्म। 
तेषां यथा रज्जासुरग: खक्‌ च कल्पिता एवमात्मनि जाग्रत्खभन 
समसत्ताकौ भवत इति विशेषः। स्मृतिथ-- ज्ञानख रुपमेवाह- 
जेगदेतद्‌ विचक्तणः। धर्थखरूपं श्वाम्यन्तः पश्यन्तान्ये कुदष्टयः ॥ 
इति। तदुक्घममलानन्देन शसदपणे--शुतोनां शास्त्रतात्यय्य 
खोकत्येदमिहेरितम्‌। त्रद्माल्ेक्यपरातवात्त तासां तन्नेव विद्यतैः ॥ 
इति ¦ व्यासराजस्तु-“निबाधप्रत्यभिज्ञानाद्‌ घ्र वं विखमिति शैः 
खत्रियादिविरोधाच दृष्टिरृष्टि न युज्यते ॥ इति । 

श्रधायोपापदाटाभ्यां निष्प पञ्ञ' प्रपञ्चते” इति न्यायात्‌ पूव 
पक्तचतुष्टय॑ व्यवहारस्य पारसाधि कत्रपरमधाारोपदृष्टया समुपन्य- 
स्तमन्तयः पर्ोऽपवादद्शया व्यवहारापलापेन। एकवेदपचसतु 
व्यामियदशाई निर्ज चने प्राग्यत्रा यत्रे व वेदान्तः प्रत्तः “आत्मनि चैवं 
विचित्राय हो”वि। खग्राबख्यायां रथरथयीमादयः प्रबीधे मरोचि- 
कोटकादयः रुष्टय आत्मनि सन्ति, विचिताश्च ता न हि तान 
सन्तति वक्त" शफ्रामठ॒भूशमानवात्रायि सन्तोति ज्ञानेन सद्यो- 
वाघात्‌। एवं ब्रह्मयपि विचिता अनिर्वाया ख्यः सन्तति सत्र 
तात्पर्यम्‌ \ जगतोऽनि्वचनोयल्वेऽपि ऋग्वेद्याह-- की श्रद्वा वेद 
कं इह प्रवोचत्‌ कुत भ्राजाता कुत इयं विष्ट्टिशिति । अदे तलेऽपि 
स आइ--आनोदवातं खधया तदेवं तस्मादन्यन्न पर किञ्चना- 
सेति। अपि च वाष्कलिना वाह्नः पष्टः सन्‌ तृष्णौग्भाैन यद्‌ 
ब्रह्म प्रोवाच तदुपशान्तशब्दे न इं तविवज्नितमिति ख.यते--स 
होवाचाधोहि भगवो ब्रह्मेति। स तूष्णीं बभूव । तं इ दिती 
वा ठतोये चा वचन उवाच ब्रूमः खलु त्वं तु न न विजानएए:न्तो- 





श्चोः ३६ । दितोयो ऽध्यायः । २८५ 


यमात्मा । इति । उपशान्तो निरस्त तः | उपशन्तल स्मुतिरपि-- 
अनादिमत्‌ परं ब्रह्म न सत्तन्नामदुचतः इति! अत एकबेदपत्षे 
सेयं व्यामियदृष्टि।। दृष्िरटृष्टिवादिनामपवादटृिस्त॒ श्राह च 
तन्मात्मिति सखूचिता “स यथा सैन्धवखिल्य उदके प्रास्त उदक- 
मेवानुविलोधेत। म यथा सेन्धवघनोऽनन्तरोऽवाद्यः कतस्रौ रसघम 
एवं वा अरेऽयमामा कतृखः प्रन्नानघन” इत्यादि खुते:। यथा जले 
प्रास्तः सैन्धवखिल्य; स्रोपाटानमुटकमनु विलोयते जलान्तरालमनु- 
प्रविशति करकालय श्व जले परिमाणाधिक्यमकुवन्‌ सः अन्तरं 
कारणं बाह्य घनोभावस्तदुभयवज्नि तः कैननवन् नानानना जले- 
ऽभिव्यक्तो भवतोत्याश्यः । एवमयं प्रपञ्चः काय्य कारणोभयखरूप- 
होन: समाधौ केवलप्रज्ञानघनोऽभिव्यज्यत इति खुत्यर्थ:। तदुक्त 
मधुसदनेन-“अविद्यायोनयो भावाः सव्वऽमो ब॒ुद्ब दा इव! ्षण- 
मु य गच्छन्ति ज्ञानेकजलधौ लयम्‌” | इत्यतो ब्रह्मातिरिक्तं कतृं 
डेतजातं ज्ञानज्ेयरूपमाविद्यकमेवेति ग्रातोतिकसक्ष सर्व॑स्येति 
सिम्‌ “ इति! अनेन दृष्टित्रयेण जनवोधाथ' शास्त्र प्रहतम्‌ । 
यथोत्ञ' स्च्षेपशारोरके--आरोपटश्टि रपवाददृष्टिग्व व्याभिय्रद्ृष्टिरिति 
इष्टिविभागमेनम्‌ । संग्टह्य सूत्रसदयं पुरुष मुसुक्षु सम्यक्‌ प्रवोध- 
यितुसुत्सहते क्रमेण' ॥ इति ॥ ३४-३६ ॥ 


मूलानुवाद । 
छतराष्ट्र बोले--आख्यानादिके साथ चारोवेदोंके पठनेवाले कितने 
हो ब्राह्मण पच्चवेदौ कहे जाते है ओर उनका यथेष्ट सम्मान सी 
होता डे! उनके अलावे कितने हो चतुवदो, कितने हो इिवेदी, 
कितने हौ एकवेदो ( अह तवादो ) तथा कितने हो अचक्‌ अर्थात्‌ 
इृशिस्टष्टिवादी बा विज्ञानवाढोके नामसे परिचित होते है। इनके 
वोचमें किनको खेष्ठ ब्राह्मण समझ मुझे यह वतलावें ॥ ३४-३६ ॥ 


कालिकाभास । 
राजा विद्याका साधन सुन चुके। अब वे सोचते हैं कि जानने 


की ~= क श 
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योग्य बहुत प्रकारको वस्तुश्नोक बीच कोनसौ चोज शष्ट रुप 
जानने योग्य है * 

आख्यान अर्थात्‌ तन्व, पुराण तथा इतिहास प्रति इसको 
पञ्चम शद भौ कहते हैं। इन सब शास्त्रोंमें कहों कहीं कहा 
गया है कि ब्रह्मही स्थावर-जड़् मात्मक संसारमें परिणत इये हैं। 
झतएव इसमें यद्ध जाना जाता है कि नामरूपादि केवल माया हो 
नहीं है, क्योंकि वे केवल ब्रह्महों का एरिणाम हैं। पद्नन्नहोपासक 
इसो तरहके मतका अनुकरण करते हैं। यह सब सगीन्द्र संहितां 
वतलाथा गया है। गाल्रतीउनिपद्रगी भो कहा गया है कि- 
“क्तिभावत्ते जो प्रचव्रद्मशिको विव्याकौ अध्यापना करते हैं, 
बे प्मात्मक ब्रह्मम मिल जाते हैं। तत्प रुष अघोर, सद्योजात, 
वामदेव यहो चार ब्रह्मकषे संस्थान विशेष है। इनको उद्दौ्राय 
नामक ईशानमें परिणत कर सकनेसे ब्रह्माखतत्व प्राप्त हो जाता 
है। अध्यारोप दृश्टिके सहारे ये पाँच उपन्यस्त हुए हैं। परिणास- 
वाद खोकार करने पर भो ब्रह्मे कत्तृत्व तथा कर्तं विरोध 
नहीं हैं। अथात्‌ इसके दारा अन्यान्य सम्प्रदायविशेष भो लक्षित 
हो सकता है। वे सब कहते है-जोवेशरभेद, जड़ेशरम्षेद, 
जोवभेद, जड़जोवभेद तथा जड़भेद यदहो पांच प्रकारके भेद प्रपञ्च 
सत्य तथा अनादि है प्रौग उनके तत्वज्ञानसे हो मुक्ति होते है। 
ये सव वाद अधिकार भैदसे श्रुति सङ्गत माने जाते है | 

जो चतुबदो हैं वे शरोरपुरुष, छन्दःपुरुष, वेदपुरुष तथा महा- 
पुरुष इन्हीं चारींको ज्ञातव्य विषय मानते हैं। अपूर्व्ववशर्मं भ्रमित 
जोवात्मा हो शरोरपुरुष हैं, जो मन्त्रादि यजमानको पापसे बचाते 
हैं, उसका नाम रून्दपुरुष है। जो शक्ति यज़मानको यज्ञादि 
घम्गरकायमें प्रेरण करें उसका नाम वेदपुरुष है, और परमात्मा 
हो को सहापुरुष कहते हैं। और चतुवदो शब्दसे पाञ्चरातिक- 
भो लच्य किया जा सकता है। क्योंकि वे भो वासुदेव, सइर्षण, 
प्र्‌ ख़ तथा अनिरुद्द इन्हों चारोंकी ज्ञातव्य निश्चित करते है । 
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जो त्तर अक्र तथा उत्तमपुरुष इन तोनोंको ज्ञातव्य मानते 
है वे हा विवेदो द) यहां प्रत्मति ज्षराथ, पुरुष अक्षराथ तथा 
उत्तमपुरुष परमात्मा ममभना होगा! यहो उत्तमपुरुष अपने 
बल तथा शक्तिक द्वारा सम्यग जगत्‌का पालन कर रहे है। ये 
हो घम््ाधिहित होकर पापपुखका फल प्रदान करते है। और 
चेतन होनेके कारण ऊव प्रकतिम उत्‌कटतगर होने पर भो उत्तम- 
पुरुष इस जोवसे भां यछ है, क्योंकि जोवकों ऐसी दशा आगन्तुक 
है किन्तु उत्तमपुरुषको कोई दशा को विपयेय नहीं होती। 
उत्तमपुरुषका श्र छत्व प्रतिपादन करके वेदोन कदा है- वे जिसको 
उन्नत करते है, उसको मद्वुद्दि देकर उससे माधुकम करवाते है, 
ओर जिसकी अवनत करते है, उसको असद्बुद्धि देकर असाधकर्म 
कराते है, ये योगमम्प दायभुक्त शान्त ब्रह्मवादो हैं | 

दिवेदो अर्थात्‌ कुछ पीराणिक् मम्पू दाय, जो वादरायण सूत्रके 
पहले ओड तामि पक्तभुक्त थे. ये ब्रह्मका सेट मानने पर भो 
कारणरूपसे उनका कोई भद नहो, ऐसा मानते है। इसो लिये 
भामतोम सहासति या वाचस्ति मिखने कहा है--कुण्डलादि 
अलङ्गाररूपते भेद होने पर भो स्वर से जिस प्रकार भेद नहों 
है, उसो प्रकार कार्यरुपते नानात्व होने पर भा कारण रूपसे 
ब्रह्म एकमात्र हो प्रतिभात होता है। उनमें कोई कोई विशिष्टा- 
इतवादो, शुद्धां तवाद, खतननन्‍्वाखतन्त्रवादी, द ताइ तवादो, 
अचिन्तप्रभेदासेदवादो हँ! इनमें विशिष्टाद तवादोगण “पुरुष एवेदं 
सवम्‌” इत्यादि पुरुषसूक्ानुभार सर्पकुण्डलोके समान अवलस्वन- 
पूव्वेक विश्वको मम्पर्ण वस्तुओको ब्रह्मका संस्थान विशेष मानते 
हैं। “तदात्मानं खथमकुरुत” ऐसो खुतिके कारण अध्यारोप- 
इृष्टिके सहारे उनका पक्त रखा गया है। “ब्रह्य वेदं सर्वम” ऐसो 
खुतिके कारण अध्यारोप कालमें परिणामटृष्टिका भौ ्रवलम्बन 
किया गया हैं। आश्मरध्य, बोधायन तथा रामानुज आदिने इस 
म्प दायमें प्रसिदि लाभ को है! जिसको शद्धाईतवाद कहते 
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है वह प्रजतपत्तमे शुदद तवाद ह। क्योंकि उसभ जोव तथा 
परमेखरमें भ्रंशं शि-सम्बन्ध निरूपित किया गया है। अशांशि- 
सस्वन्ध प्रतिपादिकः। अ॒तियोंमें देखो जातो है। यथा--“सुदोपात्‌ 
पावकात्‌ क्षुद्रा: विस्फुलिङ्गा वुगचरन्ति" इत्यादि, अर्थात्‌ महान्‌ 
अग्निस चिनगारियोंके समान ब्रह्मते जोवोंको उत्पत्ति इई है। 
वेदान्तशस्म भो इस विषयमे प्रत्त होकर “तदुगुणसारत्वात” 
इत्यादि सूतोको सत्रिवेश किया है। शद्धाद्नं तवादो वल्लभावायने 
उसके अ्रणुभाष्यमे इस सूत्रको जिस प्रकार को है, वह नोचे दो 
जाती है। ब्रह्मका द्रष्टआादिगुण जोवका सार है, अस्तु जोव 
जड़ विलक्षण वा विभिन्न है, किन्तु “सोऽहमादि" वाक्यो द्वारा 
उसमें जो भगवत्‌ व्यपदेश देखा जाता है, वह केबल मन्तरियोमें 
राजपदके प्रयोगके समान समभना हो उचित है। खतन्‍्ताखतन्त- 
वाद हो दतवाद है। इसोसे तत्वविवेक्म कहा गया है कि 
तत्व दी प्रकारका होता है,-- खतन्त्र तथा अखतन्त भगवान्‌ 
विष्णु दो खतन्त हैं, क्योंकि वे भाव अभाव दोनों हो से विलक्षण 
वा भिन्न है। तत्वविवेक यह भो कहते हैं--खतनन्‍्ता सतन्तरुपसे 
प्रमेय दी प्रकारका वतलाया गया है, निर्दोष तथा निखिलगुणोंका 
आधार होनेके कारण भगवान विष्णु हो खतन्त ह । अभो मध्वा 
चाये आदि वेदान्तो इसो सम्प दायके नेताके नामसे प्रसिद्द हैं। 
निम्बाक प्रर्धति वेशव आचार्यगण द्वेताईतवादीके नामे प्रसि् 
हैं। वे ब्रह्म तथा जगत्‌के सम्बन्धे भो विभाग व्यवस्था उपपन्र 
करते है। इसो लिये कहा गया है कि, शरोर संयोग-वियो गजनितं 
जोवका ज्ञान परमात्माके अधोन है। जोव अनुरुयमें हैं, अस्तु 
जीवात्मा प्रतिदेहमें भिन्न भिन्न है ऐसा मालूम होता है। तब 
आत्माकी जो खतन् कहा जाता ई । वह केवल उसका ज्ञाढलादि 
घमेजन्ध हो समझना चाहिये। इस समयमें श्रीचैतन्यदेंव॑, 
बलदेव विद्याभूषण, जोवगोखामो प्रति आचार्यगण अचिन्ता 
भेदभेदकादोकै नामसे प्रसिद्ध हे! पे काते हैं कि ईश्वरविभुनैतन्य 
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तथा जोव अगुचेतन्य ईह! उमम खतनन्‍्व वरुप गक्तिमान ईश्वर 
प्रवश तथा नियमनक् दारा जगनकरा विधानकं साथ न्तेवन्नको 
भोगाषवर्ग प्रदान करते है ! 

अदे तवादो लोगोंको लच्छ करके एकवदा शब्दका प्रयोग किया 
गया है। “विश्क्र मव वस्तुम ब्रह्महां देखा जाता इ, क्योंकि 
उनका नानात्व | सिन्नता ) नहों हैं।” इस खुतिक कारण 
एकमात्र ब्रह्मको हो ज्ञानव्य वतलात है इनको उच्चाट 
(वाद्यान | भेजा हंत उपलब होता है, वह तो व्यावहारिक 
है, किन्तु तत्वमस्यादि महावाक्य जनित समाधिम यह इतजन्ञान 
वाधित हो जाना है। जो यह कहते है कि जिस प्रकार 
मपमभे रस्मोका इन बाधित हो जाता है, ठोक उसी तरह पर- 
मात्मज्ञानम जोवका इ तज्ञान भा बाधित हो जाना इ) मगवत 
शहरमठक शान्तिस्तीतर्म कहा गया हे कि नारायण, ब्रह्मा वशिष्ठ, 
शक्ति, पराशर, व्यास, शुक्त गोडपाद, गोविन्द, शइर, पञ्चपादं 
हस्तामलक, त्रोटक. सुग्शर प्रभृति आचाव्यराण अदतवादके प्रति- 
छाता हैं। अनक णब्ट्फ दारा असतकाय्यवादों लोगोका सम्प्रदाय 
विशेष लक्षय किया गया है। यह प्राचोन समयसे परवत्तिकालतक 
हृष्टिर्थ्टिवाद तथा योगाचार वीदं विज्ञानवादक तामसे प्रादुभ त 
हुआ है। दृष्टिखष्टिवादों लोग कहते है कि डोरोमे जिस प्रकार 
ख्रमवश माप अथवा सालाको कल्पना को जातो है, उसो तरह 
सप्नावस्थाम॑ अथवा जाग्रत्‌ अवस्थामें विश्वको सभो वस्तुओंको 
जीव अविद्यावश आत्माप्त कल्पना करता हैं। “विचच्ण अर्थात्‌ 
बुद्धिमान लोग जगतको ज्ञानखरूप जानते है” इस स्मृतिसे इन सव 
सम्पदायोका प्रादुभाव हुआ है। कल्पतरुकार योगिखे्ठ अ्रमला- 
नन्दने शास्त्रदर्षणम कहा है कि वेदादि शास्त्रोंका तात्पय्ये अड्रोकार 
करके दृष्टिसष्टिवाद निर्णोत हुआ है । ब्रह्म तथा जगतको एकता 
का कारण सष्टिसमूहका भेदससूह उपपद नहो हो सकता। 


इस विधगमे व्याघराज 23 श्दग् लेकर कहते हे कि फिकफा 
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धरुवत्वस्रूलका चुतियोंके कारण तया खाक्रया आंदक विरोधके कारण 
टृष्िर्ष्टिवाद समुपपन्र नहों हुआ है | 

पञ्चवेदोखे लगायत अन्कतक जो कई वादोंका उल्लेख किया 
गया उनमें अध्यारोप तथा अपवादके द्वारा निष्युपञ्च वस्तु प्रपच्चित 
हो जातो है” इस न्यायके अनुसार पहले पञ्चचतु्टय व्यावहारिक 
जगत्‌को सत्ताको रक्षा करते हुए अध्यारोपदृष्टिके सहारे उपन्यस्तं 
हुआ है! एकवेदपन्न अर्थात्‌ अद्देतवाद जगत्‌का अनिर्वैचनल 
सखोकार करके व्यामिखदरटिके सहारे उपन्यस्त हुआ है । “आत्मनि 
चेवं विचित्राश्च हि" इस सूतके इ।रा वेदान्ते भो अनिर्वचनोयलका 
समथन विया है। खप्रभं खाप्निक रुष्टि, जगीमे मरोचिका आदिकी 
ष्टि, दोनो हो आत्मा विचित्रभावसे उत्पन्न होते हैं। यह सव 
ष्टि इस प्रकार मिष्या नहीं कहो जा सकतो क्योंकि अनुभव- 
कालमें उनको सत्ता विद्यमान रहतो है। इन सब रूष्टियोंको 
सत्य भो नहों कह सकते, क्योंकि ज्ञानान्तरसे वह वाधित हो जाता 
है। यहो इस प्रकारक रूष्टियोंकों विचित्नता अथवा अनिवेचनोयता 
है। ब्रह्मं जो सव रुष्टियां देखो जातो है वेभो इसो प्रकारको 
हैं यहो इस सूत्रका तात्पर्य है। जगत्‌क्ते अनिवेचनोयत्व अथवा 
मायाके सम्बन्ध ऋग्वेद कहते हैं-- को अद्वा वेद” इत्यादि अर्थात्‌ 
कहांसे रुष्टि हुई, क्यों रूष्टि को गई वा हुई ईश्वरने ष्टिको प्रेरणा 
को, इत्यादि इत्यादि इन सव वारतोंकी कौन जानता है। कडनेका 
तात्यय यदहो है कि कोई भो मायाका रहस्य नहीं कह सकता, 
क्योंकि वह अ्रनिवचनोय है। ब्रह्मका अरद्दे तत्व ऋभ्बे दक “आनोद- 
वातम्‌” इत्यादि सन्त्रोंमें लिखा गया है। ओर देखा जाता है कि 
वाहनसे वास्कलिने जव ब्रह्मविषयक प्रश्न किया, तब उन्होंने मौन 
भावसे उत्तर देकर समाया कि यह आत्मा अथवा ब्रह्म उपशान्त 
अधात्‌ निरस्तद्दत हैं। इससे दक्षिणामूत्तिशास्त्रॉमें कहा गया है 
कि “विचित्र संसाररूप वटहक्षके मूलतर जोवात्मारुप द्दशिष्य तथा 
परमात्मारुषु युवा गुरु विराजते हैं। वहां सोनके सार गुरु तत्त- 
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एक 


प्रकाश करते हैं, और शिष्य भा उनसे मंशयमुत्ता होता है।” 
जीवात्माकों वहुतदिनोंसे मंसरणशाल होनेके कारण हड कहा गया 
और परमःत्माभ सम्प न धर्म शक्तिरुपसे विराजता है इस लिये 
उनको युवा कहा गया है ' आत्माके उपशान्तलके विषयमे स्मृतियां 
भो कहतो हैं-- परमत्रद् अनादि होनेके कारण सत्‌ तथा असत्‌ 
दीनों हो से परेद” इन्दी सव कारणोंसे यह सिद्दान्त करना 
पडता है कि एकवेदपत्ष अथवा अद्दतवाद व्यामियट्ृष्टिके सहारे 
उपन्यस्त हुआ है! क्योंकि व्यवहारिक अवश्या वह जगतमें ब्रद्मयका 
अध्यारोपण करके परसाधिक अवस्यामे इस जगनका अपलाप 
करता ह! 

“आह च तन्मात्रम्‌ --इम खूबके कारण दृष्टिसष्टिवादोी लोगोंने 
अपवादटृष्टिका आशय ग्रहण किया; इस मम्बन्धन्नं भ्गवतों युति 
भो कतो है-“जलमे नमक जिस प्रकार विलॉन हो जाता है 
किन्तु उससे जलम कोई परिमाणाधिक्य नहीं होता, उसो प्रकार 
यह जगत्‌प्रपञ्च ब्रह्मं विलोन हो जाने पर भो उनमें कोई आधिक्य 
नहीं होता" यह अति अपगणदइशष्टिका ममयम कर्तो 
है। इसोसे मधुसूदन मरखतं; कहते ₹-- अविद्यासूलक भावः 
समूह व॒द्वुद्के तरह उयित होकर ज्ञानरूप समुद्रम विनलौन हो 
जाते है।” श्रस्तु ब्रह्मतिरिक्त भो कोई वस्तु प्रतोयमान होता है 
यह ज्ञानन्नेयका कारण होने पर भो अविद्यक तथा प्रातोतिक 
है। इसो लिये अध्यारोपादि दृष्टित्यका अवलम्वबन करके श्यास्त- 
तच्यज्ञान उदय करानेके लिये प्रयास करते हैं। संच्षेपशारों- 
रककार सन्वैज्नावम मुनि इस तरह टृश्टिविभागको आवश्यक 
समभ्ाये है ॥ २५।२६ ॥ 


सनतसुजात उवाच । 
एकवेदस्थ चाज्ञानादवेदास्त वहवीःभवन 
सत्य कल राजेन्द्र सत्ये कचिद्वस्थितः ॥ ३७ ॥ 
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अन्वयः । 

राजेन्द्र एकषेदस्य सत्यस्य एकस्य ( ब्रह्मणा सह एकाकारतया 
जगतः सत्याख्यपरमाथेस्य ) अज्ञानात्‌ ( ज्ञानक गभावात्‌ ) बहव- 
स्ते वेदा अभवन्‌ । सत्ये ( एकरूपे ब्रह्मणि ) कित्‌ ( वोतरागः ) 
अवखितः। [न सव्वं इत्याशयः ] ॥ ३७ ॥ 

शाड्ररभाषम | 

य एवं खाभाविकचित्सदानन्दादितोयब्रह्मात्मना।वस्थितः, स 
एव ब्राह्मण इति टशेयिष्यन्‌ तदुव्यतिरिक्षस्य सब्व॑स्य तदन्नानमूललं 
दशेयति-एकवैदस्ये ति । णकस्य वेदस्य वेद्यमिदं रूपम्‌ अनिदं रुपं 
वेदनं वेदः ज्ञानम्‌-एकस्यादितोयस्य सविद्र प्ये त्यथः । तस्यं क- 
वेदम ब्रह्मणो ऽनवरगमात्‌ ऋगादयो वेदा वहवीऽभवन्‌। अरत 
ऋगादिवेदाः ततूप्रतिप्ताथ विचारं कुब्बन्तीति वेदाख्यामवाप्र युः | 
अथवा सङद्गावं माधयन्तोति वेदाः। विदन्ति दठनरतुभूता इति 
वा वेदाः! अधवा ब्रह्माधोनमात्मानं लभन्त इति वेदाः ब्रह्मण 
आसनया लाभरेतव इति वा वेदाः । विद्‌ विचारणे । विद्‌ सत्तायां | 
विद्‌ ज्ञाने । विद्‌ लासे । एतेषां धातूनां विषये वत्तन्ते यस्मात्ततो वेदा 
इत्युक्ताः ! तदेकवेदखरूपं किमिति चेत्‌, “सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्म 
“एकमेवादितोयम्‌” इति युतैः । तस्मात्‌ सत्यता एकवेटखरूपसय 
ब्रह्मणोऽनवगमात्‌ वेदा बच्चों व्याख्याताः मवं वेदास्तदर्थदर्शन- 
हेतवः। है राजेन्द्र। तमपि किभेवं ज्ञाला सव्ये खितोऽमि? 
क्रथित्‌ पुनः सत्ये अवस्थित: प्रतिष्ठितः । इति ॥ ३७ ॥ 


कालिका 


अनेकेषु पक्चेष॒पस्थितिष सिद्यान्तवति--एकवेदसेत्रति । रकां 
ब्रह्म व वेद तच्च सत्ये कालत्रयावाध्य' तसेपकसयादितोयसपम सम्वि- 
द्र पस्य अन्नानादनधिगमात्‌ बहवो वेदा अभवन्‌ | ब्रद्मवादिनस्तु 
ब्रह्माले कान्नानेन वेदानामेकलवं पण्डन्ति। तदुक्तं कारिकायाम्‌- 
“ससिषान्तत्वेनसरा- इतिनो निश्चित इढ़्म्‌। परस्परं विरुध्यन्ते 
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तेरयं न विध्यते ॥ अइ तं परमार्था डि इतं तद्धेद उच्यत) वेषा- 
मुभयया द तं तेमायं न विरुध्यते" ॥ इसि। अधिकारविशेषे हेत- 
घाटादयोऽपिशम्बमङ्ना. रो कारो व सर्व्वा वागि'ति शुत) वेदस्य 
गाखाप्रशष्वादिभेद त्‌ त एव मं प्रत्ता: स्मतिय--ओं कारसा 
गोयम्भे ष्टतयो दृ्नोदग' इति दतयोमार्माः दशशतोशब्दसा 
एृषोटरादिशकारलोपेन दशतोशब्द: सदसरवाचो , इदानीं प्रत्तत- 
मनुसरासः | वेदा वेद्यदेतवः वोदष्णं चोधमोकर्ब्यादब्रदह्ममतानि 
वह्नि वेद्यानि प्रागेव वटे कल्यितानोति बद्येदपन्न उपन्यम्त. ततः 
पुनः म्यप्रतिपत्तयथ तैषां ब्नह्मल वेद ण्व प्रतिषेधतीनि म निरस्तः ! 
तथा हि हच्दारस्थके दे वाव ब्रह्मणो रूपे सूर्चञ्चं वामत त्यपक्रस्थ 
ह राश्यन विभक्तानि प्ममहाभुतानि ब्रह्मणो रुपत्वेन परामश्य 
पुनः पुरुषशब्दोदितमा तम विविद्ाणि रूपाणि दशयित्वा पुनरिद- 
मास्रायते--्थात आदेशों नेति नेति। न अतस्माट ब्रह्मणो 
त्यन्यत्‌ परमस्ति अध नामधेयं सत्यमा मल्यमिति प्राणा वै 
सत्य तेषामेष सत्यम्‌ इति ¦ -अयसमः भाव.- नति नेतोत्यादियदे 
रूपदिश्यमानं ब्रह्मेव मत्यं पमिति वोध्यम्‌ , तमा च परसा सत्यमिति 
नामधेयम्‌ । प्राणः प्राणिनामपि सत्यं परिग्णमाभावात्‌ तेभ्योऽप्येष 
परमपुर्य सत्यात्मक एव ¦ जोवानां कम्पानुगुखवेन ज्ञानसइगेच- 
विकाशों भवतः, परम्पुरुषसा तु तौ न भवत दति तैभ्योऽप्येष 
सत्यात्मक, इति । तस्मिन्‌ परमपुरुषे कंिद्वोतरागोऽवस्यितो न 
तु मठ इत्याशयः! खुबते च--'कथिद्वोरः प्रत्यगासानमेचदा- 
हत्तचक्तरस्ट तत्वमिच्छन्नि'ति ॥ ३७ ॥ 
=सय६।द्‌ । 

एक डो मत्यात्मक वेदविषय न जाननेसे वेद वदत मालम 
लहाता है। है राजेन्द्र कभो कभो कोई कोई उमो सत्यात्मक 
वेदमें प्रतिद्धित होते हैं ॥ ३७ ॥ 


कालिकाभास । 
अनेक पक्त उपस्थित होने पर भो रंक्षेपरम सिद्धान्त दिखलाया 
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जाता है। ब्रह्म हो एकमात्र स्यात्का वेदय हैं किन्तु वहो हृदय- 
इस न होनेसे हो वेद वहुत है ऐसा मालूम होने लगता है। गति 
कहती है-- प्रणवर्में हो समस्त वेद निहित है।” इसका अभिप्राय 
यह है कि प्रणवके गूढ अथेमे निविशेष ज्ञानके सहारे समाहित 
होनेसे वुद्यन्नानका उदय होता है। इसोसे योगशास्त्र प्रणवको 
ईष्वरका वाचक कहते है। जो इस प्रणवक्के साइतिक चिन्हको 
अबलम्वन करके ब्रह्मज्ञान नहीं कर सकते, उनके लिये 
व्याहृति वतलायो गई है। प्रणव साथ वाहतिशी दारा भी 
जिनको सिद्धि नहीं होतो उनके लिये गायत्रो को गई है । वोज- 
रूपसे जो अथ प्रणवमें निसृष्ट है, वह गायत्रोम भो प्रपञ्चित है। 
उससे भो जिनका अभोष्ट सिद्ध नहीं होता, उनके लिये ऋक, रजः 
साम तथा अधव्व वंदोंको आवश्यकता है। मिभो जो वेद्य 
वस्तुको ग्रहण नहीं कर सकते, उनके लिये शाखा, प्रशाखा, स्मृति, 
पुराण, इतिहास आदिका आविश्ाव हुआ है। किन्तु ब्रह्मवादी 
ब्रह्मात्म कवज्ञानको वहत वेदम भो एकत्व हो देखता है। इनीं 
सब कारणोंसे ्राचायने एकवेदका हिल वहुत्वकी कल्पना की है। 
आचाये गौड़पाद मारड काकारिकामें कहते है--''इतवादी लोग 
अपने अपने सिद्दान्तको वग्रवस्थापित करनेवोे लिये कमर कसे हे 
किन्तु ्रहेतवादौ लोग उनके साथ विरोध करना नहीं चाहते 
क्योंकि अदं तवाद परमा्थ है तथा ह तवाद अन्धान्य वादों की तरह 
उसका एक भैदमात्र है। देतो लोगोंके लिये परमार्थं तथा अपराध 
दोनों हो सत्‌ है, इसोसे अद्देतवादो हेतियोंके साथ विरोध नहीं 
करते क्योंकि वे जानते हैं कि वह उनके ्मका परिणाम वा फल 
है।” बद्ददारस्खक आदि उपनिषद्‌ भो प्रपद्मका बाहल्य दिखला 
र नेति नेति” आदि वाक्योंका उपदेश देते हुए एकमात्र ब्म 
होमें सब वस्तुओंका उपसंहार करते हैं । 
योगशास्त्रानसार भो कमंवशजौवोंक। ज्ञान सइगेच विकाश आदि 
परिणासमें परिणत होता है, किन्तु महापुरुषका ज्ञान कालके 
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अवकछिन्न नहों होता. इस लिये उनमें संकोच, विकाश आदि परि- 
णाम नहीं होता ¦ अस्तु सहापुरुष नामक ब्रह्मका ज्ञान हों वस्तुतः 
सत्य है। इस प्रकारका जो मत्यात्मक ब्रह्म ज्ञान ईह उसमे कोई 
हो कोई भाग्यवान व्यक्ति प्रतिष्ठित होते है इस लिये कठोप- 
निषद कहता है--' कोई कोई घोर व्यक्ति मुक्तिको कामनासे 
इन्ट्रियोंकी निरोध करके ज्ञाननेत्रत दारा परसान्माका दभन करते 
हैं ।--ऋहनेका अभिप्राय यह है कि सवक भाग्यम इम मत्यामक 
ब्रह्मका लाभ संघटित नहों होता॥ ३७ ॥ 
सत्यात्‌ प्रचावमानानां सङ्कल्पा विनथाभवन्‌ । 
ततः कशं प्रतायेत सव्यदाऽनवधारणात्‌ ॥ ३५ ॥ 
अन्वयः । 
सत्यात्‌ ( परब्रह्म १: ) प्रयावमानानां : एयग्‌भृनानां । सङ्कल्पा 
वितथा; { व्यथाः ) अभवन्‌ | भवन्ति } ¦ तत सत्यसा अनवधारणात्‌ 
( अनउगमात्‌ ) कम | सङ अपृत्वेक यागाटिकम् ! प्रतायेत (विस्त तं 
भवन्‌} ॥ २८ ॥ | 
शाड़गभाषाम। 
भूयों में झशुणु-मत्यादिति , मत्यादिलक्षणाट ब्रह्मणः प्रचाव- 
मानानां सड्डल्पा वितथा अभवन्‌ व्यर्थाः भवन्ति; खाभाविक- 
सत्यसंकल्यादथो न मिष्यन्तोत्यधेः } ततः कम यन्नादि प्रतायेत 
विस्त.तं भवेदित्यथः | तदेतत्‌ सव्वं सत्यसा मलत्यादिलचरक्षा 
ब्रह्मणो नवधार णात्‌ अनवगमात्‌ । आत्माज्ञाननिमित्तत्वात्‌ संमारमा 
यावत्‌ परमाानमातल्वेन साक्षान्न जानाति नावदयं ताप- 
तब्रयासिभूती मकरादिभिरिव रामादिभिग्तिस्ततः ममाकृष्यमाण 
इतस्ततोी मोमुचछमानो(सतासंकन्प सखगपश्वन्रादिदयमाधनेष 
वत्तत इत्यध; ॥ २८ ॥ | 
कालिका । 
शवरसंपद्धि तराजपुत्रमा खरुप्राज्ञानात्‌ शबरेचिसं 


२८६ समतसुजालोयमध्यात्मश्ास्तम्‌ ! [ श्लो; ३८ 


के भवतोति -द्ान्तमितमयं दाष्टोन्तिक योजयति-सत्या- 
दिति, 

सत्यात्‌ परमपुरुषात्‌ प्रचावमानानां सङ्कल्पा वितथा व्यधा 
अभवन्‌! सन्धिरा्ष ; | लकार व्यत्ययग्कान्दसः । ततः कर्म यज्ञा- 
दिकं प्रतायेत विस्त, तं मवति । तत्‌ प्रति हेतुः सत्यसपर अनवधारण- 
मिति। ब्रह्मानन्द' वेद्यमज्ञाला वादसुशलनोभार्‌ यज्ञदानादिकं 
कर प्रवत्तत इति भावः | अतो ब्रह्माधिग मध्य सद्ल्यपूरव्वका यज्ना- 
द्यो निषिडा वन्धहेतुत्वात्‌ ॥ २८ ॥ 


मृलानुवाद । 
जो सल्यातक ब्रह्मसे प्रच्युत हो गये हैं, उनका संकल्प व्यथे हो 


ज्ञाता है) ओर उस सत्यका खरूप न समभनेके कारण 
संसारमे यागव्रत आदिका विस्तार हो गया है॥ १८ ॥ 


कालिकाभास । ` 


जिस कारणसे वेदोंका वहुत्व हुआ वह कहनेके वाद अब वैद्‌- 
विदित कर्म्माकोी वाती कते हैं। चित्तशुद्द न होनेसे ब्रह्मविषयक 
ज्ञानका उदय नहों होता, ओर चित्तशुद्द करनेके लिये षैदोक्त 
यन्नदानादिरूप तपस्या करनो होगी । योग करनेसे जिस प्रकार 
समयपर मोक्षप्राप्त होता है ओर अनेक प्रकारको विभूतियोंके वोच 
भो श्रा पड़ता है, उसो प्रकार यागयज्ञ आदि करनेसे चित्त क्रमशः 
परिशद हो जाता है, ओर वोच वोचमें अनेक भोग।वेषय भो उप- 
खित होते हैं! योगियोंको विभूतियोंके त्यागे विना जेसे मोक्ष 
नहीं होता, वेसे हो कर्मों लोगोंको भो भोग्सुखको त्यागे विना 
चित्तशुद्द नहों होता क्योंकि भोगमे रहने हो से नये नये 
भोगवासनाको उत्पत्ति होतो है, ओर इन नधे नधे वासनावोंसे 
चित्त और भो कलुषित होता है। इस लिये इस भोगके समय भो 
आनन्दके साथ साथ तपस्या करते हए चित्तशुद्धिको श्रोर लक्त 
रखना परल कत्तेव्य है। साधारण लोग इस तच्छको विमा समझे 


झों ३८ ] दितोयो ऽध्यायः । २८. ७ 


भोगसुखके लिये वन्नादिका आचरण करने लगते है. दनी सव 
कारणीते आचाय्य कच्ते है कि चित्तश्ड होनेपर क्या अभिनव 
ब्रह्मानन्टका अनुभव होता है, उसको विना समझे हो लोग सकाम 
धर्माका अनुष्ठान करने लगते हैं । 

यहां धर्मतत्वका कुछ आभास दनां विशेष अप्रासड्रिक न 
होगा। प्रहत्ति तथा निहत्ति भैदसे धन्य दो प्रकारका होता है। 
उसमें प्रइत्तिघय भोगमुनक है, और निश्वत्तिधस वेशग्यलूलक है। 
भोगमूलक प्रहत्तिधर्मका टो प्रकारसे आचरण होता है पना 
पुण्यकर्मों हारा. ओर दूसरा पूजनादिक दारा पुश्णकर्म 
कहनेसे दान, आन्टर्ंस्य, जोवोंके प्रति दया, अहिंसा, सहानुभति, 
सत्यादिभाषण, खदेएसेवा, प्रेति काम समझना ह्ोगा। अर्चना 
कहनेसे स्तुति, सहोत्तनादि अथवा पाद्यशश्र्ष्यादि बलि अर्थात्‌ 
उपचारक द्वारा दृष्टप्रोतिका उपाय समभन) होगा। इम लिये 
श.प्रमसभनेके ख्यालसे प्रह्धत्तिधर्म का भेदादि प्रकाशक न्न नोचे 
दिया जाता है | 

प्रवनत्तिधर्म के अर्थात्‌ अनुरागसूलक | 


| 





| 
पुष्य कम्प 


यधा-दान स्तुति वलि, 

आजनृशंस्य यधा-स्तोत्तपाठ- यघा--पाद्यादि उपचार, 
सन्तोष सद्भोत्तन- अन्त्यामका उपचार, 
दथा, इष्टप्रोतिके लिये इत्यादि | 

अहिंसा, अविरल रूपस 


सहानुभूति उनका अनुनय 
सत्यभाषश्‌ करना इत्यादि 
सत्याचार इत्यादि । 
सखटेशसेवा 
कत्यादि दत्यादि 
डे ट 


श्ध्८ मनत्सुजातायमध्यात्मशास्तम्‌ | | श्रो; ३८ 


निवत्तिधमी वै राग्यसूलक है और वह भो दो प्रकारसे किया 
जाता है। यथा सगुण ब्रह्मोपासनाके द्वारा अथवा निगुण ब्रह्मो- 
पांसनाके दारा। सगुण ब्रह्मोपासना कह्नेसे गान्ततब्रह्मवारद तथा 
निर्गगव्रझोणमन! कहने अद्द त ब्रह्ममाद समकना चाद्ये ओर 
स्‌निउनि/बा*» लताप्रतान इम प्रर इामा। 
निहत्तिधर्म-देराम्यसरूलक ! 


कमलो म माल 





-----~-~----~------~~ ~ -*------ +न 


सगुणब्रह्योपासना निगभन्नद्यीपासन । 


इनके अतिरिक्त और भो दो धर्म सङ्कर हैं। उनमें निहत्तिधमं 
के तत्वानुसार प्रहत्ति धर्मज्ञे अवयव अथवा पहतिका पालन करते 
अर्थात वेराग्यश्षे सहारे भगवत्‌प्रोतिक्ते लिये अचना तथा पुय 
कर्मों का अनुडान करनेसे उसको निष्कामधम कहते है। ओर 
प्रतत्ति घर्मके तत्वानुसार निद्त्तिधमंके अवयव अथवा पद्दतिको 
पालन करनेते उसे श्चय्योग कहने हैं। निष्काम धर्मोका फ़न 
गोतामें निशेषरुपते वर्णन किया है। इमो लिये उसका यहां पुनः 
उल्लेख करनेको आवश्यकता नहों है। मन्दवैराग्य हो भ्वष्योगका 
कारण है किन्तु वह उच्छासन नहीं होता। उत्ता उभयचर 
योगोको लक्षाकर अर्जन कहते है-- 
“अयतिः खदयोपेतो ऐ" ोेगाचलिन्स नम । 
अप्राप्य योगसंसिदिं कां गतिं क्ष्णं गच्छति ?'' 
इसके उत्तरम गोकुलचन्द्र खो वासुटेव कषत है-- 
पाथ) नवह नामुत्र विनाशस्तस्य विद्यत। 
न हि कल्याणक्त्‌ किद्‌ दुगतिं तात गच्छति ॥” इत्यादि २। 
अर्थात्‌ योगश्चष्ट व्यक्ति निर्वाण पाने पर भौ अधोगति नहीं 
पाता । इसके वाद भगवान कहते हैं--थे उभयश्चष्ट योगो उत्तम 
कुलम जन्म लेकर विवेक वेराग्यादि प्रयुक्तं भोगतत्वका जिज्ञामु 
होकर कमीधिकःर अलिक्रभपूैक ज्ञाननि्ाक्ते अधिकारो होते 


सौ: ३८ | दितोयोऽध्यायः। २९९ 


डे; अतएव ये शास्त्रानुशिष्ट न होने पर भौ उच्छास्त नहां दै । 
क्योंकि उच्छास्त्रों का फन इस प्रकार वतलाया गया हैं-- 
“उच्छ स्व शास्त्रितं चति पौरुषं दिविध मतम्‌ । ` 
नवोच्छास्म मनथाय परमाय शास्वितम्‌ ॥ ३८ ॥ 
वि याइद्पठन्तन्तु बहुवागिति सद्यम्‌ 
य एव सतराब्नापैति स ज्ञ थो वद्यणस्त्वया ॥ ३० ! 
अन्वयः | 
बहुपठन्तं ब्राह्मणं बहुवाक्‌ इनि विद्यात्‌) यम्तु सत्यन्नापति 
स एव त्वया ब्राह्ममो ज्ञेयः ॥ ३८ ॥ 
शाङ्करभाष्यम्‌ । 
इदानीं ब्राइललणमसाइह--विद्यादिति। बहुपठन्तम्‌ आख्यान 
पञ्चमवेदष्याधिनं वडवागिति विद्यात्‌, न साक्ताद्‌ ब्राह्मणमिति। 
कस्तहि मुख्यो ब्राह्म एः ? इति चेत्‌--य एव सत्यादिलज्षणान्नापेति 
न करति विसदटानन्दाहिनोयत्रह्मरूपिावनिष्ठते म एव ब्राह्मणस्त्वया 
ज्ञेयः, नेनरो य मत्यात्‌ चुत: अक्नताथः सन्‌ कम्पणि प्रवत्तते। तथाच 
ब्रह्मविदिव ब्राह्मणं दशयति झुति:-- मानं चामोनं च निवत्िव्याथ- 
ब्राह्मः ' इनि, “विपापो विरओोऽविचिकितृभा ब्राह्यणो भवति” 
इति च ॥ ३८ ॥ 


कालिका) 


इदानीं ब्राह्मणलतक्षण मा ह--विव्यादिति। बहुपाठो उद््वाक्‌ नं 
तु मुख्यो ब्राह्मण । वामनाविशेषेण ममुप्रहतत्वात्‌ ' विषज्योपहइनत्व 
सभिसन्धाय महाभारतमाइ--तप्रो न कल्कोऽध्ययनं न कल्कः 
साधारणो वेदविधि न कस्क:। प्रमह्वित्ताहरण न कल्क स्तान्यव 
भावोपहतानि कल्कः" ॥ इति। बहुशास्त्पाठेन शास्तान्तरपाठ- 
याप्तना बहने, तनः परमाथप्राप्त रत्सरायत् | वाप्तमाया. सर्धं 
वशिष्ठः प्राइई--हृटभावनया त्यज्गपूर्व्वापर विचारणम्‌ यदादानं 
"पदाघेस्य वासना सा प्रकोर्तिता' ॥ दत वामनाऽपि हिविधा - 


३०० सनत्‌सुजातोयमध्याल शस्तम्‌ | [ श्वी; ३९ 


शुद्धा मलिना चेति। शब्रा हि मो च्षशास्त्रसंस्काराहिवेक साधन. 
लेनेकरूपः या खलु ब्राह्मणे विवेकिभिरुपादेयत्वेन खद्यते। मलिना 
तु लोकवासना, शास्त्रवासना, शरोरवासना चेति। तत कोऽपि 
यथा न निन्दति, सव्ये यथा प्रशंसन्ति तथाऽहमाचरिष्यामोति लोक- 
वासना । धनजनजोवनपातिनापि सव्व लोका आराधयितु न शका- 
भिति व्यर्थप्रया्लात्‌ पुरुषप्रयोजनामावाच लोकवासनाया मालिन्यं 
प्रसिदम्‌। शस्रवासनाऽपि त्रिविधा--बहुपाठवासना बहुशास्त्रवासना 
वडसदनुष्ठानवासना चेति । मालिन्य च तासां तक्तप्तंग्रह्मभावा- 
दभिमानरतुलात्‌ पुरुषाण राहित्याच् | तदेतददपाठादिवाप्रनातयं 
विधेकशून्धानां बहुवाचासुपादेयलेन प्रतिभासमानमपि जिन्नासो 
आानोत्पत्तिविरोधित्वाद्‌ ब्राह्मणे विवेकिभिष्यम्‌। शेष॑निगद- 
व्याख्यानेन व्याख्यातम्‌ ॥ '३८ ॥ 


मूलानुवाद । 

बहुशास्त्राध्यायो बहुवक्ता हो सकता है, किन्तु ब्रह्मन्न नहीं 
होता। और जो सत्यात्मक त्रह्मपे प्रचात नहीं हये है, उन्होको 
ब्राह्मण समभना चाहिये॥ ३८ ॥ 


कालिकाभास । 


यहां ब्राह्मण लक्षण वर न किया जाता है। ब्राह्मणका अधं 
ब्रह्मन्न डोता ˆ{ वहत ग्रासत्रोंकी पढ़ लेनेसे पण्डित तो हो 
सकता है _ न्तु ब्राह्मण नहीं हो -सकता। बहुत शास्त्रोंको 
जानता ह यदि ऐसा अभिमान हो तो उसका वह शास्त्रोंका 
पढ़ना वां है। क्योंकि पढनेके अभिमानसे उपहत होने हो से 
सिद्वियोंमें वाधा पडतो है। शास्त्रोंमें मो कहा गया है कि तपस्या, 
अधायन, तथा राज्यविप्तार करना पाप नहों है, किम्तु उन उन 
भावोंसे उपहत होने हो से पाप होता है। अभिमानमे युक्त होकर 
तपस्या करनेसे सिद्दिलाभ नहों होतो। वशिष्ठ तथा विश्वामित्रका 
चरित्र को इसका उदाक्रूण हे । अध्वयनादिसे भी ऐसा हो सभभना 


श्नोः ४० ] दितोयोऽध्यायः । ३० १ 


चाद्ये! वहुत शास्त्रोका पढठना भो एक प्रकारका व्यसन हा इ, 
क्योंकि तच्चग्रहएक अभाववश उनमे केवल नये नये शास्त्राकी पटने 
की वासना वलवतो होतो है। और इस प्रकारकी वासना परमार्थं 
प्राप्तिमें अन्तराय | वाधक ) होतो है! वामनाके खरूपके सब्वन्धमें 
वशिष्ट कहते है,--पूृव्वोपर विचार किये विना इट्‌ भावनाके सहारे 
वस्तुवोके मानसिक ग्रहणको हो वासना कहते है णड तधा 
सलिन भैदसे वासना दो प्रकारको होते है। उसमें मोक्तशास्तोमें 
संस्कारक कारण माधनङूपमे विवेकके प्रति जो प्रवाहशोल हो, 
वहो शुद्ध वासना हैं। इम प्रकारकों वामना योगियोंके उपादेयं 
होतो है। मलिन वासना कहनेसे लोकवामना, शास्ववासना, 
शरोरवासना आदि समभना चाहिये। मे किसोका निनन्‍्दाभाजन न 
होकर सवका प्रशंसाभाजन हो ड्ोऊंगा--इस प्रकारको चेष्टाका 
नाम लोकवासना ड; धन, जन, जोवनके लगा देनेपर भो सबको 
सन्तुष्ट नहीं कर सकते, ओर सवको मन्तुष्ट रखनेपर भो तो मोक्षरूप 
परमाथ वा पुरुषाये गहीं सघवा, इस लिये लोकवासनाम मलिनता 
मानो जानौ है। वहुत पटनेकौ वासना, वहत शास्त्रजाननेकों 
वामना, वहतम मदनुष्टान करनेको वासना-इन तोनोंका नाम 
शास्ववामना है; केवल शास्वपाठको वामना रहनेसे ब्रह्मरूप तत्व- 
व्तुका सम्यक ग्रहण नहीं होता, इम लिये तथा मोच्तरूप पुरुषां 
भो मिद नहों होता इससे उसमें मलिनता वतनायो गई है इन्‌ सेव 
कारणोंमे वहपाठादि वासना अविवे कोके निकट उपादेय होनेपर 
थी विवेकोके निकट वह होन तथा त्याज्य ई क्योंकि ऐसो 
अबस्था कभो ब्रह्मन्ञानपिपासुको ब्रह्मज्ञान उत्पादन नहीं 
कर सकती | जझ्ोकके अन्यान्य विषय पुव्वे व्याख्यासे व्यक्त हो 


जाते हैं ॥ ३८ ॥ 
क्न्दांसि नाम दविपदा वरिष्ठ 
स्वच्छन्दयोगेन भवस्ति तच । 


३०२ मनतनुजातोयमध्यात्मशास्तम्‌ । [ श्लो; ४५ 


छन्‍्दोविद स्तन च तानधीता 
गता हि वेदस्य न वद्माय्ाः; ॥ ४० ॥ 
अन्वयः । 
दिपदां बरिष्ठ | छन्दांसि नाम खच्छन्दयोगनं तत्र ॒( श्रात्मनि) 
भवन्ति । आर्याः ते छन्दोविदो बेदानधोत्य वेदस्य हि वेधं नगता 
इति न॥ ४० ॥ 
शाङ्रभाषाम्‌ । 
भवेदेतदेवं यदि तदेव ब्रह्म सिष्यत्‌, न च सिध्यति अन्यपरता- 
हेदस्येनि, ततराद्--ङ्कन्दांसोति। ॐ दिपदां वरिष्ठ, छन्दांसि ब्दा, 
खच्छन्दयोगिन, खच्छन्टता खाधोनता यधाकाममित्यथ:। तततव 
परमात्मनि प्रमाणं भवति । शयते च--“सब्ब वेदा यतुपदमामः 
नन्ति" । इति । “वेदेच सव्वरहमेव वेद्यः इति च । पुरुषार्थ- 
पर्यवसायित्वाई दस्य तद्यातिरिक्तस्थय अनित्यश्ुचिदु.खानुविइतवेन 
पुरुषाथलत्षावात्तत्ख रुपत्वतत्‌ृमाधक त्वत त्‌व्रतिपाद कत्वेन वैदाना 
प्रमाणलमित्यथ, । यस्मादेदा;ः खच्छन्दयागेन ततव परमात्मनि 
प्रमाणं भवन्ति, तेन च हेतुना तान्‌ वेदानधोत्य अवगम्य षेदान्त 
खअवणादिकारणं क्त्वा गताः प्राप्ताः बैदस्य मब्बिद्र पस्थ परामासनः 
खरूपं न वेद्य प्रपञ्चम्‌ रथ्याः पर्डिताः ब्रह्मविदः ॥ ४० ॥ 


कालिका । 

दिपदां वरिष्ठ नरराज ! छन्दांसि वेदा;। छान्दयन्त इवा 
एनं छन्दासि पापात्‌ कम्परण' इति खुता छन्द. गब्दनिव्वे चयम्‌ | 
खच्छन्दयोगेन खातन्वसस्बन्यन । तते भव्रल्ति-सःत्ननि प्रसितिं 
जनयन्ति। वेदाथतज्वविदों जगतृपरमात्मनो स्तादात्मय' विन्नाय 
सकलजगद्र पेण सव्वेस्याविष्ठानलेन चाहमेव मव्वेभित्यनुभवन्तो 
यदा मय्येव सकलं चराचरं शुक्तौ रजतमिवाध्यस्त' सत्‌ दृश्यते माया 
च तत्‌तदाकारेण विवत्तते, तादृश्या मायाया आधारत्वेन निःसड्ढ तो 
मत्तः सब्वेस्योत्पत्तिरित्यनुभवन्तः खात्मानं विधयोकरब्वैन्तोंतिभाव ' 


शो: ४० | हिनायीऽष्यायः । ३००४ 


चकार एवाध; । आर्य्या स्ते छन्दोविद स्तान्‌ वेदान्‌ अघौत्य वेदस्य 
दि उद्य वेदवोध्यसात्मानं न गताः प्राप्ता इतिनः यदः तेन प्रसितिं 
जनयन्तोति इतना वेदम वेदय! वेदनोयं न गता इनि «प्रश्न ¦ अपि 
तु गता इत्यथः ॥ ४० ॥ 

मूलानुवाद । 


से नरराज ' छन्दः अर्धात्‌ वेद स्वतन्तभावमे आत्सविषयक ज्ञान 
उत्पादन करते है। इमो लिये विशिष्ट छन्टोविट व्राद्मणलेग ३दा- 
ध्ययन कर्त वेदवोध्य आत्माकों पाते हैं धह् कोई अमन्धव नष्टौ 
डे॥ 8० ॥ 


कालिकाभास । 


पपसे वचाते है इस लिये वेदोंका नम छन्द है। “वेद 
खतन्तभावम आत्मविषयक झ्ान उत्पादन करने 5" इम कथनका 
अभिप्राय ऐमा है वेदके मन्त्भागमें जो कहा गया है. उसके वाअर्थ 
कर्मफाण्डकों प्रतिपादन करनेपर भी आत्मोपामता हो उसका 
लक्षयाथ है। किन्तु इसके अलावे उपनिषद्भागर्मे जो कुछ कदा 
गया है, उप्तका वाच्थ हो आत्मोपामनाका उपदेश देता है! मन्त- 
भागकौ लक्षयाशक्ति अथवा व्यञ्जनाशक्तिका दोडकर ¦ अलावे) 
उपनिषदभागस्ित शब्दराशियोंकों अभिधाशक्तिके द्वारा साक्षात- 
भावसे आत्मोपासना परासखष्ट हुआ है, इस लिये मूलम खतन्व- 
शब्दका प्रयोग इआ है -- अआव्विषयक ज्ञान उत्पादन करते 
है??-इस कथनके दारा यह कदय गया है कि वेदविद ब्राह्मण 
घड़े तथा मिद्दोके तरह चिदनिदात्मक जगत तथा परमात्माका 
तादात्मासम्बन्धकों सुनते इथे-में जगत्रुपसे तथा जगत अधिष्ठान 
रूपमे सर्वात्मक होकर विराजतः हु-ऐसो धारणक साथ मायों 
तथा सायाका सम्बन्ध अनुभव पूर्व्वक मोतियोंम जड चान्दोके समान- 
मुभम हो समस्त जगत प्रकाशित हो रहा है, तथा तदायित 
माया हो दृश्यमान जगतके आकारमें परिणत है-इस लिये, -डससे 


३०४ मनत्‌नुज्ञातोयमध्यात्मगाम्वम्‌ । [ श्लो; ४१ 


सुभको अलग हो जानेपर भो मुझसे ये सव मायामय वस्तु उत्पन्न 
हये है ऐसा आतक्मविषयक ज्ञान अथांत्‌ ब्रह्मन्नान लाभ करते हे, 
अतएव शिष्ट वेद विद ब्राह्मण वेदाध्ययम करकं वेदके प्रतिपाद्य 
वस्तु ब्रह्मको नहीं पाते ऐसा कभी नहों कहा जासकता-अधात्‌ 
बे ब्रह्मको अवश्य पाते है॥ दितोय अध्यायके कटेश्लोकमे राजान 
जो प्रश्न किया था उसका उत्तर यहां विशुदरुपशे दिया 
गया है॥ ४० ॥ 

न वेदानां वेदिता कथिंदर्ति 

वेध न वेद॑ न विदु ने वयम्‌। 

यो वदं वेदं स च वेद वेय 

यो वेद वेय न स वेदं सत्रम्‌ ॥ ४१ ॥ 

अन्वयः। 
वेदानां वेदिता कश्रिन्नास्ति [ न सुलभ इत्याश्रयः] कयन 
[ जड़रुपेण | न वेद ( सब्बिद्रप ) न [ अपि ] वेद्यं ( जडरूपमपि ) 
बिदुः। यः वैद ( सम्बिद्र प' ) वेद सः बेद' बेदयं च बेद | यः बैद्यः 
बेद सः सत्यं ( सस्विद्र ५ वेद्‌ ) न वेद ( न षत्तोतिभावः )। ४१ ॥ 
शाइरभाषाम । 
एबं तहिं बेदवेद्यते “अन्येव तदिदितादथोऽविदितात्‌” “वतौ- 

वाचो निवत्तेन्ते” इत्यादिश्युतिविरोध: प्रसज्ये तेत्यताइ--न वेदाना- 
मिति | न वेदानाख्गादोनां मध्ये कञ्चिदपि वेदः परमाक्षनों वाचास- 
गोचरस्य संविद्र पस्य वेदिताऽस्वि , कस्मात्‌ ? यस्माद येन जड़रुपेण 
वेदं संविद्रपं न विदुः! न वेद्य', प्रपञ्चमपि न विदुः । संविदधोनलात्‌ 
सर्व्व॑सिद्दे!। यस्मात्‌ संविदधीना सर्बसिष््ैायो वेदं संविद्रपं 
परमालानं वेद जानाति स च वेद वेयमिदं सव्वैम्‌। तथाच चुति:-- 
“आक़नो वा अरे दशनेन रवेन मत्या विन्नानेनेटं सर्वः विदितम्‌" 
इति । 'एकविज्ञानेन से विन्नातम्‌” इति च। यो वयमिदं रुपं 
वेद जानाति स सत्यं सत्यादिलक्षं परमामानं न वेद ॥ 8१॥ 


रोः ४१ ] दिनोयो $ध्याध. . ३०५ 
कालछिका । 


यतो वाचो निवत्तस्स अप्राप्य सनप्ता सह्नन्यादिश्ुतिविरोंध- 
मसाशहयाह--न वदानासिति , 

वेदानाझ्गादोनां कचिद वेदिता खवणमनननिदिष्यासनपरि- 
पाकास्त रहस्यज्ञाता नास्ति न सुलभ इत्यभिप्रायः म्मुतिय-- 
“मनुष्याणां सब्ृत्न पु किद्‌ यतति सिदये। यततामपि सिद्दानां 
क्िन्मां वेत्ति तत्वतः” ॥ इति ¦ कस्मादिति प्रसर इतुमाह- 
यतो वेद्य न जडरुपेण वेदं संविद्रपं न विदन च वं य जडरूप॑ विदुः , 
यथा दपणगतसरं प्रतिविम्बः खं परश्च न वेत्ति जडांशम्य तब प्रति- 
विम्बत्वातू, जोवस्तु जानाति तस्य चेतनांगत्वात्‌, तथा वुद्दिजडत्वेन 
चिदचिदात्मक॑ वस्तु न जानाति चैतन्यप्रतिविम्बाहन इति भावः| 
तस्माद्योवदं संविद्रपंवद जानाति सचवेद् जडकूपमनातानं 
जानाति, किन्तु यो वद्य जडरूपं प्रपश्चमनात्मान जानानि ममत्वं 
बरह्म न जानाति। संविद्रपं ज्ञाला व्यवारश्रूमाविह पुनरन्यत्‌ 
किञ्चिदपि ज्ञातव्यं नावशिष्यत इत्यभिप्रायः तथा हि-- यथा 
मोस्य केन झत्पिण्डन सब्बे मृन्मयं विक्नातं स्यादि त्यकविन्नानन 
स्वै विन्नञानप्रतिश्नोपपत्तिः। अधि च चुतं स्त "राता वा 
श्रे द्रष्टव्यः ओोतव्यो मन्तव्यं निदिध्यासितव्यो विजिज्ञा 
सितव्यः” ` "पराचि खानि व्यठणत्‌ सखयश्च स्तथा परा ङपश्यनि 


नान्तरात्मन्‌ ; कशिद्दोर प्रत्यगात्मानेक्तदाहत्तचष्लुरसतल मिच्छ- 
नरि"ति॥ ४१॥ 


मूलानुवाद । 

वेदोंके रहस्पोंको जाननेवाले अत्यन्त दुलंभ हैं। जड़से मम्विद्‌- 
रूप ब्रह्मतो क्या जड भो नहीं जाना जा सकता। सम्बिद्रूप 
ब्रह्मको जान ननेपर जड़रुप प्रपञ्च भो जाना जा सकता है; किन्तु 
केवल जडरूप प्रपञ्चकौ जाननेमे सत्यात्मक ब्रद्मकों नहीं जान्‌ 
सकते ॥ ४१ ॥ 
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कालिकाभास । 
अवण-सनन निदिध्यासनके परिपक्ष हुये विना वेदोंके निगूढ 


रहसः नहों जाने जा सकते। और इनका परिपक्षता अत्यन्त 
कष्टसाध्य होनेके कारण सब समयोंमें वेदोंशे रसा ज्ञाता 
दुर्लभ। इसो कारण गोतामें भगवान कहे हैं--“इजारों 
मनुष्योंमें कोई एक मनुष्य सिद्धिके लिये उद्योग करता है, और 
ऐसे ऐसे हजारों सिद्विप्राथियोंके वोच कोई हो एक मेरे 
सरुपको समभता है ।” 

जड़ जड़को हो नहीं समभ सकता, फिर चैतन्य अथवा ब्रह्मको 
क्या समभेगा ? इस लिये कष्टा है--“जड़के दारा सम्विद्रुप ब्रह्म 
तो क्या जड़ भो नहीं जाना जा सकता” इसका तात्पर्य यह है मन 
हो के तरह बहि भो जडका परिणास है। बद्चिमं आत्माका 
प्रकाश प्रतिफलित इये विना कोई वस्तु बुद्िख नहीं होतो। और 
बुद्धिकि द्वारा आत्मा कभो श्रायत्त नहीं हो सकतो। योगो जव 
ऋतम्भरा प्रज्ञा अथवा ब्रह्मसाक्षात्कार अधोत्‌ आत्मन्नान लाभ करता 
है, तव बुद्धिका कार्य चिदाभासमें व्यधे हो जाता है, अधवा अपवाद 
होता है। वेदोंने भो कहा है--न्ञानं नियच्छरेन्‌ महति 
तद्यच्छेच्छान्त श्रामनि' श्र्थात्‌ विशेषाहइगराख्यज्ञानके महत्‌- 
तचचाख्य अर्थात्‌ "वद्वि तलाख्य सामान्य अदङ्क(रमे निक्तेप करना, 
और इस सामान्याऽहृङ्भारको जडात्मक बहिकायं होनेके कारण 
उसे शान्त परमात्माम निछावर करना | 

हाधोके पेरके चिन्हभे जिस प्रकार सव जीवक पेरोका चिन 
रट जाते हैं, उसो प्रकार ब्रह्मन्नानमं सव न्नानंका अन्तर्भाव हो 
लाता है। शिर्फ एक चिदात्मक ब्रह्मको जान लेनेसे सम्पूर्ण 
लड़ात्मक प्रपञ्चको भो जान सकते हैं। किन्तु प्र पञ्चके जडखभावको 
जाननेसे ब्रह्मका चित्खभाव कभो नहीं जाना जा सकता। एकं 
विज्ञान आुतियोंने भी कषा है, कि मिका खरूप जाननेसे 
हो जिस प्रकार घड़ा, कलस, मणिका रूणमय पदार्थोंका 
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स्वरूप मानम हो जाता है. उमौ तरह ब्रह्मकी जाम लेनेसे मव 
वस्तु जाने जा मकते है ॥ ४१ ॥ 


यो वेद वेदानू स च वेद वैदः 

नतं विद व्य दविदो न वेदाः । 
तथापि वेदेन विदन्ति वेदं 

ये बाह्मणा वेदविदो भवन्ति ॥ ४२॥ 


अच्छयुः | 
यः वेदान्‌ वेद (वेत्ति) स वेद्य वेद वदाः वेदविदः[ वा ] 
तंन विदुः। तथापि थे वेदविदः ब्राह्मणः भवन्ति [ ते | वेदेन वेदं 
विदन्ति ॥ 8२॥ 
गाङ्रमाष्यम्‌ | 
नन्वेवं तहि “वेद्यन वेदं न विदुन वेद्यम्‌ इति वदतोऽनात्स- 
विदः प्रपच्चामिड्िग्वेत्यक्ष भवनोत्याशडगाद-यो वेदेति यो वेद 
जानाति गादोन्वे दान्‌, स च वेद वेद्य मोऽप्यनामविदविच्छिदरेन 
बेद्य' प्रपञ्चं वेट । नन्दवं चेत्तह्धि वेदवित्‌ परमात्मानं विजानोया- 
दिव्याश्ड्याह-न तं परमात्मानं वाच।मगोचरं विदु वदविदः। न 
वेदा वेदा अपि न तं विदुः न तं विषयोकुववन्तोत्यथ.! कथं 
चिन्नक्षणया बोघधयन्तोति भाव: । नन्वेवं तहि कथमौपनिषदं ब्रह्म 
स्यादित्याह-तथापि टेन विदन्ति वेदं यदापि वागाद्यविषयं ब्रह्म 
तथापि वेदेन ऋगादिना विदन्ति जानन्ति वेदं संविद्रुपं परमासनम्‌ | 
के ते? ये ब्राह्यणा वेदविदो भवन्ति, वेदानां बेदप्रतिपादनप्रकारं 


जानन्तोत्यथः ॥ ४२ ॥ 
कालिका । 
पून्वैज्ञोक॑ भङ्गयन्तरेण स्प्र्टयति-य इति 
यो वेदान्‌ ऋगादोन्‌ वेद जानाति पाठतो(क्षराथतत्र॒ स वेद्य 
प्रपञ्च वेद्‌ जानाति! एवम्बिधा वेदविदो ये वेदानां पाठ शब्द- 
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वोध्यमर्धच्च विदन्ति, ते वेदभागभगक्रान्ता स्त बैदहृदयं परमाथं न 
विदुः। शुतिरपि--“यतो वाचो निवत्तन्त” इत्येवसाद्या दर्शयति 
तस्य वाह्मनसातोतत्वम्‌। कस्मादिति प्रश्न प्रतिवचनमाह न वेदा 
इति। यतो वेदा अपि तं सच्चा मातमगोचरं न विदुः। परमातानं 
वेदा नेदन्तया विषयोकुर्चन्ति किन्तु कथचिल्नक्षणया तं बोधयन्तोति 
भावः। यद्यपेयवं तथापि ये वेदविदो वैदानां तात्पय्थें विदन्ति ते 
ब्राह्मणा भवन्ति | ते वैदेन तच्लमस्यादिमदावाक्यानां जहदजदक्ञ- 
सणःत्पेन प्रमाणेन वेद॑ प्रत्वस्वमिनभेरमात्मस्वेद्य परमात्मानं 
विदन्ति। बैदवाक्यादात्मानं लक्षणया जानन्तोति भावः ॥ ४२॥ 


मूलाबुवाद । 

वेदोंके रहस्य समभनेसे जगत्‌का प्रपञ्च भी समझा जा सकता 
है। पर जो दो केवल वाचवथं जानते है, वे परमात्ाको नहीं 
जानते | क्योंकि केवल वाचाथके द्वारा वाह्ननमातोत परमात्मा 
प्रकाशित नहों होते। किन्तु जो वेदोंके रहस्यको जानते है, बे 
बेदवाक्योंके लक्षणा्ते हो सब्बिद्रप परमात्माका खरूप निणय 
कर सकते हैं ॥ ४२॥ 


कालिकाभास । 


पूर्वोक्त श्लोक हो का तात्यय अन्यझुपसे वणन किया जाता है। 
युति तधा स्मृति कहतो है,-- परमेश्वरके निकट वाक्य नहीं पहुंच 
मेके कारण प्रत्यावत्तन कर (लौट) जाता है।--इसोसे आचाय 
कहते हैं कि जो वेदोंके केवल वाचप्रथ जानते है वे परमात्माको 
पहचान नहीं सकते | अर्थात्‌ जो वेदोंका केवल शब्दबोध्य अथंको 
स्मरण रखते हैं, वे वेदोंको वोभसे दबकर बवेदके हृदयस्ररूप 
परमात्माको कभो समझ नहो सकते, क्योंकि केवल शब्दराशियोंसे 
परमात्मा सग्यकरुपसे नहीं पाया जा सकता है। इससे यह 
समना होगा कि वेद यहो ब्रह्म है” ऐसा कहकर पाठकोंके 
इयते किसो चस्तुक समन नहीं देने पर भो भावभक्तो$ दारा 
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ब्रह्मप्राप्ति को दिशा निर्णय कर देते है इसो लिये आचाय 
घुनः विश्दशू्पसे बोलते है जि जो दामा रदस्य जानते है वे 
वेदवाक्योके शिफ लक्षणसे हो सब्बिद्र प परमात्माका स्वरूप निगय 
कर सकते है, कहनेका अभिप्राय यहां है कि--.१' उपक्रम- 
उपसंहार, (२) अभ्यास, (३ अ्रपृच्यैता, '£६ फलयुति [४ अथवाद 
तथा \ £) उपपत्ति, इन्‌ छ प्रकारके लिङ्क दाग जो ब्रह्म विषयमें 
वेदोंका तात्यय निरूपण करते हु वेद्ध रदम्य ममक सकते हैं, 
भ्रार ऐसे रचन्यन्न'न पर्डिन प्रकाण प्रतिपद्य वेदवादह्योक भाग 
याभ आदि लचक्षणोका वतलाते हुए परम मारभृत चिन्मय ब्रह्म 
खरूपकों आपातत सिद्दान्तके तरह कथञ्चित्‌ ग्रहण करते है। 
दप प्रकार अनुष्ठान करनमे वेदज्ञोंका जो चिदर्व्यक्ति होतो ई, 
वह उनके पुरुषाधानुकूल है । 

वेदोंसे ब्रद्मका खरूप यथाशक्ति तथा यथःमम्भव पाकर उमकां 
उपलब्धि करनेके लिये योगको आवश्यकता है! योग भा ज्ञान हो 
है, क्योंकि योगमं सवतरह के विपरोत प्रत्यय तिरोहिल होकर केवल 
ब्रह्मविज्ञान उत्पन्न होता है। इम) लिये कद्र गया है कि योमि- 
योंझे जोवभावको परमात्मामें लय करने का हो नास योग है। योगो 
याज्ञवल्क कहते ई-- "ज्ञानं योगत्मक॑ विहि योग चाहद्टाइसंयुत॑ । 
संयोगो याग दइत्यक्नो जेवात्मपरसात्मनो:॥ यमश्च नियमश्ेव 
आपमनञ्ञ तथेव च। प्राणायामस्तथा गागि ? प्रत्याहारश्च धारणा | 
ध्यानं सममाधिरेतानि योगाङ्गानि वराननः॥ अधांत्‌ हे वराननो 
गागिं ! परमात्मक साथ ज़ोवात्माका संयोग हो योग है अस्तु ज्ञान 
को हो योग ससमकना चाहिये। ओर ( १) यम, (२) नियम, (३) 
आसन, (४) प्राणायाम, (५) प्रत्याहार, (६ धारणा, ,9) ध्यान तथा 
(८) समाधि, इन्दी आठोंको योगका अङ्क कहते है । 

इन आठ अड़ोमेंसे प्रथम पॉचके दारा योगको उपयोगिता 
साधित होतो है। शमो लिये इनको चित्तका प्रर्किम्मविशेष मी 
कह सकते है। और शेष तोनोंके इारा योग सम्पन्न होता है। 
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दन योग संस्कारोके टट होने पर योगोक्ये कैवल्य अथवा मोत्त 
होता है। अस्तु प्रथम पाच योगके वहिरङ्ग तथा शेष तोन 
उसके अन्तरङ्ग हुये। योगदर्शनमें येषक्े इन तोनोका हो नाम 
संयम है। वेद जिसको निदिध्यासन कहते है योगदश्नमे वहो 
ध्यान तथा समाधि कहा ग्या है। ओर वेद जिसको मनन कहते 
है, योगदशनमे वष्टो धारणा है। चिन्मय ब्रह्ममें चित्त वद्द करनेके 
लिये पहले उनका खरूपकों यथापश्यव्र इवधारण करनेको श्राव- 
श्कता है इस लिये मनन नामक धारणाके पहले वेदोंने ब्रह्म 
विषयक श्रवणका उपदेश दिया है। क्योकि ब्रह्मके खरूपके सम्वन्धमें 
किसो तरका ज्ञानामास नहीं रहनेसे उनको विषयको क्या 
धारणा होगो ? 

बेदोंका नाम श्रुति भो है, इसो लिये वेदपाठ करनेको अवश 
भो कहते है। वेदोंमें अनेक प्रकरण है ओर पाठके समय उनके 
प्रतिपाद्यविषयींमें वेदक तात्पय्य वाक्यको प्रकट करनेके लिये उपक्रम 
आदि छ लिङ्ग प्रयुक्त इये हे। इस प्रकार प्रकरण प्रतिपाद्य तात्पय 
वाक्चोंको प्रकट ( उद्दार) हो जानेसे उसका कोन अश रखना 
होगा ओर कोन श त्याग करना होगा यह कई लक्षणोंके हारा 
स्थिर होता है। इस रुपसे जो स्थिर होता है, वहो बेदका सारांश 
समझता जाता है। वेदोंके प्रतिपाद्य ब्रह्मका खरूप निर्णय हो 
जानकाण्ड़का सारांश है क्योंकि उनका खरूप निर्णीत इये विना 
उनके सम्बन्धे ठोक टोक मनन नासक धारणा नहों हो सकतो। 
और धारणा हये विना कंवल्य परिणम निदिध्यासन भौ नहों 
होगा। इस लिये निदिध्यासनके वोजभूत और धारणाके पूर्वहत्त 
सवणके विधिविषयकं लिङः लक्षणादिका विवरण दिया जाता है। 
साथ हो यदभो कद देना आवश्यक है, कि ज्ञानप्रघान योगोप- 
सेनो ब्रह्मविदामे यमादिसे प्रत्याद्यार तक योगके वहिरड्टर द्वारा 
इृन्द्रियोको परम वश्यता पाते इये, वैदविदित श्रवण अनुष्ठित 
होता है। और योगप्रधानां ज्नानोपसर्गनो ब्रह्मविद्या वेदविहित्‌ 
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अवण अनुष्ठित होनके वाद ऋमानुसार योगका वद्िरङ्ः तथा 
अन्तरङ्गः अनुछित हो जाता है! अस्तु ये दोनों हो योगक भिन्न 
भिन्न क्रम {माग)क्ष अतिरिक्ष ओर कुछ नहीं है ध्रुव, प्रह्लाद, 
विश्वासित्र तथा नारदादि ऋषिगण पहले क्रमकः नियम पालन 
करते थे, ओर योरामचन्द्र ग्रोकृशचन्द्र, याज्ञग्रवल्क, वेदव्यास 
प्रति महापुरुष द्वितोय क्रमको अवलस्बन किये। 

वेदान्तगत प्रकरणके पहले तथा अन्तरं प्रस्तुत विषयोंक जी 
कीत्तन देखे जाते है, वह यथा क्रम उपक्रम तथ्य उपसंह्रार्ते नामसे 
प्रमद हैं! जिस प्रकार छान्दोग्य उपनिषदके छठ॑ प्रपाठकर्मे 
“पटव सोम्य टमग्र आसोत्‌ एकमंवादितोयम्‌” इस वाक्यर्क दारा 
उपक्रम अथवा आरश्भान्मक प्रस्ताव करके अन्तम 'ऐसदात्मासिदं 
भव्वं तत्‌ सत्य म आत्मा तच्चममि ख तकेतो” इस वाक्यसे प्रस्तुत 
विषयका उपसंहार किया गया है। इस प्रकार उपक्रम तथा 
उप्रसंहारकौ एक रूपता देखकर समभना होगा कि प्रकरणं 
ब्रह्मका सव्वात्मकत प्रतिपादन करना हा तात्यय माना गया हैं 
और ब्रह्म तथा आत्माका ऐक्य टिखलाया गया है 

किमो सन्दभमे यदि वस्तुविशेष को पुनः पुनः आहत्ति हो तो 
उसको अभ्यास कहेंगे। जिस प्रकार “तत्वमसि” अर्थात्‌ तुम वद्ध 
परमात्मा हो, यह महावाक्य जोव तथा ब्रह्मका:ऐक्व प्रतिपादन 
करता है, और यह उम प्रकरणम आठ या नववारतक कहा गया 
है, इस लिये इस महावाकाका इस प्रकारका अभ्यास देखकर 
समभना होगा कि उपक्रमादिके दारा जानो गई ब्रह्म तथा 
आत्माको एकताको प्रतिपादन करना हो प्रकरणका मुख्य 
उ्द्श्य है। 

शास्त्रोंके अलावे दूसरे टूसरे प्रमा्णोंसे उपक्रान्त विषयको अप्राप्ति 
होनेसे उसको अपूर्वता कहते है। यहो अपूर्व्ता तात्यय निरूपक 
करना हैं। जेसे “तत्तोपनिषदं पुरुषं एच्छामि'' इस वाकाके 
हार्‌ प्रतिपाद्य ब्रह्मविषयरम विज्ञानतादक श्रनावे जड़वादियोंका 
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प्रमाण व्यथं वा खण्डित हो जाता है, इस लिये समभना चाहिये 
कि इसके दारा ब्रह्मका अद्द त्व प्रतिपादित होता है। नामरूप 
विरहित अपरिछिन्न ब्रह्मका अद्द तल अनुभूतिके विना ओर दूसरे 
प्रमाणोंके इारा अगम्य होता है, इस लिये "तलो पनिषदं पुरुषं 
पृच्छामि इस वाक्यके हारा इसको अपूर्व्ता प्रमाणित हो जातो है| 

उपस्थित विषयका अनुष्ठान करनेसे जो लाभ सुना जाता है 
लसोका नाम फल है जिस तरह प्रपाठकींम यह वतलाया गया 
है कि ब्रह्मम्रे जानने हो से सव वस्तु जानो जातो है, ओर जो 
ब्रह्मको जान जाते है उनके निव्वैण पानेमें सिफं प्राणपात तकका 
हो विलम्ब रहता है। इससे यह जान पड़ता है कि प्रस्तुत ब्रह्म 
ज्ञानसे निर्वाणरूप विशिष्ट प्रयोजन डो मिद होता है, इस लिये 
इसको फलयुतिको देखलेने पर फिर यह सन्देह नहीं रह जाता 
कि ब्रह्मतच्वका प्रतिपादन करना हो इस सन्दभका मुख्य उद्दश्य 
हे । 

उपस्थित विषयको प्रशंसाको अथवाद कहते है। जिस प्रकार 
ब्रद्य॑को जान लेने पर ओर कुछ जानना वाको नहीं रह जाता 
ऐसा कहने पर फिः ऐपा भो कहा गया कि जिसके सुन लेन पर 
और कुछ सुनना वाको नहों रहता | यदि सव विषय हो जाना 
रहेतो फिर वणे जरिये और नया ज्ञान नहों होता इस्त लिये 
शेषवालेका प्रथमका अथेवाद जानना होगा | 

प्रस्तुत विषयको सम्भाव्यता दिखानेके लिये जो युक्ति दो जातो 
है, उसका नाम उपपत्ति है। जेसे ब्रह्मक्षे जान लेनेसे सव हो विषय 
जान लिये जाते है यहो समभ्रानेके लिये प्रपाटकमं कहा गया 
है कि शि्फ एकमात्र मिट्टोके जान लेने हो से घट आदि भिक 
सव हो पात्र जाने जाते है, उस्तोतरद्द युक्षिका भो नाम उपपत्ति है। 

इसतरइ उपक्रम आदि छे लिङ्ग अथवा चिन्हक्ते द्वरा समभा 
जाता है कि यह प्रकरण ब्रह्मका सत्वेत्म अल दिखलाकर तक्तमसि' 
प्रथति सहव कोका प्रतिपादन करता है। उपासना हो को 
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ऐसे प्रतिपादनोके मुख्य उहंश्य होने पर भ उपासनाके लिये इस 
महावाक्ाके मसस्ताशको हां ग्रहण करना होगा अथवा ज 
मर्न्वोकं तत्वानुमार उसके कितने हो अंशका परित्याग करके अव- 
शिष्टांशको ग्रहण करना होगा यदहो अभांका विवेच विषय है। 
यदि एक महावाकाओे समग्र भावाथ भावनाओं पर आरूढ होकर 
भो तज्जनित ज्ञान अखण्ड तथा एकरस नहों हो तो समभना 
चाहिये कि इस ज्ञानमें भो विकलपता दोष विद्यमान है, महा- 
वाक्यके जिम अशके लिये यह दोष सम्भावित होता है, उसो अशको 
लक्षणाके दारा स्थिर करके उसको अन्य निर्विकल्पांशम विन्नोन 
करना होगा | 

लक्षणाके विवरण देनेके पहले उमक खरूपकों दिखलानेके 
लिये मिद्यान्तमुक्तावलिका उदाहरण दिया जाता है। “गड़ायां 
घोष: प्रतिवतति” अथात्‌ गड्ामें घो ( कोपडो ) है इस वाक्यं 
गड़गशब्द प्रवाहमय जलको परिलज्षित करता है. किन्तु गड्ाके 
जलमें कोई रहता नहीं है, वल्कि जमन हो पर मकान बना 
कर वास करता है, इस लिये इस वाक्यकों अथप्रतोति निमूल वा 
खण्डित होतो है। गङ्गाम वाम करना जब असम्भव है, तो गहन 
निकटमें क्या है यहो देखने को इच्छा होतो है। गड़ाके निकट 
हो में तोर है, इससे सममकना होगा कि तोर पर हो निवास करता 
है। और यहो वाक्यका तात्यय भो है। जहां इस प्रकारका 
तात्वये मानकर श्रथ करना होता है, वहां समसभना होगा कि 
शब्द अधवा वाक्यमें लक्षण \ अथ ) मानो गई ' 

लक्षणा तोन प्रकारको होता है, यथा-जच्ठतखार्था अजइत्‌- 
खार्था तथा जदजहत्‌ख्ार्था ! जो अपना अथ छोड दे उसे 
जहत्खाथा कहते है। उसको जहत्‌लच्षणा भौ कहते है। पहले 
सिद्दान्तसुक्तावलिका जो उदाहरण दिखलाया गया था वह जहत्‌- 
साथका हो उदाहरण था। क्योंकि उसमे अन्वयसिद्धिके लिये 
गडा शब्द अपने निजो अथकी छोडकर अन्य अधथेको ग्रहण कर्न 
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है, अर्थात्‌ तौरको बताता है। इसक एस उपलक्षणप्रयुक्ष होनेपर ` 
साहित्यदर्पणमें विश्वनाथ कविगजः उसको नक्षणनत्तणा कहकर 
इस प्रकार उसका संज्ञा निश्चय किया है ।--अपण' खस्य वाक्याथ 
परस्यान्बयसिदये । उपलक्षणा हेतुत्ा देषा लक्षण-लक्षणा॥ अर्थात्‌ 
अन्चयसिद्धिके लिये अपना अर्थ परित्याग कर उपलक्षगप्रगुज्न दूसरे 
अर्थसे सिल जाता है, इस लिये उसका नाम लक्षण-लक्षणा है। 

न जहाति स्ार्थों याम्‌ अ्रधात्‌ जिसको अपना अर्थ त्याग 
नहीं करता उसका नाम अजहतखाधां है। इसको अजहतलक्षणा 
भो कहते हैं। काजप्रकागर्भ द्वितोय उनल्नासमें सम्मटभश्ने इसको 
उपादान-लक्षणा कहकर इसका लक्षण ऐसा वताया है। “खसिद्ये 
परात्तेपः परां खसमपणम्‌ । उपादानं लक्षण चे व्यक्ता शुद्धेव 
सा दिधा”। अर्थात्‌ अन्चयसिद्धिके लिये दृसरेका आश्रय लेकर जो 
शब्द उसके लिये निजो अथका समपंण करके ( त्याग कर भी ) 
अपनो सत्ताजे प्रति आक्षेप अर्थात्‌ लक्षा रखे, तो उसका नाम 
उपादानलक्षणा | यधा--' शव तो धावतिः' ऐसा कहनेसे सममभना 
होगा कि उजले रंगका पशु दोड़ता है। किन्तु खत पशुको 
वताने पर भो पशुक्रे साथ वह उक्तं होता है ओर पथमे श्व तत्व 
है, इस लिये वह भो गहन शब्दके समान अप. अथ नहः छोडा। 
इसो लिये इसको अजहत्‌ खार्थाका उदाहरण कहते है ! 

जव दोनों लक्षयाओंका मिश्रण हो जाता है तो उसका नाम 
जचहदजहत्‌ख्ार्था रखते है। इसको कोई कोई भागन्याग-नन्षणा 
भो कहते हैं। सरखतोकण्ठाभरण, शब्दशक्तिप्रकाशिका, काव्य- 
प्रकाश तथा साहित्यदर्पण प्रति अलङ्गरशस््ोमे जहत्स्वार्था तथा 
श्रजहत्‌खा्थां विशेषरुपसे वणित है। किन्तु दार्शनिक लोग 
प्रत्यगात्माका खरूप निरय करनेके लिये इन दोनों लक्षणाओं के 
मिखणको जहृदजहत्खाथों नामक एक तोसरो लक्षणा मानते है। 
अलइगरशासमे इस लक्षणाका परिचय रहने पर भो वेदान्तभाष्में 
तथा दाशनिक निवश्धमें ग्रस्थोंमें इसको आनुपूभिक आलोचना देखो 
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जातो है। इस लिये वेदान्तपरिभाषाक अआआगमपरिच्छटम धम्य 
गजाष्वगोन्द्रने कड है-- तच्वसमसोत्यादो तत्पद्रवाच्यम्य म्चन्नत्वा- 
दविरिष्टम्य त्वं पदवाच न अन्त,करण-विशिष्ट न ठक्यायोगाद्‌ क्‍्य- 
मिद्धं खरूपे लक्षणा इति माम्प्रदायिका:” अर्थात्‌ 'तत्तप्रमि' 
इत्यादि वाक्योमि तत्पदका सब्वैज्नत्वं तथा त्वं पटका अच्चज्ञत्व 
दोनोंके ऐक्य प्रतोयमान हुए विना भो इनका पेक्य प्रतिपादन 
करनेके लिये वेदान्तसम्मदाय कतुगण खरुूपक नियममे एक हो 
लक्षणा खोकार करते है। और यहो जचदटजदटम्बाश्राक नाममे 
प्रसिद्द है. 

भगवत्याद शबराचाय प्रति अदंतकाटोगण्‌ कहते है--वह् 
यद्ध देवदत्त है { सोऽयं देवदत्तः ) ऐसा कहनेसे जहृदजहद कल्य- 
नाके विना इस वाक्यको अर्थ सहति नहों होतो, क्योंकि सः अर्थात्‌ 
तत्‌ शब्दका परोक्तत्व ओर अयम्‌ शब्दका अपरोक्षल दोनों हो 
सामानाधिकरणवश देवदत्तको लक्नापे व्यवद्तत होने पर भ देव- 
दत्तका परोक्षत्न उसके अपगोक्षचलम पयवमित हो जाता हैं और 
दोनो सर्वनामशब्द देवदत्त साथ विशेषण-विशेष्य भावसे सम्बह 
है, इस लिये इस वाक्यके दारा कवल अखण्ड देवदत्त हो बोडाके 
ज्ञानारूठ होते है। इस लिये वाक्य का जो अंश अप्रधानभावसे बोदाक 
निकट प्रतोयमान होता है, वहो जहत्‌ है, ओर जो अंश प्रधान- 
भावत बोदःसे खोकार किया जाता है, वहो अजहत॒के नाससे इस 
वाक्यम जहदजह॒द-लक्षणा को कल्पना को गई है। और फिर 
दम वाक्यके अनुपात आचायगण तत्वमसि वाक्यका लक्षणा 
निर्णय करनेकं लिये कहते हैं,--तत्‌ शब्दका परात्षत्व तथा लवं 
शब्दका अपरोक्षल्व दोनों हो समानाधिकरख्यवश् चेतन्यमात्रको 
ल्त करके उसके साथ विशेषण-विशेद्य भावसे स्थित है। और 
परोक्चचलका अतोतकाल तथा अपरोक्षत्रका वत्तप्तान काल, दोनों 
कालोकी णक साथ कल्पना विरुद्द होनेके कारण इस मद्ाञक्यमें 
जहदजहज्नक्षणा स्वोकार पूव्यैक तत्‌शब्दोप लक्षित ब्रह्मको माया 
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तथा लत्वं शब्टोपलक्तित जोवोंको उपाधि दोनोंका हो परित्यागकर 
जोव ब्रह्मका अखण्ड चेतन्यमात्र हो माना जाता है 
बोधायनमतावलम्बो रामानुजाचाय प्रभति विशिष्टाददे तवादिगण 
इस सिदान्तमें आपत्ति करते हैं। वे कहते है कि सु्यार्धको 
सम्भावना रहनेसे लक्षणाकी स्रोकार करना युक्तियुक्त नहीं है। 
“तत्वमसि” इस मसहावाक्यमे सुख्याथ भासमान रहनेके कारण 
इसमें लक्षणा खोकार करनेसे केवल दोषावह हो होगा सो नहीं, 
वल्कि परमार्थडथ्टेते भो उत्का खुतिनिदेश व्यर्थ होता है। 
“वेदाहमेतं पुरुषं मह।न्तं आदित्यवण "तमसः परस्तात्‌। तमेव 
विदित्वाऽतिङचुमेति नान्यः एव विद्यतेऽयनाय ॥ इस वेदक 
पुरुषसूक्षम ब्रह्मका प्रपञ्चो पलक्तित आदित्यवण रूप जाने विना अम. 
तत्व नहीं होता, यहो यहां प्रतिपादित इभा है। ओर “तदेक्षत 
बह स्याम्‌” अथवा 'खप्रमकुरुत” इत्यादि अतिक अनुसार ब्रह्म 
जगत्‌का कारशरूप माना जाता है, इस लिये तत्वमसि इस 
महावाक्ममें लक्षणा खोकार करने हो से तत्‌ शब्दोपलक्तित ब्रह्मका 
कारणरूप तथा "लं शब्दोपलचित उसका कार्यरूप विरुद्द वा 
असंगत होकर पहले कहे गये मन्तका मुख्याथ ग्रहणमें व्याघात 
डालेगा। ओर इस महावाकात्रा ऐसा अर्थ नहीं करनेसे सत्‌' 
तथा तत्‌ दोनों पदोंका सामानाधिकरर्थ भो रकित नहो' होता, 
क्योंकि दोनो हो को समानाथंक विशेषण रहनेसे णब्टव्यवहाग्का 
प्रधान कारणरूप प्रवत्तिमें अभाव होता है ) 'शखेतवण का 
घोड़ा' कहनेसे समानाथक दो विशेषणोंक्रे व्यवहारमे वेसे प्रहठत्तिका 
कारण अर्थात्‌ निमित्त नहों' देख पड़ता, उसो तरह मनह्ावाक्यके 
तत्‌ तथा लं ये दो पदोंको समानार्थंक कहनेसे शब्द व्यवहारकों 
प्रवत्तिका कारण उपलब्ध नहो होता । और वह यद्ध देवदत्त है 
इस वाक्यं भो लक्षणा खोकार करने को कोई आवश्यकता नष्टो 
है | क्योंकि, वह शब्दके द्वारा अतोत तथा यहो' शब्दके हारा वन्त 
मान्‌ प्रगट करने पर भो देवदत्तक सम्बन्धभ प्रतोतिका कोई विरोध 
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नहों होता! एक पटाथ भित्र भिन्न स्थानों अवस्थित देखने 
पर क्या ऐक्य प्रतोतिम व्याघात होता है? मेने एक आदसीको 
पहले देखा च. और फिर उसे आज ट्खकर उसको पहुचाना 
इसमे यह जाना जाता है कि एक हां आदसा भिन्न भिन्न समयोंपर 
भिन्न भिन्न सखानोनें टखे जाने पर भा मेरे निकट वच मसानभावसे 
ज्ानारूट हुआ है. इन मव अवस्थाओंकों देखकर कष्नः होगा 
कि युक्तियाक विरोधको परिहार करनेक लिये तथा पहले कड 
गये मन्वको श्रोग खुलिको तात्यय को रक्षा करनेके लिये 'तलम्मि' 
महावाकामें कोई लक्षण करनेका आवश्यकता न" है। 

दोनो' प्तक युक्तियोको देखकर इम सिद्दान्तप्षों ऐसा 
समभते है कि अद्द तवादमें निविशेष ब्रह्म प्रतिपाद्य विषय होनेके 
कारण महावाक्य भौ लक्षणा मानो गई है। ओर विशिष्टाद्दे त- 
वा टम सविशषब्रह्म प्रतिपाद्य हडोनेक कारण वहा न्र्‌ खोकार 
करनेक्नो कोई आवश्यकता नहों रहता अवस्थाविशेषसे टोनो 
हो को युक्तियां वनवतो मानम हतार! क्योंकि जिस इशष्टिसे 
ब्रह्मको देखा है वह उसो रूप को वताता है. किन्तु ब्रह्मवाद 
युक्तिवाद नहो, ब्रह्मवादको उपनिषदतत्व अथवा आध्यात्मिक विद्या 
कहते है। क्योंकि इसके दारा परमेश्वप्का आत्मभाव उपलब्ध 
होता है। शास्त्रोंने भो कहा है-- तस्य वाएतस्य यजुषो रस 
एवोपनिषत्‌” इस लिये कर्म्रकाण्डके तरह ज्ञानकाण्ड भौ उपा- 
सनात्मक है। “श्रासोनः सम्भवात्‌” “श्राठत्ति रसक्तदुपदेशात्‌” 
इत्यादि वेदान्तसूत्र भी इसका समर्थन करते है। मोमांसाका 
सङ्षेण कार्ड भो इसमे प्रमाण है । 

““ख ले विनिज्जितं चित्तं तलः सच्छ॒ निवेशयेत्‌ इस नियमके 
अनुसार युन्धानयोमौ जेमे योगक आरब्ममें चतुभुजादि देवसूत्तिमें 
मनःसंयम करके पोषे सुच्छ विषयर्म समाहित होते है। वेदान्ती 
लोग भो उमोतरदह सविशेष ब्रह्ममे चित्तको जात कर निर्विशेष 
बरह्मको ग्रहण करते है। क्योंकि जब वेद सगुण ब्रह्म तथा निगल 
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ब्रह्म दोनो हो का उल्लेख करते है, तब समझना होगा कि इस) 
द्वारा उपासना को भूमिका पर आरोहण करना हो वताया गया 
है। नहों तो एकजातोय चुतिके हःरा अन्य जातीय चुति बाधित 
हो जायगी । विरुद्द अुतियोंके सामन्नस्य की रक्षा करनेके लिये 
पूर्व॑मोमांसा तथा उत्तरमोमांसा दोनो हो उपस्थित और तेयार ड 
ओर अवान्तर विषयमे उनका मतद्ध वा विभिन्न होने पर भी 
साधकके भूमिकारोइणरूप चरमोह श्थमें टोनों हो एक मत है यह 
नित्विवाद है। दसौ लिये पद्मपुराणम्‌ कहा गया है--जेपसिनोये 
च वेयासे विरुहोऽशे न कञ्चन; खुत्या वेदाथविज्ञाने श्ुतिपारं 
गतौ हि तो ॥" सोमांसक-शिरोमणि कुमारिलभटने भो इस रोककर 
वात्तिकमे कादा है- इत्याह नाम्तिङध.नराकरिष्ण रातमास्तितां 
भा्यकदत्र युक्रा। दृटृत्मेतदट्‌ विषयस्तु बोध: प्रयाति वेदान्त 
निशेवणन ॥” अथात्‌ 'नासिक्यनिवार एके लिये भाष्यकार युक्तियोके 
द्वारा आत्माका अस्तित्व प्रतिपादन किया है किन्तु आक्मविषयक 
बोध वेदान्त शेवारे दारा दटोमूत होता है। अतएव जितने 
दिन वैदान्तका पठन पाठन रहेगा उतने दिन सविशेष ब्रह्मरो 
वेदान्तोके लिये उपास्य होगा क्योंकि इस अवस्थामें निर्विशेष ब्रह्मम 
निदिध्यासन करनेसे भो उनके सम्बन्धका सम्पर्ण विकल्यन्नान 
हृढ़ता नहीं । इस लिये इस अवस्था तच्छमसि' प्ररुृति 
महावाक्योंमें लक्षणा सोकार करनेको कोई आवश्यकता हो नहीं 
रहतो। और इसो लिये विशिषटाद तवादौ लोग भौ ब्रह्मोपामनाको 
इस भूमिका तक पहुंच जाते हैं इस लिये बे उक्त मह्ावाक्तोको 
कोई लक्षणा खोकार नहों करते। किन्तु जब पठन पाठनकौ 
समाप्ति चुको ओर जब वैेदान्त प्रतिपाद्य वस्तुओंके विषयम सव 
सन्द होंको सोसांसा हो चुको ओर कर्मोरे अढप्ति होने पर जेसे 
ज्ञाने प्रहकत्ति होतो है, उसोतरह सविशेष ब्रह्मोपासनामें अढपि 
होनेसे जव निज्विशेष ब्रह्मोपासनाभे प्रहत्ति हो गई हो, तब वेदान्तो 
देख सकता है, कि एक दूसरो भूमिका पर आरोहण करनेके लिये 
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तच्वसम्रि' प्रति सहावाक्योंके मुखसे वाहर होकर हटयसें प्रच 
करना हांगा' और इस प्रकार प्रवेश कराने उनकी सूच्छसे 
सूक्ततर करानेके लिये लक्षणाक्रा आश्रय लेना होंगा। इमौ लिये 
अद्द तवादो लोग तक्वममि' महावाक्योमें लक्षणा खोकार करते हुए 
कहते हैं--“तत्वमस्थादिवाका : मा भागत्यागेन लक्षयते ।" 

मनः अणुपरिसाण सहावाक्यका विशाल विस्तत भाव णक 
हो वारम सच्छ मन अपनो धारणाम नहों सकता इम लिये 
महावाक्य क्रो लज्ञणाक्ञ द्वारा विभाग करके उसके एकांशम मन 
लगाता है नही तो चिन्तिनव्य विषयमे विकल्पता आ पडतो 
दे! लच्षणाके दारा विभक्त महावाक्यक् जो अंश अपेक्षाकृत अन्य 
प्रयक्षसे प्राप्त होता है, वह्ो चिन्तितव्य हांता है! जसे मीं 
इस वाकाका 'स: परमेखरका योतन कर ता है, ओर “ग्रहं” शब्द 
"सुते" प्रकट करता है, किन्तु परमशखरको सर्वव्यापकता-प्रयत्ञ 
“वह” प्रथम प्रधम सुभसे अप्राप्य इहानेके कारणम अनुभतिमलक 
अपने हो को चिन्ताका विषय वना लेता हु वे सर्वात्मक हैं, 
सव्वव्यापक है, ओर मे” ऐसा उनमे भिन्न कोई भौ वस्तु नहीं है. 
इस लिये सुकको चिन्ता करनका अध उनको हो चिन्ता 
करना होगा; दसो लिये योगो लोग इन्द्रियोंके साथ मनकी 
एकाग्र करके पहले उसे विशेष-अहन्भारमें हो प्रवेश कराते है ! 
“अचहंतत्वब” वा “नैके चिन्तासे केवल मरो सत्तामावको प्राप्ति 
होगो। कित्तु मैरे सस्वस्थम अन्य किमो प्रकारको अनुरागादि- 
सूलक चिन्ता आने पर डंश्को विक्षेपक समान परित्याग करना 
होगा) यदि कोई ऐसा कह कि जब परमेश्वर सवोत्मक तथा 
मवव्यापक हैं, तव मेरौ चिन्ता न करके तेरो हो चिन्ता कर लेनं 
कौन सा दोष होगा ? दम पर सुभः कंदना होगा कि में अपनो 
चिन्ता अपेक्षञाकत अल्प आयास से हो कर सकता हू, इस लिये 
अपनो चिन्ता करता हु ओर इस चिग्ताके सिद्ध हो जाने पर 
के तरोः चिन्ता करूुगा किन्तु उस समय महावाक्य को भागत्याग 


२२० सनसूसुजातोयमध्यात्मंशस्त्रम्‌ । [ लो; ४३ 


नामक लक्षणा अलग हो जायगो इसो लिये शस््ोने भो कहा 
है कि“ ज्ञानेन ज्ञेयमःलोकम ज्ञानं पञ्चत्‌ परित्यजेत्‌ ।” जिम 
कामके लिये उस समय लक्षणाकों खोकार किया था उस कामक 
हो जाने पर फिर ओर लक्षणाकों का आवश्यकता हे? 
अत एवं सविशेष ब्रह्मभावनामें कृता्थ होकर नििंगेष-ब्रद्य 
भावनामें लक्षणाके सहारे इस “अचहमतत्व”का अधिकार करना 
हो चरम उपासना को प्रथम भूमिका है। इर प्रथम भूमिका को 
सिद्धि पा जाने पर परवत्ति भूमिकाओे “तत्वमसि” प्रभति महा- 
वाकरोँका लक्षणा-जनित विभाग भो सूर्योदयके समय दिगश्नमके 
समान विलग (लोप) हो जाता है इसोसे योगो लोग भो 
विशेषाऽृद्भारमे सिद्र हो जाने पर मन आदिको इस विशेष 
अदङ्ारको महत्तत्व मिला देते है। वेदींने भो यदो जनाया है 
कि-“यच्छेद्वाद्धनसो प्राज्ञसदयच्छ जज्ञान आत्मनि) ज्ञानं 
नियच्छ सहति तद्यच्छेच्छान्त आत्मनि!! ॥ वेद श्रखद्ेय होनेको 
चोज नहीं, इस लिये महावाकोंको लक्षणा ब्रमृतनिष्यन्दिनो 
होतो है ॥ ४२ ॥ 
धामांशभागख तथाहि वेदा 
यथा च शाखा हि महीरुदख । 
संवेदने चेव यथामनन्ति 
तसिन्‌ हि नित्ये परमात्नोऽथ ॥ ४ र ॥ 
अन्वयः, । 
धामांशभागस्य ( चन्द्रस्य ) संवेदने वथा च महौरुदसः (वक्षसा ) 
शाखाः आमनन्ति हि, तथाहि परमात्मनः तस्मिन्‌ निल्येऽ्धे चैव वेदा; 
[ उपादोयन्ते मुनिभिः ] ॥ ४३ ॥ 
शाडरभाषाम । | 
कथं तहिं अविषयमेव ब्रह्म वेदा; प्रतिपादयन्तोत्याशकाह-- 
धामेति । धामांशभागसा, “रात्रिधामयन्द्र:” इति शुत न्द्रं 


श्रौ; 8३ | द्वितोयोउध्याय: । 


भागमा प्रतिपचन्द्रकलादशने यथ महोरुद्रमा ठ्तस्य शाखा ऊँतु- 
भेवति, तथा वैदास्तस्येव परमात्मनः सखरुूपरभून "वेदने भिव्येऽविना 
शिन्यथ परमपुरुबायरूपै परमानन्दस्वरूपे तवो भवन्ति! न पुनः 
साकाहाचामगोचरं परमासन प्रतिपादयन्ति ण्वमामनन्ति ॥४३॥ 


कालिका । 


अधना दाष्टान्तिकेन योजयति-धामांशभागस्यति। धाम 
दोमिस्तन्मया अशा यस्य स धाम्ांशभन्द्रस्तस्य भागः कना तसा 
संवेदने ज्ञापने शाखा महोरहसा यथोपादोयत तथा हि परमात्मनो 
नित्येऽथ खरूपभूतसंवेदने वेदा उपादौयन्त इति मुनय आस- 
नन्ति शखाचन्द्रन्यायेन ब्रह्म प्रतिपादय वाचाममोचरत्वादिति 
भावः ॥ ४३ ॥ 


मूलानुवाद । 
शास्वकारगण कहते हैं--चन्द्रकलादशनक लिए ञेसे वर्तको 


शाखा है, नित्य परमामभाके दशनके लिये वेद भो वेप्ते हो 
है॥ ४३॥ 


कालिकाभाप्त । 

शाखाचन्द्रके समान यहां दृष्टान्त दिखलाया जाता ईह! द्विती- 
याको चन्द्रकला अथवा कोई नक्षत्र किसोको दिखानेके लिये 
दिखानेवाला कोई धच् गर'खा अथव, पत्रोंके बोचसे उसको खयं 
देखकर अपनो जगहपर दूमरेकों लाकर उसको दिखलाता है। 
मचत, शाखा तथा दिखलानेवालेके एक साथ सत्रपातसे नक्षत्र 
अनायास हो दिखलाया गया ¦ नज्ञत्र तथा दिखलाने वालेक वोच 
इचशाखादि जेते नच्॒त्रदशनके कारण होते है, वंसे हो वेद भी 
परमात्मा तथा साधक वोच होकर परमात्म निर्देशका कारण 
होता है। इससे यह् बताया गया कि परमात्मा शब्दको अगोचर 
होने पर भो उनको उपलब्धिक विषयर्म वेदादिशास्तोका आश्रय 
ग्रहण करना पडता है॥ ४३ ॥ 


३२२ सनत्‌सुजातौयमध्योतममशास्वम्‌ । [ श्ञोः ४४ 
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अभिजानामि ब्राह्यणमाख्यातारं विचज्षणम । 
परं हि तत्‌ परंब्रह्म जानाव्येव च ब्राह्मणः ॥ ४०॥ 


अन्वय, । 
विचक्षणं ( युक्तवाचम्‌ ) भाख्यातारम्‌ ( उपनिषद्वाक्याथवर्ण - 
कुशलं ) ब्राह्मण ( ब्रह्मविदम्‌ ) भ्रभिजानामि । यः हि तत्‌ परं ब्रह्न 
परं जानात्येव च स ब्राह्मणः ॥ ४४ ॥ 


शाङ्करभाष्यम्‌ । 

य एव वेदानां वेदरूपासप्रतिपादनप्रकारमवगम्य व्याच, सोऽपि 
बराह्मण इत्याइ--अ्रभोति | यो वेदप्रतिपादनप्रकारं व्याचष्टे तमा- 
ख्यातारं विचक्षण ब्राह्मणमभिजानामि। ननु बास्थपारिष्ठत्यादिक 
नििद्यावस्थितमेव ब्राह्मण ब्रूते शरुतिः । तथाहि “ब्राह्मणः पाण्डित्य 
निर्विद्य वास्य न तिष्ठासेत्‌ बास्य' च पाण्डित्यं च निर्विद्याथ सुनिर- 
मौनञ्च मोनं च निर्विखाथ ब्राह्मणः” इति। कथमु अ्रभि- 
जानामि ब्राह्मण्माख्यातारं विचक्षखमिति तव्ाह-षेटानां वेद- 
प्रतिपादनप्रकारं मयोक्तं यो हि जानाति परं हि तत्परं ब्रह्म जाना 
व्येव यो हि पाण्डित्यं निजिद्य सितः स जक्षिप्रं वाल्यादिकं निविदा 
ब्राह्मणो भवतोत्यभिप्रायः ॥ ४४ ॥ 


कालिका । 


इदानीं खरूपव्याक्रियेव परा क्रियेतिन्यायेन संशयं दूरोकरोति-- 
अभिजानामोति । । 

अहं ब्राह्म ण ब्रह्मविदमभिजानामि लक्षणत दति शेषः | लक्षण' 
चाह--आख्यातारसिति आख्यातारमुपक्रमो पसंहाराभ्यासापूर्वैता- 
फलाथंवादोपपत्तिरुपषड़्‌ विधतात्पर्यलिङ्कानुमारेणए यण्डिव्रसंशयः सम्‌ , 
परस्य संशयापनयनाय मौनं प्रवत्तंकत्वेम प्रसिद्ध वेदाः प्रमाण 
वेदविद्‌; प्रमातारशेत्येवं वेदान्‌ क्राचष्टे तथा परमात्मा सर्वषां 
प्रत्यक्त्वेन प्रसिद्दः इत्येवं तच्वमस्यादिमदहावाक्छानां सदधं जहद- 
अहल्लद्ण्या च पिहणोति स आश्याता सम्‌ । पुनः कोहशभ १ 
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श्नोः ४५४ `] दितोयो ऽध्यायः । ३२३ 


विचज्चण निरदिश्यासनपॉरपाकन महावाक्यायतात्यय्यसाक्षात्कार- 
कुशनस्तम्‌ ¦ सव॒ हेतुमाइ--परं होति। हि यनो ब्राह्मणः 
पाण्डित्यादिक निबव्विद्य स्थित स्तत्परं ब्रह्मपर जानाति) परमिति 
सव्वात्मकत्वात्‌ ॥ ४४8 ॥ 


मूलानुवाद । 

बेटव्याख्याको प्रसालो तथा उसको विचज्षणताके टेखने हो 
से ब्राह्मर किस प्रकार होंगे यह मानम हो जाता है, 
क्योंकि जो ब्रह्मको सचात्मक समझते है, वें हो वास्तविक 
ब्राह्मण है ॥ ४४ ॥ 


कालिकाभास । 


“त्वदशेन हो जोवनको कृताथंता है /” इस न्यायकें अनुसार 
सब सनन्‍्द ह हो को निमू ल कर देता है। ब्राह्मणको पहचाननेके 
दो उपाय हैं, यथ. याख्यान््रणालो तथा विचच्णता। इसका 
अभिप्राय यहो है कि पूृव्वोक्त उपक्रमाद लिड्गगनुमार खयं छिन्न- 
संशय होकर पोषे दूसरेका संशय उच्छं द करनेके लिये हच्दा- 
रख्यक आदिके प्रसिद मौर्नीका उद्देश्य हो क्या है, या ब्रह्म 
विषयमें वेदोंका प्रामाख क्या है, वेदवित॒को प्रमाता क्यों कहते 
है, इत्यादि इन बातोंको जो समभा सकते है, वे हो वेदव्याख्याको 
प्रणलो समझते है। ओर इस तरह व्यासख्यापूव्वेक लक्षणके साथ 
“तमसि प्रति महावाक्यकों सदर्थ निरूपण करके भिदि- 
ध्यासनके दारा जो आत्मोप्रलब्धि करते है वे हो विचक्ष वा परम 
बुद्धिमान है। अपने अभिप्रायकी उद्घाटन करके ब्लोकके शेष 
भागमें कहा गया है--जो परब्रह्मको सर्ववोत्मक समभते है वे हो 
वास्तविक ब्रह्मवेत्ता है ॥ ४४ ॥ 


नाऽख पच्य षणं ग क्‌ त्‌ प्रधिषु कथच्वन । 
श्रविचिन्वन्तिमं वेदे ततः पश्छति ते प्रभुम ॥ 84 ॥ 


३२४ सनत्‌सुजातोयमध्याव्मश्शस्तम्‌ | [ झ्लो: ४१ 
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अन्वयः । 

प्र्यधिषु ( रूपरसाव्यनातविषयेषु ) कथञ्चन तस्य | ब्रह्मणः ) 
पर्येषणम्‌ ( अन्धे षण ) न गच्छेत्‌ : ततः; ( प्रत्यर्धिभ्यः ) अविचिन्वन्‌ 
( विषयसच्चयमङ्न्ैन्‌ ) वेदे ( उपनिषदेकगम्ये तच्वमस्यादिमश्- 
वाक्ये ) तमिस प्रभु ( परमात्मानं ) पश्यति. ( साक्तात्करोति युक्तयोमो 
विदान्‌ देति शेषः ) ॥ ४५ ॥ 
शाङ्करभाष्यम्‌ । 

यस्मात्‌ सत्यनिष्ठस्येव व्रणद्ध 7त्रव्रमदिम्तसा दिपवचगो न भवेदि- 
व्याह-नासेदति। नास्य जगतः पव्यषण' गच्छे इषयान्वे षणपररो 
न भबेदित्यथेः। प्रत्यथिषु प्रतिपक्षभूतदेहेन्द्रियादिनिभित्तम्‌ अवि- 
चन्वन्विपयपन्चव मकु खन्निम प्रत्यागात्मान॑ वेदे उपनिषतसु तत्तम 
स्थादिवातेषु, ततः पश्चात्‌ पश्यति तं प्रभु परमाव्मानम आत्मलेन 
जानातोत्यथ: | रु 

अथवा, नास्यात्सनः परस्यषणम्‌ अन्वेषण' गच्छत्‌। प्रव्यर्थिषु 
प्रतिपत्तभूतदेषन्द्रियादिषु टेरन्द्रियतदग्मानातल्न न ग्यह्नोयादि- 
व्यवः। अविचिन्चन्‌ देहेन्द्रियतदमानाक्त्वेव असच्धिन्वन्‌, तत्‌ 
साच्तिणमात्मानपेव प्रतिपद्यमानः तच्वंपदाधं शोधनानन्तरमिमं प्रमा- 
तादिष्षाङिण परमात्मानं पश्यति। देहेन्द्रियादिकमाकत्वेनाप्रति- 
पद्यमानः तवम्स्यादिवाका: परमावानमामल्वेन पण्यतोत्यधं ; ॥४५॥ 
काङिका । 

अनात्मविषयेषु सत्यानुसन्धनमकुजन्‌ तच्चमस्यादिमहावाकाष 
ब्रह्मभाचत्कारं गच्छेदित्याइ--तास्थयप्येषणमिति | प्रत्यधि 
रूपरसादनात्मविषधेष॒ अस्य आत्मन: पयग्रषण' परोष्यते अस्मिन्रिति 
पयाषणप्रन्येषण' न गच्छेत्‌ न कुर््यादित्यथ:। ततः प्रत्यथि भय एव- 
मविचिन्वन्‌ विषयसच्ययमकुबन्‌ वेदे तत्वमस्यादिमहावाक्ये तमिमं | 
प्रभु परमात्ानं पश्यति आत्मत्वेन जानाति।' कथित्‌ मांख्यमार्गान- 
सारो विद्दतृसब्रासो वा योगसार्गानुसारों युक्रयोगो वेति शषः। 


स्लो: ४४ ] हिनोयोऽध्याय. । ३२५ 


कयास्तु तत विशेष:--बुद्धिसान्दप्रादिप्रतिब्र हितसा पुरुषसा खव- 
जादिप्रशालोजन्यब्रह्मदशनसचिरेण भवतोति सांख्यमागों मुख्य' कश्यः, 
उपास्ता तु चिरेणति योगसार्गापनुकन्य इति! मागदयेऽपि कि 
करण ब्रह्मदश्न ? जश्रौएनिषदं सहावास्यम। उदे ' तनः पश्यतो 
व्यक्तलात्‌ । मनःकरगत्ववादिन आहुः प्रमख्यानसदशनं सन ए 
ब्रह्मद्मनसय करणमिति तन्न! मनस आविद्यकत्वप्रतोतेः। 
प्रसंख्यानकरणत्ववादिन स्तु विघुरपरिभःविन-कामिनोमात्नात्‌कारवत्‌ 
प्रत्ययाभ्यासछुपप्रसस्यानमेव ब्रह्मदशनस्य करण यदोक्त 'वेदान्स- 
वाक्यजज्ञानभावनाजाउपरोक्षत्री:।  मूलप्रसालदाव्य न श्वमत्वं न 
प्रपद्यतः ¦ इति} तदपि न। प्रमख्यानजन्यविधुरपरिभावित- 
कामिनोमाल्नत्‌कारम्याप्रमात्वटशनात्‌ तथा प्रमंव्यानजन्यमाक्तात्‌ 
कारेऽपि कदाचिदप्रामाखागङ्गामम्भवाच्च ॥ ४४ ॥ 
मूलानुवाद । 

ब्रह्मण इन्द्रिय परतन्व होकर ( स्टृष्टि ) प्रण्चरम ब्रह्मको कभो 
न्वे षण नहीं करते क्योकि इन्ट्रियसुखसे विरक्त होने हो पर 
युव्यानयोगो अयवा विविदिषा मव्रामो तच्वमस्याटि वाक्योम हो 
परमात्ाको साक्षात्‌ लाभ करते ह ॥ ४६ ॥ 


कालिकाभास । 

ब्रद्मजिन्नासुके प्रति उपदेश देनेके लिये यहां कटि ब्रह्ममामिके 
लिये उपाय निर्देश करते है। वासनावासित चित्त ब्रज्मधारणाके 
लिये अनुपयुक्त होनेकं कार्ण यहां वेराग्य भा कहा ग्या है। 
क्योंकि विरक्षका चित्तशुद्द होनेपर तत्तमस्रादि उपनिषद वाक्योंके 
द्वारा हो उनको ब्रह्मन्नान उत्पन्न होता है। इस ब्लोकका निष्कर्ष 
है: कि तल्वभस्यादि मधहावाक्य हो ब्रह्ममात्तात्कारका कारण है। 

कोई कोई सोचते हैं कि प्रत्ययाभ्यासरूप प्रसंख्यान हो ब्रह्य 
साक्ात्कारका_कारणहै, कोंकि-- ज्ञानप्रसादेन विश्दसस्वस्ततस्तु 
ते पश्यते निष्कलं ध्यायमान:” इत्यादि श्रोत निल्वेचनानुकूल ध्याय- 


२२६ सनत्‌सुजातोयर्मध्यात्शास्तम्‌ । [ श्लो; ४५ 
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मान” शब्द व्यवहृत होता है। अतएव वियोगोसे चिन्तित 
कामिनोके साज्ञात्कारमें प्रसंख्यान हो जसे उपकरण हो जाता है, 
वैसे हो ध्यायमानके लिये ब्रह्मसाक्षात्तारकों भो समभना चाहिये। 
ओर प्रसंख्यान प्रमाणरूपते ग्राह्म नहं होनेके कारण, तदु॒त्यन्न ब्रह्म 
साक्षात्कार प्रमा नहीं होने पाता-यह भो समोचोन ( उपयुक्त ) 
नहों। क्योंकि क्लिप प्रमाकरणका मूल न रहने पर भो पारमेशरो 
मायाव्तत्तिके समान उसमेंषे प्रमाल उत्पन्न हो सकता है। इस 
प्रकार वस्तुगति खोकार करके प्रसंख्यान-करणत्ववादी लोग प्रसंख्या- 
नको हो ब्रह्मस।क्षात्कारका कारण मानते हैं। इसोसे कल्पतरुकार 
योगोवर श्रोअमलानन्द जो कहते है--“बेदान्तवाकाज ज्ञान-भावना- 
जाऽपरोक्षधोः। सूलप्रमाणदाव्य न भ्रमत्व॑ न प्रपद्यते ॥” अर्थात्‌ 
वैदान्तवाकोंयित ज्ञानकौ भावनापते जो ्रपरोक्त दर्शन होता है, 
उसका मूल प्रमाण हट होनेके कारण वह कभो भ्रमका स्थान नहीं 
हो सकता। इम लोगोंके आचाये इस मतको सम्पण रूप पोषण 
न कर कहते हे--““वेदे ततः पश्यति” अर्थात्‌ प्रपञ्चमें ब्रह्महा 
` निहत्त होने पर तच्चमसपादि महावाकमे हो ब्रह्मदर्भन होता है | 
कडनेका अभिप्राय यहो है कि जव जगत्‌ प्रपञ्चको आखोंसे देख 
सकते है, इस लिये उसका करण या उपकरण आंखे हो हुई, इसो 
तरह तक्षमसादि महावाकोंके द्वारा ब्रह्मको देख सकते हैं इस 
लिये तस्वमस्परादि मह्ावाका हो ब्रह्मसाक्षातकारके उपकरण 
अधवा करण हुए। प्रसंख्यानको करण कहनेसे समभकगा होगा 
कि निर्मल तथा प्रगाढ़ ध्यानमें हो, ब्रह्मसाक्षात्तार होता है 
दूसरे समय महां होता। और इसो लिये हमारे आचार्यने उन 
मतका सम्पुर रूपसे समथेम नहीं किया। 

मनः-करणत्ववादो लोग कहते है कि केवल प्रसंख्यान हो नहीं 
किन्तु: उसके साथ साथ मन भो ब्रह्मसाक्षातृकारका करण होता है ! 
“हश्यते त्वग्राया वुद्या” इत्यादि अुतिवाका भो इसके प्रमाण है। 
सप्॒कालमें जो अनुभव होता है उसमें सनके सिवा और दूसरा 


शी ४४ | दितोयी(घ्याय: । ३२७ 


कुछ नहीं रहता, प्रसंख्यानमें भो उसो तरह समभना होगा। ओर 
“ज्ञानप्रमादेन विशुदसत्त” इत्यादि अुतिवाकॉमें जो ज्ानप्रसादादि 
शब्द व्यवहृत हुए है, उनसे से भो समभना होगा कि चित्तको 
एकाग्रता हो ब्रह्मसाक्षात्तारका करणरुप निर्दिष्ट इई है। रेसो 
अवस्थामें केवल प्रसंख्यान हो कारण नहीं होगा साथ साथ मन भो 
ब्रद्मयसाच्ात्कारका कारण होगा। इमारे आचाय इस मनको भो 
नहीं मानते ककि “यन्मनसा न मन॒ते” इत्यादि अुतियोंके दारा 
मनका करणत्व होना निषिद्द हो चुका है। और भो मन कभो 
निरुपाधिक वस्तुका ध्यान नहों कर सकता; क्मांकि उसको 
ध्यान करते हो उपाधिवश अनन्स मो सान्‍त हो जाता है। इन सब 
कारणोंसे कहना पड़ेगा कि ज्ञानके स्फ रणमें मन विलोन हो जाता 
है। और तत्वसस्गादि मद्ावाकींके विचारफलमें हो ज्ञान उपज 
जाता है अथवा उत्पन्न होता है। परन्तु इतना तो कड सकते है 
कि ध्यानादिके द्वारा जिसका मन शुद्ध तथा निमल हो चका है, 
डसोके पक्षमें वेदवाकाका विचार व्यवस्थापित हो सकता है ¦ अवश्य 
विचार करना एक मानसिक क्रिया है और विचार करनेमे मन हो 
उपकरण है, किन्तु वह दोषावह नद्य है; ककि ब्रह्मसाचात्‌- 
कारम मनके करणतलके निषि होने पर विचार करनं उसका 
( मनका ) करणत्व निषिद नहीं हे । 

तच्च मसपादि ञदवाकंसे किसको ब्रह्मदशन होता है? जो 
व्यक्ति ब्रह्मं आत्मयोजना करता है अथवा जो ब्रह्म जाननेको 
इच्छा करता है ( उसको ।" इसमे पडलेको योगमाग तथा दूमरेको 
मांख्यसार्ग वा ज्ञानमागं कहते है। दोनों माग है एक हो । किन्तु 
किन्तु विशेषता यहो है कि योगमागेमे वेदवाका विचारित अथवा 
अविचारितरुप्रमे रह सकता है) किन्तु सांख्य अथवा ज्ञान- 
मार्गनं वह जरूर हो विचारा जायगा। इन्दौ सब कारणोंसे 
निकामे युत्लान योगी तथा विविदिषा सत्रयासोये दो शब्द प्रयुक्त 
हुए है॥ 8४ ॥ 


१२८ सनतृ्‌स॒जातोबमध्यात्मशास्त्रम्‌ | [ श्रीः ४६ 


तू शोष्य त उपासीत न चेच्छ न्सनसा अपि, 

अभावतत त वह्मास्म वहृनन्तरमप्रयात्‌ ॥ ४६ ॥ 
अन्वयः | 

मनसा अपरि न इच्छेत्‌ ( विषय-भोगं नच्छेत) [ अतः ] 
तृष्णोम्भृतः ( इन्द्रियादिव्यापारविरत: सन्‌ ) उपासोत। अस्म 
( वृष्णीभूताय ) ब्रह्म अभ्यावत्तत ( अभिसुखोभवेत्‌ )। भनन्तरं 
[सः] बह ( भूमानम्‌ ) आप्र यात्‌ ( अपारोच््ये ण जानोयात्‌ ) ॥ 8६ ॥ 
शाडरभाषाम_। 

यस्मादेव॑तस्मात्‌ू--तृ्णोमिति। यस्मात्‌ सर्ज॑विषयपन्व्याग 
एवात्मदशनसिद्धि:. तस्ममात्तणणींभूत: खात्मव्यतिरित्ञा सर्व परित्यज्य 
केवलो भूत्वा स्रात्मानमेव लोकसुपामोत। नचेच्छेन्मनसा अपि 
विषयेन्द्रियेच्छां न कुय्यातू। यस्त ष्णीभूतो विपयोपमंद"रं कला 
खातानमेव लोकमुपास्ते. अस्म तृष्णोभूताय ब्राह्मणाय ब्रह्म शपू 
वादिलक्तणम्‌ अभ्यावत्त त॒ अभिमुखोभवेदिन्यर्थः। ओ यते च “यमे- 
बेष हणुते तेन लभ्यः तस्येव आत्मा विणते तन' खाम्‌” इति । 
अनन्तरमाविभू तखरूपः सन्‌ वह भूमानं तससः पर परमात्ान- 
समाप्त यात्‌ ॥ ४६ ॥ 
कालिका। 

अव प्रथमपादेन तृष्ण तस्य विषयपरित्यागो दर्शित:। तेव 
विषयभोगस्य बन्हेतुलात्‌ तृष्णोमहमासम्‌' इत्यौदासौन्याभिमाना- 
लकं यदुपासनं तदपि बन्धहेतुरेव वस्तुतत्वापरिज्ञनानात्‌। तस्मात्‌ 
तत्त ज्ञात्वा विषयं च परित्यज्य भोक्तुलाभिमानहानेन समाधिश्यो 
भवेदित्यभिप्रायेणह-- वृष्णो त उपासोतेति ¦ हितोयपादेम 
दशयति-समाधौ भोक्तैलं निराक्त्य वृप्रत्यानदशायां मनसाऽपि 
विषधस्पहा न काय्यति। “आप्तकामस्य का स्युहे“ति चुतेः। 
बंद्यपि जोवनयातानिर्व्वाहाय स दशेनयवणादिविषैयव्यापारेषु 
प्रवत्तते खषा नैव किचिदिच्छेत्‌। समाधिपरिपाकाश्शे पुनः सं 
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विषयमिच्छन्नपि न निष्यते खात्मदगनेन बाधितत्वात्‌, तबा हि 
आुतिः--“यच्छद्वाझनसो प्राज्नम्तद्यच्छे जज्ञान आमनि ज्ञानं 
नियच्छ न्मनि तद्यच्छ च्छान्त आसनि ॥ इतिः अस्म नरः 
स्मताय ब्रह्म अभ्यावत्तत अभिमुखोभवेत्‌ ¦ अनन्तरं ममाधिप्ररि- 
घाकान्ते ब्रह्मज्ञानेन बदु भूमानं तसमः परं परसात्मानसाफ़ यान्‌ ! 
तस्य वेदप्रतिपादितमहिसानमपरोच्ततो जानोयादित्यथ: ॥ ४६ ॥ 
मूलानुवाद । 

मौनके सच्चारे उपासना करना इन्द्रियव्यापार जिससे नः 
भो स्थान न पवः ऐसा करनेसे ब्रह्मका अभिमुखो भाव हु , 
है, ओर उसके बाद समाधि परिपक्त हो जाने पर परमात्मा प्र, 
होते है ॥ ४६ ॥ 
कालिकाभास । 

पहले इन्द्रियसुखके विषयमें वेराग्यका उपदेश दिया जा च~ 
है! किन्तु विरक्तचित्त पोछे प्रशनतिमं नय हो जाता है शबया 
विदेहलय पाता है, इस लिये सोनके सद्र ब्रह्मोपासना का उप- 
देश दिया जाता है। योगो वृप्रत्धथित ( उददिम्न) होकर कसा 
आचरण करे, इसके लिये यहां कहते है,--इन्द्रियव्यापार जिसके 
मनमें भो स्थान न पत्र कहनेका अभिप्राय यह है कि जोवनयात्रा 
निर्वाह करनेके लिये दशनखवणादि विषर्योमिं प्रवत्तित होने पर 
भो योगो लोग उनसे ( विषयोंसे ) उपदत न होवेंगे! अुतियां भी 
कतो हैं, आप्तकामके पक्षमें कोई खदा सम्भव नहीं ऐसा 
आचरण करने पर ब्रह्म अभिसुख होते हैं, ओर बार बार ऐसे हो 
अनुशोलन करने पर योगो असम्पन्नात समाधिक द्वारा ब्रद्मनाभ 
करता है। वेदान्त भो “आध्ृत्तिरसक्नदुषदेशात्‌” इमसे बार वार 
ध्यानानुशोलनके लिये उपदेश देता है ॥ ४६ ॥ 


सोनान्न स मुनिभेवति नारण्यवसनान्म निः। 


स्वलच्षय' तु यो वेद्‌ स मुनिः प्र ष्ठ उप्ते | ४७ ॥ 
४२ 


३३० सनतृसुजातोयमध्यात्मशास्त्रम्‌ | [ ञ्लो: ४७ 


अच्चय | 

मोनात्‌ ( अनुध्यानं विना केवलवाक्संयमात्‌ ) स मुनि ने 
भवति न [ अपि | ्ररणयवसनात्‌ ( एकान्तवासात्‌ सन्नासमात्रा- 
दिति भावः ) मुनि; [ भवति |] । यस्तु खलक्षणं ( प्रत्यगात्मनः सचिदा- 
नन्दात्मकलवं ) वेद सः ख ष्ठः सुनि; उचते ५ ४७ ॥ 
शाङ्करभाष्मम्‌। 

सुनिरपैयष एवेत्याह -मौनादिति। मौनात्‌ पूर्व्वोक्तात्ूष्णीभावा- 
देष मुनि भवति न पुनररण्खवासमात्रान्म नि भवति। तेषामपि 
तूष्णोभूतानां मध्ये यस्तु पुनरक्रमविनाशिनं तं परमात्मानं वैद 
'अयमहमस्ति” इति साक्ताज्नानाति स मुनि; श्रेष्ठ उचते। खयते 
च-“एतमेव विदित्वा सुनि भवति” इति ॥ 8७ ॥ 
कालिका । 

पब्वैश्नोकतात्पय्थ स्पष्टयति-मौनादिति . भोगाभ्याते विपरोत- 
द्नमव्यन्तनिरूटमित्यत स्त णोःम्भवामि येनाहं सुखो स्यामिति 
यन््ोनं तेन सुनि ने भवतोति तन्म.षा। असत्यां तक्वजिज्ञासायां 
परुनररण्यवासमात्रात्र सुनि भवति। यस्तु खस प्रत्यगात्मनो लकणं 
वेद जानाति स मुनिः येछ्ठ उचाते। “एतमेव विदित्य सुनि 
भवतोति शतैः । मोनादि सन्‌ सुनि भवतोति पाठे तु नवाक्षरः 
पादः ॥ ४७ ॥ 


मूलानुवाद । 

केवल मौनावलम्बन करने हो से अथवा जड्लमें हो वास करने 
कोई सुनि नहीं होत क्योंकि श्ुतिविद्ठेत मोनके अभ्यास किये 
विना सुनि नहीं हो सकता जो उस परमात्माको जानते वा प 
चानते हैं वे हो यथार्थतः श्रेष्ठ मुनि हैं ॥ 89 ॥ 


कालिकाभास । 
पूर्वोक्त ज्ञोकका तात्पयय बताया जाता है। निजेन वनमें 
वादन, आकारमोन अथवा काषमौनको अवलम्बन करने पर भो 


शीः 8८ ] दितोयोशऽध्यायः। ३३४ 


सुनि नदो हो सकता। क्योकि मुनि ह्ोनेके लिये समस्त इन्द्रियगत 
विषय चिन्ता त्यागकर परमात्माके उद्‌ शमे मनम उन्मनोभूल होना 
पडता है। कल्हण सिख कहते है--“कोई कोई तो नगर हो को 
जंगल बना देते है! ओर कोई कोई जंगलकोी भौ नरर बना देते 
हे! शास्वोमंभो देखे जाते है जेसे अश्वपति, ककय, जनक प्रति 
राजाओंन वेराग्यक्ष सहारे नगर हो को जंगन वना दिया, और 
सुरधराजा प्रभति शास्त्रविदित लोगाने ठब्णाक्रुन होकर जंगल को 
भो कल्पित नगर वनाया। इस लिये योगवाशिष्ठमें कहा गया है कि 
इन्ट्रियविषयोंको इस प्रकार भूल जानः कि जिससे उनको पुनः याद 
तक न हो सके जो अपने जेंवभावसे परसात्माकोी उपलब्धि करते 
है, वे हो यथार्थतः श्रेष्ठ मुनि है। यहो शेषांशका तात्मयं है ॥ ४० ॥ 

सव्वाथोनां व्याकरणाद बेयाकरण उचतते । 

तन्म॒ रतो व्याकरण ब्याक्तरोत्तातत तत्तथा ॥ ६८ ॥ 

अन्वयः । 

सर्व्वार्थानां व्याकरणात्‌ ( प्रकटोकरणत्‌ ) वयाकरण उचयते | 
| म तु न मुख्यः] । तन्म लतः ( ब्रद्मस्रूलात्‌ ) व्याकरण (जगचराचरं) 
| सुख्यम्‌]। तद्‌ [ विदान्‌ ] व्याकरोतोति ( जगच्चराचरस्थ लक्षण 
जानातोति ) तथा ( स वेयाकरण, मुख्य उचाते ) ॥ ४८ ॥ 

शाइरभाषम्‌ । 

वेयाकरणो5पेत्रष एवैत्याह-सब्बति सर्वार्थानां व्याकरणा- 
ह याकरण उचते, न पुनः शब्द कदेशव्याकरणात्‌ वेयाकरणो भवति। 
भवतु सब्वोधानां व्यादरणादे याकरणत्वं, ततः किमिति चेत्तत्ाह- 
तन्मू लतो व्याकरणम्‌। पूर्वोक्तादक्तरादि सन्वैस्य नामरूपप्रपञ्चस्य 
व्याकरणम्‌ } ख यते च “अनन जोवेन आत्मनाऽनुप्रविश्य नामरूपे 
व्याकरवाणि” इति । तस्माद्‌ ब्रह्मण एव माक्ताहं याकरणलवम्‌ | 


व्याकरोति तत्तथा विद्वानपि तत्‌ ब्रह्म तयेव व्याकरोतोति वेया- 
करणः ॥ 8८ ॥ 


कालिका । 


मव्वायानां शद्धानामथब्य॒त्यत्यादोनां वा करणात्‌ प्रकटोकरणादु 
वेयाकरणः शब्दशास्त्रवेत्ता इत्युचगते। किन्तु स एव वेयाकरणो न 
मुख्यो नामरूपप्रपञ्चसा याथाथ्यं ज्ञानाभावात्‌, न च तद्‌ वाकरणं 
मुख्यं तमसो रक्णाभावादिव्येतत्रिराचष्ट - तदिति तन्म लतो मूलं 
कारणं ततौ ब्रह्मण एव सव्वैसा नामरूपप्रपञ्चमा व्राकरण' मुखं 
“पुरुष एवेदं सव्वं यज्ञ तं यश्च भावप्रम--इत्यादिश्युतिर हस्धिगमेन 
तमसो रक्षणयोग्यत्वात्‌, तदु ब्रह्म तथेव वग्राकरोतोति यो जानाति सं 
विद्यान्‌ वेधाकरणो मुख्य आत्त्वेन सवसा ज्नानादिन्यभिप्रा्र । तव 


श्रुतो च भवतः-नामरूपे वराकरवाणि”, “तमेव विरित्वाऽतिगल 
मेतो?'ति ॥ ४८ ॥ 


मूलानुवाद । 

जो शब्दगत शर्थव्य त्पल्यादि को व्याक्रिया अर्थात्‌ जगत्‌प्रपञ्चको 
समभते हैं, उसको वेयाकरण कहते है किन्तु वे सुख्य वयाकरण 
नहों है (वातकै) जो ब्रह्म कारणकों समभ कर नामरूपात्मक 
जगत्‌कौ व्याक्रिया अधात्‌ प्रपञ्च समभते हैं वे हो मुख्य वेया- 
'करण है ॥ 8८॥ 
कालिकाभास । 


शब्दगतज्ञान संसारबन्धनसे मुक्त नहीं कराता, इस लिए शब्द्‌ 
शास्त्रवेत्ताको मुख्य वेयाकरण नहीं कहते। आचार्य कहते है-- 
न हि नहिरक्षति डक्ृज करणे” जो जगत्‌को उत्मत्तिस्थानादिको 
जानते है, वे हो सुख्यवेयाकरण है, क्योंकि “सवं खल्विदं ब्रह्म”, 


पुरुष एकदं सव यदत यच्च भाव्यम्‌” इत्यादि झखुतिज्ञानप्रयुक्ष वे हो 
ससारसुक्तं पुरुष हैं॥ 8८ ॥ 


प्रत्यच्ददशों छोकानां सब्वदरभो भवेन्नरः । 
ॐ 2 न 
सत्य वे दाह्मणस्तिष्ठ स्तदिद्वान्‌ सब्बविद्धवेत्‌॥ ४६ ॥ 


श्रीः ४८ ] हितोयोऽष्यायः । ३३३ 


अन्वयः । 

लोकानां ( खगांदोनां ¦ प्रत्यक्तदश्शों ( यत्‌ प्रत्यक्ष वस्तु तहर ) 
नरः सर्वंदशों भवेत्‌ {नतु तच्चन्न इति भावः } तत्‌ मघ्ये वे ब्राह्मसः 
तिष्ठन्‌ | ब्रह्मानुचिन्तयन्‌ इति यावत्‌ ¦ विद्धान्‌ | सन्‌ ) सर्व्वविद्‌ 
भवेत्‌ | तज्ञ भवेत्‌ ` ॥ 8८ ॥ 

शाड्रभाषतम | 

मर्जज्ञो(पेत्रप एवेत्याह प्रत्यक्तेति। प्रल्यक्षदर्णो लॉकानां यः 
प्रत्यक्षण भूरादोन्‌ लोकान्‌ पश्यति स सर्वंदर्शो भवेत्‌, न सव्वेरूयं 
परमात्मानं पञ्जति ! असो पुनः सत्य मल्यादिलक्तणे ब्रह्मणि तिष्ठन्‌ 
मनः समादधाति । तहिहान्‌ सत्यादिलक्षणरूपं ब्रह्म विदानात्मत्वन 
सब्नं जानन्‌ सर्वविद्‌ भवनि सव्वं जानातोत्यथः ; तस्मादेष एव 
सब्व ज्ञो न अनात्ममात्रदर्शो ॥ ४८ ॥ 


कालिका । 


ब्रह्मविदा विभनिमाद--प्रन्यक्तदगानि; लोकानां यो विस्तार- 
स्तत्र छतसयमस्य दृश्यभिन्न' चित्त भूरादोन्‌ लोकान्‌ साकात्करोति । 
लाकविस्तारमान्रिवेश्द)न्‌ शास्वमेवमाह- सप लोकाः सन्ति तव्ा- 
वौचिर्नाम नरकविशेषः । रूव्व लोकाधस्तातू तमादाय मेरुशछ- 
पख्न्त भृज्नक्:। मेरुप्रष्ठादास्थ्य भ्र्‌ वप्थन्तमन्तरोक्चलोको यो भुव 
उचाते। तत्रः खल्लौकः पञ्चविधः। पञ्चानां खजन्नोंकानामेक्यात्‌ 
बिलोकशब्दं न सव्वं लोक उचते! पद्धखेव म'हंन्द्रस्त तोयो लोको 
भरलकात्‌। स खल्लोकः कध्यते। चतुर्थ. प्राजापत्यो महर्नोकः। 
तैत स्िविधो ब्राह्मी जनलोकस्तपोलोक: सत्यलोक इति , तथाहि 
२ ग्रहशमोकः-- ब्राह्मस्तरिभूमिको लोकः प्राजापत्य स्ततो महान्‌ | 
माहेन्द्र खरिव्यृक्तो दिवि तारा भुवि प्रजाः इति। एते सप्त 
लोका: सव्व एव ब्रह्मलोका स्तान्‌ योगिनः सुषस्नायां संयमे कत्वा 
साक्षातकुव्व न्ति ! इति ! श्रयभेव सवलोकसाक्तात्कारो मधुमतो 
सिद्दिग्त्थिचपते। ततो नरो योगो सर्व्व दश भवति ¦ एतेनेतदुक्ं , 


३३४ मनंत्सुजातोयमध्यात्मण स्तम्‌ । [ जो: ४९ 


भवति-लो कद्ग सव्वं दशी किन्तु म मोक्षपदे न वत्तेते लोकमध्ये 
न्यस्तत्वादिति। स्मृतियच-- व्रद्यभुरनात्रोकाः पुनशावर्निनो- 
लुन" ॥ इति । कः पुनर्म कपटे वचते ? तदाह--सत्य इति। 
यः स्ये ब्रह्मणि तिष्ठन्‌ समादधति स तदिद्ान्‌ ब्रह्मणः खाकदशनेन 
सर्वविद्‌ भवेत्‌। तदिद्यान्‌ ब्रह्म विद्वानिति ब्राह्मणशब्दस्य योत- 
वुत्पत्तिप्रदशनम्‌। ब्रह्मविद्या शुद्द-सक्वपरिणामत्वात्‌ खोत्पत्ति- 
मावे णेव जाल्यायु भोगादोन्‌ निवत्तयतो सपदि मोक्तपदमभिव्यनक्ति | 
यथा सू््यैः खोदयमातेणेव तमो निरवशेषं निवत्तयन्‌ जगग्मक्राश 
साप्रोति तदत्‌, श्ुतिश्च--य एवं वेदाहं ब्रह्माम्मोति स इदं सवं 
भवतोति । “ततैव विदित्वाइतिरुत्युमेतोी”ति च। स्मरतिरपि- 
“मामुपैत्य तु कौन्तेय पुनजन्म न विदयते” । इति । “बहूनां जन्मना- 
मन्ते ज्ञानवान्‌ मां प्रपव्यते” ॥ इति च ॥ ४९ ॥ 


मूलानुवाद । 

जिन योगियोंने योगबलसे बेलोक्यको देखा है, वे सवंदर्शो हैं, 
किन्तु जो विद्वान योगौ सत्यात्मकं ब्रह्ममे प्रतिष्ठित हैं, वे हो स्व. 
वित्‌ ( योगो ) है ॥ ४९ ॥ 


कालिकाभास । 


ब्रह्मत्ञोंको सवेन्नता उपचारित नहों हो तो, यहां इसे हो परि- 
चय देते है। त्रिलोक शब्दते सब हो लोक समभना होगा। 
क्योंकि भूः, भुवः, खः, महः, जन, तपः, सत्य इन्हीं सातोंमें खसे 
लेकर सत्य तक पॉचको लतया खः लोक कहते है। योग- 
शास्त्रको मधुमतो सिष्िभ ये लोक देखे जाते है। सवंदर्शों होने 
पर भो योगो लोक मोक्षपथके पथिक नहीं होते, क्योंकि वे लोक. 
विस्तारमें विद्यमान रहते हैं अर्थात्‌ उनमें दष्टा तथा दृश्यका 
सम्बन्ध लुप्त नहों होता, इस लिये वें अब तक भो सत्यात्मक 
अद्द ततत्वमे प्रतिष्ठित होकर “केवल” हो जाते है, वे हो 


सवित्‌ हैं ॥ ४९ ॥ 


स्रोः ५० | दिनोयोऽध्यायः । ६३२ 


गना दिए स्थिताप्य उ क्षचिय उद्य पश्यनति । 
वेदानामानुपूच्च, ण चंतदिदान वृवोमि ते ॥ ५० | 


इति महाभारते शतसाहख्यां संहितायां तयासिच्या- 

मुयोगपव्वं सि ६तरा्रसनर्‌कमारस्वाद्‌ श्रोसनत- 

सुजातोये द्वितीया,ध्याय: ॥ २ ॥ 
अन्वयः | 

क्षत्निय ! विदान्‌ ज्ञानादिषु स्थित ण्वमपि ब्रह्य पश्यति। 
वेदानामेतत्‌ { सत्य] चानुपूव्वप्रण । स्थुनसच्छयादिरूपक्रमेष । 
ब्रवोसि ॥ ५० ॥ 

शाइरभाषपम । 

“यस्त्व तेभ्य:” इत्यादिना उक्तमेवा4' दशयति अवश्य कत्तव्य 
दशनाम्‌- ज्ञानेति! ज्ञानादिषु “ज्ञान च” ( २-१८ , इत्यादिना 
पूर्वोक्त पु स्थितोऽपि एवं यया सत्य तिन्‌ ब्रह्म पश्यति ण्वमेव ब्रह्म 
पश्यति। वेदाना चालुपृव्वाग्रण वेदान्तथवणादिकेनेत्व4:। अथवा 
गुणन्तरविधानमेतत्‌ ज्ञानादिषु खतोऽपि न केवल तन्मात्रंण 
पश्यति, अयि तु एवमेव वच्तय्रमाणप्रकारंण वैदान्तविचारपून्येण 
वेदान्तथवण्ण पूज्वे कमेव पश्यन्ति ब्रह्म । एतदेदानां विचारप्रकारम्‌, 
र विदन्‌ । न्रवोमि वर शिप्रा ॥ ४० ॥ 

इति ओौमत्परमदं सपरित्राजकाचायश्रो गोविन्टमगवत्‌पृज्य- 

पादशिष्यशोशइरभगवतः कतो सनतृरुजातभाष्ये 
द्वितोयो(ध्याय: \ २ ॥ 


कालि्का । 

अध्यायाधेमुपसंइरति--ज्ञानादिष्विति। इ ज्षत्तिय! वेदानां 
तज्ञानादिष पूर्व्वोक्तिप्वारोपहश्िव्यामियद््यपवादटशष्टिरूपेषु सोपाना- 
रोहणन्याथेन स्थितो विदान्‌ ब्रह्मेव पश्यति; दर्शनप्रकारगते प्रश्े 
ब्रह्मर्षिरुत्तरसाइ-अपि च, ते तुभ्यमेतदु ब्रह्मदशनप्रकारमातु- 


४३६ मनतृसुजातायमध्यात्म शान्तम्‌ ! [ श्नोः ५० 


पूवण ख लसच्छादिरूपक्रमेण ब्रवोसिति। एतेन ब्रह्मदशनज। 
मोक्ष: विं खरूपः किसुपाय इत्याडिजिन्नासुरि्याववीवनाथ भगवा [ 
"नतृश्ुजातस्वदारम्भ' ढतोयाध्यायं प्रतिजानोते ॥ ५० ॥ 
इति योमहाभारते शतसाहस्रं संहितायां वेयासिक्या- 
सुद्योगपर्वणि छतराष्टसनतकुमार-संवादे खोसनत्‌- 
सुजातो कालिकाख्यायां टोकायां कालोघट्श- 
यो कालिकामहादेवो-सेवाशत्‌क्रु लो ड़ व- 
शोगुरुपद शर्मा-झताया 
दितोयोऽध्याघः ॥२॥ 
मूलानुवाद । 
हे क्षत्रिय! इस तरह वेदन्नानत प्रतिष्ठित इने पर विदान 
लोग ब्रह्मका दशन करते है। अब आपको आतुपूविक दर्शन 
प्रकार कह गा ॥ ४० ॥ 
काछिकाभास । 


यहा आचाय अध्यायका उपरूहार करके दूमरे अध्यायको 

आरम्य करनेके लिये सूचना देते है। “वेदज्ञानम प्रतिष्ठित दानं 
पर” अथात्‌ आरोपदृष्टि, अपवादद्गष्टि तथा व्यामिखषृष्टि १ सहरि 
जगत्‌ तथा ब्रह्म का सम्बन्ध समोक्तण करके ओर अन्तर्मं तल्वमस्ति 
प्रति महावाक्या को लक्षणा खोकार करते इए, उपासनाको 
उत्तरोत्तर भूमिका पर चढ़कर वैदरहस्यप्रे प्रतिष्ठित होने पर 
अध्वारोपादि दृष्टि तथा उपासना को सव भूमिका कथित व्याख्या 
द्वारा व्याख्यात होगो। दशनका प्रकार कहूगा-इम बातके 
कहनेरे ज्ञात होता है कि आगैके अध्यायको आरम्भ करनेके लिये 
सूचनारुप यहोसे उद्योगकरते है ॥ ५०१॥ 

व्यथितजोव जगत्‌विकरालमें सुखदनन्दनकानन है जहां | 

मतअनिश्चितशास्त्रअनन्तमें सुपथ निश्चित ब्रह्म मिले वहां ॥ 

सनतजातकऋषिवर शास्त्रसा शभद मोक्षद ज्ञानद का महां | 

द्िजकुलोड्व केशरोकान्तक्षत दितोयखर्ड समाप्त इुआ यहां ॥ 


शोसनतसुजातोय ग्ध्यात्मशास्त्रत्े दूसरे अध्यायको 
हिन्दी टोका समाप्त हुई । 
दा 8... चल 


7 | 


तनीयोऽध्यायः। 
धृतराष्टः उवाच । 
सनत्सुजात यदिमां पराया 
ब्राह्मीं वाचं वदसि हि विश्वरूपाम्‌ 
परां हि काम्येन सुदुलभां कथां 
पतर हि म वाक्यमिदं कुमार ॥ १॥ 
न्वयः । 
हे सनत्सुज्ञात ! यत्‌ (यस्गादु) इम पराथां (परिणामस्मणीयां) ब्राह्या 
चह्यलस्वन्धिनीं ) वा वदसि( कथयसि ) टि ( तस्माद्‌ ) विश्वरूपाम्‌ 
(अनेक्रविधाम) काम्येन ( च्पयेन ) परं ( दूरीभूताम ) [ अठणव ] 
सुद॒त्लमां (अवणायाप्राप्याम्‌) कथा प्रब्रूहि । है कुमार ! इदं मे वाक्यं 
[ त्वां प्रतीनि वाक्यशेष ]॥१॥ 
शाहक्रभाष्यप्त । 
इदानीं ब्रह्मचय्यादिसाधनप्रतिपादनानन्तरं तत्प्राप्यं च व्रह्म प्रतिपाद- 
यितु तुःियचनु्या-चःयायगन्येने | तत्र ताचहूबह्यदर्यादिसाधनं धुत्वा 
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तहेदनाकाइक्षी प्राह धृतराष्ट्र: सनत्खुजातेति। हे सनत्कुमांर ! यहू य- 
स्मादिमां पराथी ब्राह्मीं ब्रह्मतम्बन्धिनी वाचं वदसि हि विश्यरूपा 
नानारुपां पराम्‌ उत्तमां कार्येषु कायरुपेषु प्रपञ्चेघु खझुद॒त्ल॑धा 
ध्र ्रणायाप्यशक्यां कथां प्रत्रुहि मे वाक्यम्‌ पवभूतं कुमार | 
यस्मात्‌ स्वं ब्राह्मीं वाचं परमपुरुषार्थ लाघनभूतां झुद॒ह्लेभां ददसि 
तस्पास्वं वक्तुमहसीत्यभिप्रायः। 
कालिका । 

इदानीमात्सक्ञानमागं श्रुत्वा तरयान्तरद्गसाधनं योगं श्रोतु 
पृच्छनि धृतराष्टुः-सनत्छुजातेति । 

हे सनत्ुज्ात ! यदू यस्मादिमां परार्था'परिणामरमणीयां ब्राह्मीं ब्रह्म- 
सम्बन्धिनीं वाचमुपतिषदं वदलि त्रुषे | हि तस्मात्‌ । विश्वरूपामनेक- 
विधाम्‌ । विश्वं रूप्यते प्रकाश्यतेऽस्यामिति यामिव छातवतोऽन्यजज्ञातव्यं 
नावशिष्यते इत्यथः । काम्येन काम्यमानेन विषयेन परां दूरीभूतां 
विषयवात्ताहीनामित्यशः । अत एव सुदुल्लेसां श्चवणायाप्राप्यां कथां 
परब्र हि। कामेष्चिति पठे बांच्छितेत्रु विषयेष्यित्यर्थ, | है कुमार | इदं 
मे वाक्य त्वां प्रति प्राथनारूप॑ बचनम। अववेहीति शेषः॥ १॥ 
मूलानुवादः । 

धृतराष्ट्र बोले:-है सनत्‌ सुजात भगवान्‌! आपने जो 
ब्राह्मी कथा कही वह परम परमाथ तथा विश्वरूप है। काम- 
नाशील संसारो जीव जिन परमाथं विषयक बातोसे पराङ्मुख 
रहते है, उसी दुम वातको एक वार ओर प्रकृष्टरूपसे सुमे 
कहे । हे कुमार यही मेरी प्रायंना है॥ १॥ 
कालिकाभासः। 

आत्मज्ञानके ( रास्ते को सुन लेनेके बाद उसके योग विष 
यक अन्तर साधनको खुननेके लिये राजा प्रश्न करते है | ब्रहमज्ञान 
में विश्वका सारा रहस्य ही उदुघाटिन होता है, इस लिये ब्राह्मी कथा 
विश्वरूप कही गई है। ब्रह्मको जान छेने पर और कुछ भी 
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ज्ञानन्य नहीं रह जाना! इसीसे ब्रह्मी कथा वा ब्रह्म विषयिणी 
वातांको परार्थं कहा है} जिस वानको जान लेनेसे संखारसे 
मुक्त हो सकते है, उस बातसे कामनाशील संखारी जीव 
पराइ्मुख रहने हैं, इसलिये उनके निकट ब्रह्मविषयिणी वार्ताकी 
अथोपलूब्धि अत्यन्त दुलेस है ॥१ ॥ 
सनत्सुजात उवाच । 
नेतदु बह्म त्वरमाणेन लभ्यं, 
यन्मां एृच्छस्यमिषङ्कन राजन्‌ । 
वुद्धो प्रलीने मनसि प्रचिन्त्या, 
विद्या हि सा व्रह्मचय्य श लभ्या ॥२॥ 
अन्वयः । 
राजन्‌ ! अमिषङ्गण (निवेन्धेन) मां यदेनदु बह्म पृच्छसि (नत्‌) 
त्वरमाणेन (त्वसयुक्तेन } न भ्यम्‌ । मनसि प्रलीने (सनि) 
बुद्धो सा विद्या प्रचित्त्या [ मनसेवाचुदरटव्यमिति श्रुतेः ] । हि [सेव] 
ब्रह्मचय्पंण ठभ्या ॥२॥ 
शाकरमभाष्यम्‌ । 
एवं पृष्टः प्राह सगवान-नेंतदिति । नैतह्‌ बह्म त्वरमाणेन 
पुरषेण लस्यं यदु ब्रह्म मां पृच्छसि अभिषङ्ण राजन ! कथं तर्हिं 
लम्यमित्याह बुद्धो अध्यवसायात्मिकायां प्रखीने मनसि प्रचिन्त्या 
विद्या हि सा, यदा पुनः सद्धट्पविकदपात्मकं मनो विषयेभ्यः परा- 
चृत्य स्वात्मन्येव निश्चलं भवतीत्यर्थः । येयं वद्धौ धरलीने मनसि 
प्रचिन्त्या सा विद्या ब्रह्मचर्य्येण वक्ष्यमाणेन म्या ॥ २॥ 
कालिका । 
जञानप्रधानाया योगोपसजं नीभूनाया ब्रह्मविद्यायाः सुदुरंभत्वं 
द्शेयन्‌ सनत्छुजान उत्तरमाह- नैतदिति । अभिषकुंण निर्बन्धेन 
आग्रहातिशयेनेति यवत्‌ । वुद्य त्रहमहञानं निष्विचिक्रित्सं बिविध- 
दुःखलोपशमरूपमित्यारायस्त्वस्माणेन अधुनैव सर्व्वं जानीयामित्य- 
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भिनिवेशवता न रूभ्यम्‌। 'नायमात्मा बलहीनेन छभ्य' इति श्रुतेः । 
अधुनैव योगप्रधान-ज्ञानो पसज्जेन-ब्रह्मविद्याया रश्चषणमाट-दुदरापरिनि| 
मनसि प्ररीने मनो यदा बाह्य न्द्रियेस्पों बिषयानादाय विशेषाहड्ञ- 
रादौ न तान्‌ प्रत्युपस्थापयति “यच्छेदवाड मनी प्राज्ञस्तयच्छेम्‌- 
ज्ञान आत्मनी » विश्ुतेस्तदा । बुद्धो ज्ञानं नियच्ठेन्महती”ति श्रते 
सब्बनिस्यूते दिरण्यणमाल्परे महत्तत्मे प्रविन्त्या प्रकर्षेण विषयवेद्‌- 
नमन्तरेण चिन्त्या, “तथ्चच्छेच्छान्त धानमनो 'निश्र तेः। सोऽहमित्येता- 
वत्मात्राभिमन्तव्या या काचिदबस्या सा विदं च्युच्यते। यदीदधिय- 
गोचरं तचिम्ताविषयत्वयमापयते, दयं तु विद्या (रि (सच 7 
प्रचिनत्पा । सैव ब्रह्मवरेण वक्ष्यमाणेन लम्या। शाखाचाय्यो 
पदेशननितयोगसाधनादियुक्त' चह्मचस्यमात्मदरशने कर्णमिति दिक्‌ ॥२॥ 
मूलानुवाद । 
है राजन्‌! निदन्थकरे द्वारा आप जिख विद्याके विषयमें जानना 
चाहते है, उसे चश्च चित्त जीव कभी लाभ नहीं कर सकता जब 
मन प्ररोन ( एकाग्र) हो जाता है तब ही उसे समझ सकते हैं। इस 
लिये योग साधनादिसे युक्त होकर ब्रह्मचय के सहारे से नहीं पाया ज्ञा- 
सकता हे ॥ २॥ 
ज्ञानप्रधाना तथा योगोपसर्जनी ब्रह्मविद्याका ददं भत्व दिखलाकर 
आचाय इस एलोकमें योग प्रधाना ज्ञानोपसर्ज नीभूता ब्रह्म बिद्याकी 
बातके उल्लेख करने पर भी इसके फलका चतुथं अध्यायमें पूर्णरूप 
वणेन से करेंगे। “जो जानना चाहते है”--अर्थात्‌ सांख्य मार्मके द्वारा 
ब्रह्म प्रापिका प्रश्न करते है। “उसको चंचल चित्त व्यक्ति कभी लाभ 
नहीं कर सकता अर्थान “त्रह्म क्या चीज है” इसे अभी तुरत ही 
समन लू गा अथवा जान जाङगा। इस प्रकार की मनोवृत्ति वाला 
जीव ब्रह्मको कभी नहीं जान सक्रता। “मन प्रलीन होनेपर”--अर्थात्‌ 
ध्यानके उत्कष के कारण जब इन्द्रियो समूह विषय ज्ञानमें आरु 
नहीं रहते । इस अवस्थां विशेष अहंकार लुप्त प्रायः हो जाता है। 
चुद्धि शब्दसे 'महत््वः लक्ष्य किया जता है। और यही सामान्या. 
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ऽर है। ध्यानक्रे इस तर्के उनकपमे बहादर्शन नहीं 
होनेरर मो बह च्रह् दर्शनके द्वार स्यरूग हे--क्योंकि सामान्य 
अहंकार ब्रह्ममें प्रयुक्त होने पर भी ब्रद्मद्॒ न होता है। श्र्‌ तियाँ 
भी कहती हैं--“त्य च्छान्न आत्मनि" -भर्थान्‌ यह महत्तत्व 
नामक सातान्य अहंकार शन्न आन्मा अथवा ब्रह्मे मिल 
जायगा | यहां आवाय का अभिप्राय यह है क्रि शास्त्र तथा 
गुरुमुखले योग साध्रनादि सीखकर व्रह्मचर्य के सहारे आत्मदशेनका 
साम करना होता है। महत्तत्त्र ब्रह्ममे विनियुक्त नदी होनेपर 
प्रकृतिमें लोत हो ज्ञागा है | दमये यहां ब्रह्मय शब्दका 
प्रयोग किया गया हैँं॥२॥ 
आयां कयां वदसि हि सत्यरूपां 
या प्राप्यते ब्रह्मचय्य ए सद्धिः। 
,। = # ^ ५ १ (क 
या पाप्यनं सत्यज्ञीक त्यज्ञान्त 
या वे विद्या युसुवदधु नित्या ॥ ३॥ 
न्वयः । 
ब्रह्मचय्योण था विद्या सद्ठिः प्राप्यते. या प्राप्येत॑ मत्येलोकं 
[ते] त्यजन्ति, या थे गुरुवृद्ध पु नित्या, (ता) खत्यरूपासाां 
विद्यां बद्सि (त्वं प्रच्डसीत्यमिप्राय) ॥ ३ ॥ 


शङ्‌र भाव्यम्‌ । 

किञ्च--आद्यामिति । आच्यां सर््रदिभूतन्रह्यविष्यां विद्या 
दि वदसि सत्यरूपा परवार्थरुपां मे ब्रुद्दीति । 

यद्दा, आद्ामक्ार्ययूताम्‌ू असत्यप्रपश्चात्रिषर्यां विद्यां वदसि 
तस्मादत्वस्माणेन. बरह्मचथा दिसाधथनोपेतेन.. उपखंदतास्त करणेनेव 
लबम्येत्यर्थ: | या प्रप्यने ख्रदाचये ण सदिः! या प्रप्य एनं मत्यलछोक 
त्यज्ञनिनि । या वै विद्या गुरुइछे पु युख्णा विद्याप्रदानादिना वृद्धेषु 
वदधिंतेषु नित्या नियता ॥३॥ 
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कालिका । 

किंच-आद्यापिति। आयद्रामसायमूताम्‌ । विद्यां ब्रह्मविद्याम्‌ । 
सत्यरूपामिति तिद्याया विशेषणम्‌ । “सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्य ”ति श्रुतेः 
ब्रह्मवर्येण वल्ष्यमाणेव। वृद्धेषु गरिष्ठेषु । वृद्धेषु गुरुषु गुरु-वृद्धेषु । 
कडाराः कमंधारय इति वृद्धशब्द्स्थ परनिपातः। पक्षे बृद्धगुरुष । 
या नित्या नियता प्रतिचन्धकमर्तरेण अवसासमाना इत्यथ:। गुरु. 
शब्दस्य व्युत्यत्तिश्वास्नायते-- “गुशब्दस्त्वन्धकारः स्थाद्‌ रुशब्दस्त- 
ज्निरोधकः | अन्धक्रारनियोधित्वाद्‌ गुरुरित्यभिधीयते” ॥ इति ¦ अतो 
हि गुणे मानुपावना कदापि न साधीयसी भवति | तत्र निर्व्वयनं 
च~“मन्त्रदाना शिरःपग्न यदुध्यानं कुरुते शुरोः। तद्ध्यानं शिष्य 
शिरि चोपदिष्ं न चान्यथा | अनप्र महेशानि कुतो हि मानुषो 
गुरु । इति । गुरुवद्धेष्यित्यत्र ये हि गरव आदिनाथानिश्रद्धण्क्त यन्ता 
द्वादशद्व्या: शास्त्र प्रतिपादिता स्त इद्ोपलक्षिता भवन्ति। 
तदुक्तमुपदेशप्रसिनप्राचीनगस्सम्प्रदाय्रेन - 
यद्ब्रह्म शुद्र' निरहं निरीहं स्ग्रन्तविंलीनात्मस्तमस्तशक्ति । 
सच्चित्सुख चेकप्रनत्तपारं तं त्वादिनाथं गुरमानताः स्मः ॥ १॥ 
यास्तद्धिखीनामिनशक्तयः स्युस्नटुरूपरिणी ब्रह्मण अप्यसिन्ना । 
निद्रान्त आधये व नरस्य वृत्ति ने गाः स्म स्तं शक्तिगुर" द्धिनीयम्‌ ॥ २॥ 
तया विशिष्टस्तु स आदिनाथो निराक्ृृतिनिंगुंण उच्यतेऽसौ । 
चरत्यन्यगोऽनुत्रहवांस्तृतीयं सदाशिवं तं गुरुमानता: स्मः॥ ३ ॥ 
तदुत्थिता या स्प्रत एवं वृत्तिः श्रुत्या स॑नेको रमते त्वितीड्या | 
तां शुद्धवियां च सदाशित्रीयां शक्ति' चतुर्थ गशुमानता: स्मः ॥ ४ ॥ 
तद्धानरूषः सगुणः स॒ जातस्त्वपाद्पाणिः श्रतिबाकप्रसिद्ध:। 
तिरोहितं तिष्ठनि वरिभ्वमस्मिस्नमीश्वरं पञ्चममानताः स्मा ॥ ५ ॥ 


द्वितीय मेच्छच्जू तित्रर्णिता या तदुबृतिरस्मान महदादिगभम्‌ । 
धतेऽन्तरे तां चयपीश्वरस्य शक्ति' तु षष्टं गरुमानता: स्मः ॥ ६ ॥ 


३ ६लः० } तदय) 5 प्याय: | $ 


तथ्‌ गगुणाव्यारृतिमान्‌ स याते रुद्रेति वेदोक्तयचःपरखिदधः । 
लयीकृत तिष्ठनि विश्यमस्मिस्तं सत्तमं रुद्रगुरु नताः स्मः ॥ ७ 
महं वहु स्यामिनि या तदुत्था वृत्तिज्ञनित्री महदादिकानाम | 
पृथक्‌ पृथक्‌ इत्य च रुद्रशक्ति तमष्मं स्वीयगुख ननाः स्मः ॥ ८ 
ज्याप्रोति तद्यू कू स महन्मुखे: तत्त्वेषु तेजस्त्वखिलं स्वकीयम्‌ । 
निध/य तत्स्थं परिपाति विश्वं विष्णु' गुरु तं नवमे नताः स्मः ॥ & 
पुष्णाम्यदं विश्वमिदं स्वकीयं मदीयशक्तरय ति मदीयवृत्ति: | 
पुष्णःनि तत्त्वान्तरगं तु विश्व तां विष्णुशक्ति' दशमं नना: स्मः ॥१०॥ 
तत्वान्तरस्थं जगदित्यरन्दःपश्यन्‌ स्वनच्स्या स पिराड्‌ वभूव | 
समष्टिजीवोइखिलसइ विधाता गर तमेकादशमाननाः स्पः।॥ ११ ॥ 
यज्ञादिकं चात्ममवा. सुखाप्त्यं कुञ्वन्तु जीवा इति यास्य च्रत्ति 
वेदत्रयी कम्मंमयी क्रिलाजशक्ति गुरु द्वादशमानताः स्मः ॥१२॥ इति 


गुरुलच्छधदशेनाय दैशिकगुरलस्परदायट्रषटिमाधित्य च्छोका पते 
व्याख्यायन्ते । । रष्टिखितिसंहतितिरोधानानुअहकत्तारों त्रह्म-न्रिष्णुरु- 
दें श्वरसदाशिवा: पञ्चाधिक्रारिण उच्यन्ते | तेषां समशिरुप: परशि- 
चापरपर्याय आदिनाथ एक इति शिवरुपा: पड़गरवस्तथा वृत्तिम 
देन त्रत्रा्ःनान्‌ं पञ्चपुरषाणां पञ्चश्कयस्तासां समण्निरूपिणी आदि 
शक्तिरेकेति च शक्तिरूपा; षड्गरव इत्येवं द्वादशगरवः प्रसिद्धाः | 
तत्र प्रथमत आदिन.थं प्रणननि-- यंव्रह्मेति | शुं विक्राररहित॑ 
निरहमहडुररहितमतएव निरीहं निरिच्छम्‌ । स्वस्मिनन्ताचेरीना 
अन्तभगे चिदये्रेण दीना आत्मसखम्बन्धिन्यः समस्तशक्तयों यस्य 
तत्‌ स्वाम्तर्विंखोनात्मष्मस्शक्ति । अतद्व सचिदानन्दरूपम्‌ । 
एकमद्धिनीयं देशकाख्वस्तु ररिच्छेदरदिनम्‌ । अनन्तपारम्‌ अपारम्‌ 
हदशं तदुत्रह्म तमादिनाथखंज्ञकं त्वा त्वां गुरुमानता वयं नघ्राः स्मो 
भवामः । चक्तृश्रोत्रभिप्राग्रेण वहुचचनमेयमुक्तरत्र । 
तत॒ आदिनाधामिन्नामादिशक्ति' द्विनीयं गुहस्मरति-- या इति |; 


डर 


र्ट सनत्सुज्ञ धात्मद्रास्त्रत | [ ३ श्रो 


तस्विननादिनाथे विशेषेण प्रल्यादो रीना या अमितशक्तयो5परि- 
मितशक्तयःस्युस्तत्खरूपिणीत्यथं, । जहुमणः परमात्मन आदेरादि- 
नायादसिन्ना ऐक्यरूपिणीत्यर्थ:। केव ? निद्वान्ते निद्धावसाने उत्थि- 
तस्य देहनब्िमद्रामरय नरस्य या आद्या प्रथमा सखुणपिसखुखाति- 
न्नो ऽस्मीत्येवंरपावत्ति मेषति ठन्‌ । “निद्रान्दपदेन खुप्टिप्रारस्म: 
सूचितः । आदिनाथाभिन्नानष्यां शक्ति द्वितीयं गुरु नताः 
स्मः इनि स्मरणवात्ययंमस । पदत्परो गुहस्त्व हि परमेष्ठिणुरु- 
स्त्वइमित्यागमात्‌ । तद्भिन्नत्वे हि सौरलंहिना - व्रह्मणे हापिश- 
किस्तद्‌ ब्रह्मैव खलु नपर । तथा सतिं बृया प्रोक्तं शक्ति. 
रिव्यविवेकिमिः। इनि। यद्यपि परमात्मन आद्या शक्तिरमिन्ना, 
तथापि वृत्तिमेंदादुपासनार्थ पृथगुपादानमिति दिक । ततः 
सदाशिव्रास्यं तृतीयं गुर्‌ स्पररति-तथेनि । तया शक्तया विशि- 
ष्योऽपि स निरातिराङृतिरहिनो निगु ण्व कथ्यते। निगुणो 
निराङ्कनिरपि वृच्यन्येन वृत्तिशन्येन गम्यते प्राप्यते इति वृत्य 
स्यगो वुत्तिश्ून्यवाश्चान् कारणस्य इति यावत्‌ । एवंरूपेण 
अनुप्ररवान्‌ भवति । अनु्रहो नापर वृत्तिशून्यस्थ युक्तयोगिनः 
साक्षात्कारयोग्यता यरः पुरुषाणां दुःखोपशमरूपा ब्रह्मप्राप्ति: । 
तादुशमनुम्रहकत्तारं सदाशिव॑ गुरु वृनीयं नताः स्मः। ततः खदा- 
शिवशवित्त चतुथं गुरु' स्मरनि-तदिषि। खत एवं तस्मात्‌ खदा- 
शित्राइत्यिता प्रादुभूता या वृत्तिरेकोषहू न रस्म इत्येवंरूपा 
सा ईञ्या स्तुत्या । “त एकाकी न रमते" इनि श्रुतेः | तां खदाशि- 
वशक्ति' गुरु चतुथमानताः स्मः । तत ईश्वरानन्द पञ्चमं गुरु 
स्मरति- तद्वानिति । रद्धान्‌ मूलप्रकृतिमानिति यावत्‌ । अरूप 
आकराररहितः सगुणो क्ञानादिशुणवान्‌ जात इव जात्तः । अपाणिपादो 
जबनो ब्रहीता पश्यत्यच्ुः स श्छणोत्यकणे. इति श्रुतिवाचि 
प्रसदः स ईभ्वरस्तस्मिन्‌ विश्वं चराचरं तिरोहितं पूष्वेप्रयकालै 


पछ्ीणवासनत्वेनाच्छादित भवति, पुनः सृष्टिकाले सञनाथमरेदेन 


३ इलो० | ठृतीयोऽध्यायः | & 


प्रपञ्िनमित्यसिप्रायः | एवंहपमीएयरानन्द गुर्‌ पश्चममानताः- 
स्मः। तत ईए्रशक्ति' पष्ट गुरू स्मरति--ह्वितीयमिति। स द्विनीयं 
परधानमैच्छदिनि श्रुतौ या वणिंना तख वृत्तिरस्मादोश्वरान्महत्तत्वा- 
दीनां गर्भं श्रत्ते धास्यति तां शक्तिमीश्वरस्थ नताः स्मः। दिनीये- 
च्छरूपत्वेन प्रचान गुणगसमित्यमिप्रायः। तनः समुर्ण साकारं 
सक्षम रुद्रगुर स्मरति-- तय्‌ गिति ! तह॒युक्‌ प्रधानरूपद्दितीयेच्छावृ- 
चियुक्त: । र] णा्या्कनिमान्‌. गणबहुलशरीरवान स “या ते रुद्र शिवा 
तनू रघोरा पापकाशिनी। तयानस्तस्वा शन्तमया गिरिशन्ताभिया- 
कशीही”ति श्निप्रलिद्धों यस्मिन्‌ विश्व लूयीकृतं संहतं सत्पुनः खृष्टि- 
समये विकाशार्थं वत्तेते तं स्र गुद सप्तम नता. स्मः। एवं सगूण- 
साकारा एवं गुरव इत्यभिप्रायः | तनो स्द्रशक्तिमष्टमं गुरु स्मरदि- 
अहं बहू स्यामिति ! तदुत्था तस्मादु दुत्यिता अहं वहु स्यामित्या- 
कारा या चृत्ति: पृथक्‌ पृथकङ्कत्य यनो विष्य! विषिच्यन्त तन्महद्‌ा- 
दिकानायविरिप्टनच-विशिष्टयतक्वान्दरयणां जनित्री कर्त्री तां शट्रशक्ति 
स्वीयं रारमष्टमं नताः स्मः | तत्त्वे त्ान्तरे वा गुणक्षोमिणी 
या कृत्तिः स्यात्तस्या अधिष्टात्री देवी गुरुत्वेनेह स्वीरृतेनि 
निष्कथैः। ततो नवमं विष्णुगुरं स्मरति व्याप्नोतीति । 
नच क. गुणक्षोभव्रत्तिुकतो यो महन्मुखेषु महदःदिपु व्याप्नोति 
“एको देवः सर्वभूतेषु गूढः सर्वव्यापी सवेभूनान्तरात्मेति 
शरुते स्तथा स्वकीयमखिल तेजो निधाय तरवस्थ ठत्वस्थं विश्वं परि- 
पाति पुष्णाति तं विष्णुगुर नवमं नताः स्मः! परस्परं दिरुद्धाना- 
मपि तानां स्वतजोनिध्रानेन सूत्रीकरणात्स सूत्रात्मेति भावः । तनो 
वैस्णवी शक्ति दशमं गुरु स्मरति- पुप्णामीति | अदं मदीयशकत्पा 
स्वसामथ्येंन स्वकीयमात्मीयमिदे विष्वं पुप्णामीत्येवरुपा विष्णों या- 
व त्तिस्तरवान्तस्गं तच्ान्तरपरिणामगनं विश्व पुष्णाति हाँ 
विष्णुशक्तिं दशमं गुर नदाः स्मः। ततो ब्रह्माणमकादरश गुरु 
स्मरति-- दत्वान्तरस्थप्तिति । य इत्थमेव प्रकारंण द्त्त्वान्तर- 
स्थमविशिष्टादुविशिष्द॑ जगत्‌ अन्तः स्वहृदये पश्यन्‌. 


* फेँ 


१० सनत्छुजातीयमध्यात्मशास्त्रम्‌ ] [३ टो 
सप्रवृत्या जिराइ वभू स समष्टिजी्ः सवेजीवसमूद- 
रूपोऽविख्खड विघराता ब्रह्मा आसीत्‌ । तम्‌ एकादश गुर नताः 
सः | श्ुतिए्व - हिर्पथग+ समघतेताघ्रं भूतस्य जातः पतिरेक 
आसीदिति । तत्र भूतपद दहपरं तस्य पतिरेक इत्यनेन ब्रह्मणः सम- 
ष्िजीवत्वञुक्तम्‌ । ततः श्रद्धारुपां ब्रहमर्शाक्त' द्वादशं गुर स्मरति 
यज्ञादिकमिति | आत्मभवाः आत्मप्रभवा: जीवाः सुखाप्त्ये सुखलामाय 
यज्ञादिकमुपासनं कुवेन्त्विति या वेदत्रयी कस्ममयी ब्रह्मणो 
बृत्तिश्रद्धाज्या सावित्री किर बच्ते, तामजां ग्वनाव्रजारं 
शक्ति द्वादशं गुर नताः स्मः । तथा हि कृम्मपुराणे हिमवन्तं प्रति 
देवीवचनम्‌- 

ममैवान्या पय शक्ति वेदसंक्ञा पुरातनी 
ऋग्यजुःसामरूपेम सर्गादौ सम्प्रवर्सते ॥ 
श्रुविस्टित्युदित कमे सम्यग्व्णाश्षमात्मद्म्‌ | 
अध्यात्मगानसत्ति मुक्तये खततं कुर ॥ 

धमात्‌ सञ्जायते भक्तिमवत्या स्नायते परम | 
ध्रत्ग्सित्क्यापुलिनो धर्मों यज्ञादिको मतः ॥ 

नान्यदो ज्ञायते कम वेदाद्धमो हि. निब्बंसों। 


@ 


तस्मान्सुुश्ुधसय महुरूपमिद्माश्रयेत्‌ ॥ इति ॥ 


सूलानु वाद 

जो विद्या मुस्वृद्धोमें नित्यरूपसे रहती है, जिस. विद्याफे 
प्राप्त होनेसे छोग इस सं्तारसे मुक्त हो जाते है, सज्ञन जन जिस 
विद्याका ब्रह्मययंके साथ अज्ञन करते है आप उसी दिदयाकी 
बात कहते है ॥ ३॥ 


कालिका भास । 
| घृतराष्टरने पहले श्लोकमें खुदुष्लंम पराविद्याके विषयमे 
प्रश्न किया | आचार्यने द्वितीय शलोकम उसका उत्तर देकर 


निश्वेयकों टृढतर करनेके लिये तृनीयश्लोकका उद्छेख किया है। 


है छो, ए तुनीयो ऽध्यायः | ११ 


भादा अर्थान अक्ायेभून क्योंकि बेद में स्पाभाविक ज्ञान क्रियाका 
निर्देश है। चि शर्ते वृद्धवद्या सपकती चाहिये। “-सत्य- 
रुपा”-विद्याक्ा विशेषण है। क्यो कि श्रुतियोंमे कहागया हें:-- केवल 
प्रहमही सत्यात्मक, ज्ञावप्य तथा अनन्त है ”-- अश्वाय ब्रह्म 
सप्रका स्वप पीछे छिखेंगे । “ गुमतृद्ध/--धृद्ध गुर सम्रकना 
चाहिये। ययि कमधास्य समास्ते नियमानुसार वृद्धशाब्द गुरु: 
शतदके पहले रहेगा किन्तु बहुचसे शब्दोंमें श्ल नियमका व्यनि- 
क्रम भी देखा जाता है | यवा-फ्ार-जपिति तथा जेमिनि-कड़ार 
दोनों ही रूप देखा जाता हैं। य्सय बृद्धशुर तथा भुररञ्रद दोनों 
ही व्याकरण से शुद्ध है । भवदा कौ आवरणशक्ति तथा 
विशेषशक्तिके कारण मनुत्यादिले बहुधा सत्यात्मक ज्ञान प्रतिरुद्ध 
रहता है; किन्तु गुरुदारे प्रतिवन्धक्के अनावक्रे कारण वह खदा 
ही भासमान रहता है | तन्त्राय गुरशत्दकी व्युत्यत्ति ऐसी ही 
की गई है| ' ग॒ु! शबइदसे अन्धकार तथा--“ रू” शब्दसे निरो- 
ध वा नाशका बोध होना है, इसलिये जो अक्ञानक्ता रोध कर 
वे ही शुरू” है। अतएवय मनुष्थो मे गुहरुरपना करनी उचित नहीं, 
क्योंकि परमेश्वर ही एकमात्र गुरु है। यह केवट तान्त्रिक सम्प्रदा- 
ही का नियम नहीं है, वेद पन्‍थी लोग मी यज्ञक्के समय ब्रह्मा, होता 
अध्पय्ये, उदुगाना प्रभ्तिके वरण करनेके पहले अग्नि प्रथु 
तिका वरण करते थे, ओर उसके वाद देवताओं के प्रतिनिधि 
स्वरूप उन मनुष्योक्ता अयान्‌ ब्रह्मा प्रदुतिका वरण करते 
हैं। सवानीपति भ्रीशंकर भगवान ने यह सी कहा है--" मन्त्रदाता 
अपने हृदयमें गुरुका जेसा ब्याव करते है, गुरुका ठीक वसे 
ही ध्यानका वे शिष्योको भी उपदेश देते है। अत्व मनुष्य 
मनुष्यका गुरु कैसे हो खकता है। इस विषय [में किसी 
तरहके सन्देहा कारण नहीं है। क्‍योंकि यदि मै हीं 
जड़वुद्धि होड तो फिर कोई भो शिक्षक सुभ्को पण्डित 
नहीं बना सकते । अस्तु परमेष्ठो गरक दाय ज्ञानका अचरोधजनक 


१२ सवत्सूजातीयम दयात्मशास्त्रम | [ ३ हो 


आवरण हटाये विना मेरे उद्धार का ओर कोई उपाय नहीं है। 
दिभ्योघ, सिद्धोघ, तथा मानवोध, भेदसे गुरु तीन प्रकांर के होते 
है । शक्ति पूज़ामें इन सब गुरुर॑क्तियों की पूजा की जाती है। शुर 
वृढ शब्द मेँ वृद -शय्द्‌ के रहनेके कारण शास्रोक्त आदिनाथ आदि 
बारड दिव्य गुहनं को केसकर हैं। उपदेश प्राप्त, देशिकर शाक्त वेदा. 
स्ती छोग इस मन्त्रका स्मरण कर अपने दिव्य गुरुभोंका प्रणाम करते 
है जो निरहंकार, आप्त कापर, हैं ओर जिनके अभ्यन्तर समस्त- 
शक्तियां उिलीन सदनी है, वदी अनन्त अपार, सच्चिदानन्द आदिनाथ- 
नामक परमात्मा हमारे दिव्यगुरु है, उन्हीं को हम प्रणाम करते है। 
जो ब्रह्म से अमिन्न आद्योशक्ति रूप हैं, जो विलीन होकर आदिनाथ 
नामंक परबह्ममे सुप्तोत्यित. पुरुषकी वृतियों के समान 
अवस्थित हैं जो हमारे द्वितीय शक्ति दिव्यगुरु है, उनको हम प्रणाम 
करते हैं। वह शक्ति विशिष्ट आदिनाथ निगुण तथा नीरूपो 
अनुग्रहसे होने पर भो निवृत्ति योगियोके प्रज्ञामें आरूढ 
होते हैं इसलिये उनका नाम सदाशिव हैं। यही 
सदारिव हमारे तृतीय दिव्यगुरु है। हम उनको प्रणाम फरते हैं 
सदाशिव दूसरे के विना अकेले प्रगट नहीं हो सकते इसलिये जो 
महाशक्तिहप चृत्तियों का आश्रय ग्रहण करते हैं, वही शक्तिरुप हमारे 
चतुर्थ दिभ्य गुरु हैं । हमलछोग उनको प्रणाम करते है। 
शक्तियुक्त किन्तु आकार रहित ओर ज्ञानादि अनेक गुण युक्त वह 
सदाशिव जव निग्रहावुप्रह समर्थ ईश्वररूप धारण करते हैं, ओर 
उनके जिल ईश्वररूपको बेदोंने चश्णहीन होने पर भो वेगगामी, नय- 
नहीन होनेपर भी दृष्टिमान तथा कर्ण न होनेपर भी 
श्ररणशील कह कर वणेन किया है, वही ईश्वर हमारे पञ्चम 
दिव्य गुरु दहै, अस्तु हम उनको प्रणाम करते हैं॥ 
लीलाके लिये दतभाव धारण करनेके कारण (श्रुति) वेद 
जिनको इच्छामय कहते हैं, ओर जिनकी इच्छाशक्तिरूप धत्ति 
महदु ओदिके निधानके नामसे प्रसिद्ध है, उनकी यह बहुमवनशक्ति 


३ श्लो० ] तूृतीयोध्ध्यायः । १३ 


हमारी छठे दिन्य गुरु हैं; हम उनको प्रणाम करते हैं । 

जो महद्‌ आदिके निधान शक्तिसम्पसन्त ईश्वर गृणवहुरू 
होकर अपनेमें सम्पूणं विश्ववेगधारण करके स्थिर है ओर 
यजुर्वेदके रुद्राध्यायमें जिनको रुद्र कह कर वर्णन किया गया है 
वही हमारे सप्तम दिव्य गुरु हैं, हम उनको प्रणाम करते हैं ॥ 

अनेक होनेके अभिप्रायसे घूतवेग म्द्रसे लेकर वृत्तिरूपा 
महाशक्ति तक जो अस्त हेत रहकर तत्व सम्रइकों पृथऋ २ करनेके 
लिये मह्‌ आदिके जन्मदाता होते हें वे रद्रशःक्त हमारे अष्टम 
द्व्यग॒रु हे, उनके एम प्रणाम करते हैं। 

संसृष्ट तथा विविक्त होनेकी चृत्तिका अदलूस्थन कर महह्‌ आदिं 
तत्वों जिनका अपना साय तेज पालनाथं निहित रहता है! वह 
विष्णु हमारे नवं दिव्य गुरु है उनको हम प्रणाम करते है । 

में स्वतः विश्वपोषणका कन्त हूँ--इल वृत्तिगन जो वैष्णवी 
शक्ति तत्वान्तरमें परिणत होऋर विश्वका पोषण करती है 
बह हमारे दशम गुरु है, उनको हम प्रणाम करने हैं। 

तत्वान्तरमें जगत्‌ परिणत होगा इसलिये अपनी चृत्तिके द्वारा 
हिरण्य गर्भरूपी भगवानने विरार रूप धांरण किया और 
जिनकी उस मूतिसे अखि चराचर प्रगट हुआ है, वह हमारे 
ग्यारहवें दिभ्य गुरु हैं, हम उनको प्रणाम करते हैं। 


अपने शरीर वस्तु भूनजीवं को चिर कारू तक सुखके लिये 
यज्ञादि साधित्त उपासना फरना--उनकी ऐसी वेदत्रयी मर्ममयी 
सावित्री नाम सेप्रसिद्ध जो चृत्ति है, वही हमारे बारहव 
गुरु है, हम उनको प्रणाम करते हैं॥ ३॥ 


धृतराष्ट्र उवाच । 
ब्रह्मचय्येण या विद्या 
शक्या वेदितुमअझसा 


१४ सनल्युनतीवमध्य्रारमशास्त्म्‌ | [ ४ श्टो$ 


तत्कथं ब्रह्मचस्यं स्याद 
एतदु ब्रह्मन्‌ ब्रबीहि मे॥ ९॥ 

दन्तः । 

हे ब्रह्म! अञ्जला व्रद्मचर््येण या विद्या वेदितु' शक्या तहु 
ब्रह्मगयय कथं स्यात्‌ [ इति ] मे ब्रबीदि । ४। 
शाक्षरभाष्यप । 

एवमुक्तं ब्रह्मयय्पेत्रिज्ञानायाद घुनराष्ट्र:--अह्यवर्य्य णेति | या विद्या 
ब्रह्मचययेण चेद्ितु' शक्या तत्साचनभूत॑ ब्रह्मचय्य कथंस्यादिनदु 
व्रा ब्रयोरईे मे । ४। 
कालिका । 

ब्रह्मपिद्ाया श्रह्मचय्यसाध्यत्वं श्रूत्वा श्रह्यचय्यं परिज्ञानाय 
पृच्छनि धृनरष्द्र--व्रह्मचय्ये णेति । ब्रह्मचर्येण या बिद्या वेदित 
क्या तत्साधनभूतं ब्रह्मचय्प कथमख़सा शीघ्रः खादिति मे ब्रवीहि। 

एष शपि प्रति राज्ञे निवेन्धविशेषः। यस्मराच्छदन्यः कोऽपि 
तमोनिवर्तकोी नोपपद्यते, तस्मारमेव व्रहुभचय्परस्वरूपम्‌ वकतु- 
मह सीति निब्बंन्धामिप्रायः। ४। 
मृलानुषाद्‌ । 

है ब्रह्मन्‌ ! जिस ब्रह्मदर्यके द्वारा परा विद्या अति शीघ्र 
पायी जाती है उस ब्रह्मचयंक्रा स्वरूण प्भ्म्मे कहिये। ४। 
कालिकाभास । 

ब्रह्मविद्याका ब्रद्मयय साधक है, यह सुनकर राजा 
बृह्यचयका स्वरूप जानना चाहते है । ४। 


सनत्सुजात उवाच । 


आचाययोनिमिह ये प्रविश्य 
भूत्वा गे ब्ह्मचथं चरन्ति । 


५ श्टोऽ | तृदीयोऽभ्यायः १९ 


इहेव ते शास्त्रकारा भवन्ति 
विहाय देहं परमं यान्ति सस्यम्‌ ॥ ५१ 


्रन्वयः । 

इह ये आचाय्ययोतिं प्रविश्य गे भूत्वा ब्रह्मस्य चरन्ति, 
ते एव इह  शास्रकारा भवन्ति [ठतः] देहं दिद्यय परमं 
सत्यं यान्ति! ५। 


शाक्रमष्यप्र्‌ । 

पवे पृष्टः प्राह भगवान्‌ समत्सज्ञात'-झभाचार्येति। धाचाय्यै- 
योनिमिह ये प्रविश्य, आचाय समीपं गत्वेत्यशः ! सूत्वा ग्म उपा- 
सनादिना शिष्या मृत्वा ब्रह्मचर्यं गुस्शुद्रपादिक चरन्ति कुर्वन्ति । 
> ९ द # 
इदेव अस्मिन्‌ लोके ते शाह्रकारा: शाख्रकरत्तार, पण्डिनाः भवन्ति | 
ततो बादयादिकं निविद्य ब्राह्मणा आरव्यकस्मक्षये विहाय देहः 
परमं यान्ति! सत्यं सत्यादिटक्षण परमात्मानं प्राप्नुचन्ति॥५॥ 


कालिका । 

एवं पष्टः प्राह सनटसुजारः- आदाश्ययोतिमिति। आचाय्यस- 
क्षणं पौराणिका आहुः--आचिनोनि च शाखार्थमाचारे स्थापयत्यपि | 
स्वयमाचरते यस्मादाचाय्यस्तेन चोच्यते ।!” इति । प्राचीनाश्य तत्नाहु:” 
“उपनीय तु यः शिष्यं वेदमध्यापयेद्‌ दिजः । सकदप॑ सरहस्यञ्च 
तम्राचायं प्रचक्षते ॥” | इति । आवाय्यस्य योनिं स्थानमिह शिप्यत्वेनं 
परविश्य गर्मे सूत्वा गुरगृृहम्दस्थायये दृह्मचर्थ प्राग्व्य^रयातं चरन्ति 
कुवन्ति । इृद्मत्राकृतं--य आचायसमीप॑ गत्वा रस्य निष्कपटसेदया 
तदन्तरडुत्वं प्राप्य वुद्छचम्यं चरन्तीति । तदैव भगवान, प्राह-- 
“तद्विद्दि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया इति। इहैधास्मिनलोके 
ते शासत्ल्‍रकारा भवन्ति अनृत्तिनिवृत्तिरूनमेवाथं बोधयन्ति । 
शाखत्व॑ हितशासनात्‌ । प्रहदतिनिवृत्तिप्राणाश्ष.. सन्दमाणां 
शाख्रस्वं यत्राहः--“प्रवृत्तियां निवृत्तिया नित्येन हतकेन घा। 


६६ सनेत्सुजातीयमध्यात्मशास्त्रम | [५ हो 


पुर्सां येनोपदिश्येत तच्छास्त्रमभिधीयते ॥” दति! ततस्ते देह 
विहाय परमं सत्थं यान्ति इद्मात्मानन्देकरल॑ पराप्नुवन्ति ॥५॥ 
मृलातुवाद । 

जो आचायंके ग्ने प्रवेशकर बृह,मचय में निरत रहते 
हैवेही इस छलोकमे शास्त्रकार होते है, ओर इसके बाद देह 
ह्थाग कर सत्य वह्यको पाते हैं ॥ ५ 


कालिकाभास । 

आचाय के गर्भमे प्रवेश कर अर्थात्‌ आचायके निकर रह 
कर पौराणिक लोगोने आचार्योका रूप इस प्रकार बताया है;-- 

जो शास्त्रोके अर्थोको सीखकर स्वय' उनका पालन करे, 
ओर दूसरोसे प्रतिपालन करानेके लिये उसको आचार रूपमे परिणत 
करे थे आचवाय है "चायं के सम्बन्धमे मनुजी कहते हैः-- मो 
ब्राह्मण शिष्योको इकट्ठाकर उनको सांगवेद आदि पढ़ाते है--वे ही आा 
चार्यं है। ओर शिष्य निष्कपट भावसे आवायकी सेवा करके उनसे 
र्त्वोको सीखे यही उसकी शास्त्र मर्यादा है। इसीसे गोकुलेस्दु 
प्रीङ्कष्णने कटा हे--“तहिद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया 
त्यादि ज्ञो२ इस प्रकारशास्त्रोकते स्टस्यको आयत्त करते 
है, वे. इस लोकमे धृत्तिमूखक अथवा निवृत्तिमूलक 
शास्त्रोके अर्थो को प्रचट करते हुए झत्युक बाद परम पद पातं हैं ५ 


अस्मिल्लोके दिजयन्तीह कामान्‌ 
ब्राह्मी स्थितिमनुतितिक्षमाणाः । 
त॒ आसमानं निहरन्तीह देहान्‌ 
मुञ्जादिषीकामिव धीरभावात्‌ ॥ ६॥ 
न्वयः । 
ये अस्पिन रोके कामात्‌ विजयन्ति जितकामा भवन्तीति भावः। 
(ये) इह ब्राह्मी ( ब्रह्मसस्बन्धिनी ) स्थितिं व्यवस्थां प्राप्तुम्‌ (अनु- 
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तितिक्षमाणाः ) जिघ्न्ािपासादिषन्दसष्ाः ) ते इह धीर. 
मावान्‌ ( धर्येण ) ( मुझ्ात्‌ ्रस्वरन्ात्‌ ) इषीकां ( शरकाण्डम्‌ ) 
इव॒ ददात्‌ आत्मानं निहरन्ति ( विवेकेन यृह्नन्ति )।६। 


शांकरभाप्वप्‌ । 

किच--भरिनन्‌ छोके विजयन्नीह कामान्‌ व्द्धीमेव स्थितिं 
वङ्धण्येव स्थिति! अनुनितिशज्लयाणा: अनुदिनं क्षममाणाः ते 
आमानं देहेन्द्रियादिस्यो निष्कृष्प तत्साक्षिणं चिन्मात्रः निह 
रन्ति पृथक्‌ कुब्वेन्ति । किमिथध ? सुकादिपोक्रामिवि । 
यथा मुज्ञादिषीकामन्त;स्था निहेरस्ति, एवं कोशपशञ्चनेंस्यों निष्कृष्य 


सव्वौत्मानं प्रतिपच्चन्त इत्य | केन ? भोरमावात्‌ 
धथण । श्रूयते च कठ्वल्लीप-- 'अदुष्ठमात्र: पुरुषोऽन्तरात्मा 
सदा जनाना हृदये सन्निति । तं आखयाच्छरारात्‌ प्रवृद्दे- 


> 


नपु वाष्वप्यपाण धयेण तं विद्याच्छक्रमसनम” | इति॥ ६ ॥ 
कालिका । 

अस्मिलीके ये कामान्‌ विजयन्ति छझितिकामा सचन्त, तथा 
बरह्मणः इमा ब्राद्मी ब्रद्मलम्बन्तिनी स्थिति व्यवस्थां प्राप्तु 
येष्युनिनिक्षमाणा. सुखद खर्शातोप्णु पिखत्लायिपासा वि दन्द्लशास्ते 
मुन्नाव्छरादिषोकरामन्त:स्थामिव घीरताबादप्रभादनों. ददात्‌ परि 
णामित्वादिध्रमंकादात्मानमपरिणा मित्यादिश्रस्म कमिह  निहेरन्ति पृथ. 
फ्कुन्यचन्ति } परिणामित्वापरिण मित्यान्यामत्यन्ततिन्नशस्मत्वे - 
नारयन्तविभक्तयोर्देहाल्मनोरविमायस्पेकत्वप्रत्यये सत्येव भोगो- 
पधानं मवति । योऽहं देही सोऽहमलमवितेत्येवं प्रत्ययस्यैव 
भोगत्व । तयोः पृथकरणे हि केवस्यमन्योग्यनियोग एव 
म॑ तु भोग इत्याकूतम्‌ । श्वतिसरप्याह--“तं स्वाच्छरीरात प्रवृहेन्मु- 
सदिवेषीकां धर्यण | तं विद्याच्छुकमम्र्॒त तं विद्या च्छुक्रमम्ुतमिति' 

शरीरनिष्ट्रष्टं चिन्मात्रं शुद्धमम्नमिनि विजानीयादिति 


६८ समत्दुञा पैवमब्य/शमशास्य४ | ६ पीर 


ध्र तिताव्य्थम्‌ | अपि दर नन पृष; 
किमिच्छन्‌ कस्य काम्राय शसरपयसञ्दरद्‌ [एति। ६। 
ससार । 

इस छोकम जो जद च्या विज्य धार सफदे है, अर्थात्‌ वैरण्यक्षा 
अवछडवम कर सकते है ओर उप्तके बाद जो ब्रह्म प्द्धिके छिये 
धीरजके साथ हम्द सहिष्णु है। अर्थात्‌ दृग्द्लहिष्ण होकर तपस्य 
आचरण करे, ये शण्खीके छिछक।मैसे शरखीके काणए्डके दरह धीर 
भाषसे देहसे आरमाका पृथक रूपसे श्रह्ण कर खकेगे। ६ 
कालिकाभास । 

शीतोष्णादि म्रीं सह सबने पर दाप्या नहीं की जा सकती 
इसलिये हद्‌ साहिष्ण शञ्द्‌ व्यषु हुआ ऐ। योग शारुण भो कहते 
हैं--“दन्द्रानाभवाप,”--सानुराग तफ्सामे आत्म दृष्टेव नहीं हो 
इसलिये वेगग्य शब्दफा प्रयोग किया गया है। झुज्ञ अवयांध सत्स 
का छिलका या प्ते (एङ तरदफा घा) ससस या काया अथपा 
हरा ( गीला ) रहनेसे उस से डंडी था फाण्ड नहीं गिकादा आता | 
किन्तु जब वड सरखी सुख जाती है तो अनायास गिकाऊ दिया अधा 
हे। इसी तरह जिष्ने दिवि हम सण बासगा पुष्ट ददते है उतने पिनो 
तक हम छोगोकों आत्मइर्शन होना सुख्यक्षव हो उसा है, धिषु 
सूखे मुड्जके तरह हम लोग वाना रहित हो जाये हैं, तब शशीशदि 
से अथवा बद्धयादिसे पृथग्यून पाता । डपझ35 परसय २। दाष्ण- 
ल्विक योजना भी इसी तरह सम्रकवी होगी । रुघझुदियाँ भी 
कहती है--“कषाय पक्तिः कर्माणि क्षानं तु परसा गतिः" । परिणामी 
देह तथा अपरिणामी आत्मा ये दो अत्यस्त भिन्न दमे पर भी ञअ 
मिन्‍नके समान प्रतीयमान होते है इसलिये उनको पद्य विधानमे 
धेयं करनेको बनाया प्रयग है । ६ 
श्रीरमेती छुस्तः 
पिता माता च भारत। 
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आर च्य ले ष्‌ यज्जन्स 
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है भारत! एन ( प्रलाः ) दिदा दारा च ( पिन्सै) 
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थः | क्षयते च प्रस्तापदिपररि- "त्यं दिद पिता दो पर्याय तवेदा 
परं पारं लायद्लिः जयि | नया याप्रम्यः- "व ६ वि्ात्तस्तं 
जनयति तत श्रेध् जन्म प्ररीशोप सानापिंयर। जनपन.' एति |७। 


कासि पम्‌ 
इदालीं गणाछवासपक्तामभपिध्|सन्‌ ररोस्तच धेष्ठस्वं निरू- 
पयितुगाइ--शरीसमिति । शरीर शीवमाणं देहं पाटुकोशिकं 


| ~ १ ५१ 


दासस्य विधा माना चैन छदः पिनसे प्रवृसिपरचशों 
जनयतः | दैव जन्‍म दास्वःस्य गालवो पन्वादिस्ताध्रार्णं 
किपिनस्मेन तस्यन्नवश्याद्री दन्त स्त साथ: । साचा 


््याच तस्य ल्ादकूपेण यन्जव्य तंदयिनाशीस्वाइ--आचायये 


कै 


इनि । आच्थस्तु यज्जन्म दीक्षास्यमंगेपविशेपत्रेदवातों विविक्त' 


# 


ब्रह्मजस्म विव्वेत्तेतति तत्‌ सत्यं नित्यपधामिहेनृन्यःन्‌ पर. 
मार्यूतनमाहत॑ यथा जरामरणरहितमिव । दीक्षापि जम्मस्वेन 
0 तिव नै रि 

श्रुयते--/पुनव्तया सदर्िजो गभं ुञ्चन्ति = यदीश्चयन्ती” ति। 
एतदेव जन्म तृतीयम्‌ । मातुः सकाशात्‌ प्रधमं दिनीयमुप- 
सयते रोषं दीक्षायमिनि चीणि जन्मानि पुरुषस्य निनो. 
दितानि भवन्ति । ननु सत्येवं कथं द्विजो न रिज इत्यु 
च्यते १  हिजव्यपदेशेन तावदुपनयन निमित्तं तदुव्यपदेशनिबन्धनस्तु 
श्रोतस्मातंसामयिकायारिककर्माधिकार: । प्रदधातोयजस्मातिध्र न 
द्वितीयजन्म. स्तुत्यर्थं द्विजस्य यश्दीक्षायाप्रप्यधिकारात । 
अदीक्षितोी यह नाधिक्रियते, नानुपनीतस्तु ऋचिदेवेति। ७। 
मलानुवाद । 

©> 

हे भारत! पिता माता नश्वर शरीरका सम्पादन करते है। 
किन्तु आचार्यो से जो जन्म होता है, बह अगनात्मक होता है ॥ $॥ 


कालिका भासः । 

पिता माताकी अपेक्षा आचार्यो'का श्रेप्ठत्थ निरूपण कश्मेफे 
लिये यह इलोक लिखा गया है। पिता माना प्रवृत्ति परवश 
होकर वारको का जो जन्म सम्पादन करते है, पशु पक्षि 
योके जन्म से मनुष्य के जन्भ मे कोई मेद्‌ नहीं 
है । ओर आवार््यसे जो उसमे दीक्चारूपी सर्व्वं प्रकार से 
श्रेष्ठ ब्रह्मजन्मका छाम होता है, केवर वही अश्नुनवत्‌ और सत्य है, 
क्योकि वही नित्यपद्‌ प्राप्ति का हेतुभूतं कह कर शाद्मोमें 
बताया गया है | 

शाखानुसार दीक्षा भी एक प्रकार का जन्म ही है। 
यह एक तीसरे प्रकार का अथवा तूतीय जन्म है परन्तु 
दीक्षा यदि जन्म है, तो ब्राह्मणको त्रिजन कहकर द्विज 
क्यो कहते हें? उपनयनके समय जो जन्म होता है उ. 
सके प्रशंसार्थ ही दोक्षारूप तू्.य जन्म व्यपटिष्ट हुआ है। 


6 इलो० ] तुतोयोऽष्याय । २१ 


होक्वारू7 उपनयन्पे जो अधिकार प्रतत्तित होता है, दीक्षा 
स नृनीय जन्व सी वल उस्ोका काप्ठा प्राप्ति मात्र हे | 
झने एप ब्राह्मगक्काा दिज्ञताव मिलो नरहर दोषाइद नहीं ॥७ ॥ 


ह| 


गुर शम्या नित्यरासदाउदोन 
स्वाध्यायमिच्छेच्च सदाउप्रमत्त: ॥ ८ ॥ 
अन्वयः । 


असनं ( ब्रह्मतानं ) सम्पयच्छते ( ददत ) सः ६ गुरु. ) ( ते शि- 
ष्यम्‌ ) आवध्ृणोत्रि ( दु.खत्रयासिधराससथ-निवारणेन पाद्यत) 
कृतम्‌ ( उपकारम्‌ ) अस्य जनस्‌ ( सशिप्य: ) तप्म न दुष्मत्‌ 
( दुखं न जनयेत्‌ ) | सदा अप्रमत्तः (सन्‌ ) शिष्य, गुरु नित्यम्‌ 
अभिवादयीत ( उवाक्तीन )। स्वाध्यायं चेच्छेत ( 'प्रवणादिपरोे 
भवेदिस्यथेः ) । ८ । 


| | 


शाइरमाप्यम । 


यस्परादाचार्याधीना प्रसमपुस्पाधरे्िदिम्नस्मान्‌-स इति। 
आव्ुणोति आपूरयति अश्चुनं पूणानस्दरं चड्य, भात्मत्वेन सम्प्रयच्छन्‌ 
तस्परे आचायाय न दुद त्‌ द्रोहं नाचरेत्‌ | तथाव श्रति:- यश्च देवे प- 
रासक्ति यथः देवे तथा गुरो | इनि । तथा चापस्नग्वः-नस्मै न द्र हो त्‌ 
कदाचन सदि पियानस्तं न्यपि | इनि} नमस्यं जानन्‌ 
धस्येति तृतरीयार्श पष्ठी, अनेनार्पनः हृतसुपकार जानन्‌] 
कथं तहि कर्ेव्पमित्याह-शुरु शिष्यो नित्यमनिवःदयीन देवमि- 
वाचाय्येमुपासौन । तथा च श्रुतिः--“यस्य देवे" | इति। तथा 
स्वाध्यायमिच्छेत श्रवणादिपरों सवेच्च । सदाउग्रमत्त: भ्प्रमादी सन्‌ [८ 


२ खनत्खुजञादोयमध्यात्णशास्नस | [ ८ शरोऽ 


काहिका । 
इंदानों 22: दा न ८ आवणोतीति | सोऽश्रतं कण्ठोक्त' 
हृदयगतं लात्पयश वेदस समपवच्छथ ददत्‌ आशधृणोति 


जननमश्णोस्पतिप्यनिवार्णेन पाठ्यति । यो द्रिष््णछुग्प्रोति स 
तप्लों रक्षरीति भावः | दस्मे स धार: प्यः श्रेयस आवाय्याय 
शिष्य: कवयर्प तत्झनसुत्कारं जानन्‌ ने दधत्‌ दुःखेषु 
न कुर्यादिति भावे. | अपकारो शस्व अवल्ान च | 
निष्पन्नेऽपि न्रन्धन्रणे वदठुलसकालमवि ज । तथा हि 
निशककारः प्राइ-- "अध्यायिया ये शुहम्नादिफ्से चित्रा वावा 
अननक कर्षणा या [नाद्रयन्ते अब कुव्वेन्ति ] यथेव ते शिष्या 
न गरो भोजबीया न शोगाय करते सथव हास्व शुब्की/ ति । 
दवै यापस्दम्यः-- “तस्मे न द्रुयेव्‌ कदादाव | ख है वियात- 
स्तं जवयती” लि] कथं दहि खसेव्यप्र्‌ १ तमष्ट-शुर शिक्षयितारं 
शिष्यो वेदाध्यवनमारिप्लधाणों सिं प्रातरन्यहगतियादइथीत सही 
पकारकत्यगुणयोगात्‌ दस्य पाद गृहीपादिति । “पादोय्ग्रहर्ण छु 
गरतरन्वहननिःः ति स्नुतैः । अभिवाद उफासरह्दस्य शरे श्चिदव 
सादनं यथा लोके चश्चिनु सरपं 32. याचा नतु चयं 
धन्या इति । किश्व--सदापप्रमलोषप्रमादी शिष्य: सवाध्यायमि- 
चेत | स्थाध्याछः सोपनिषत्फों सन्नत दणण्स्को केदः । 
(स्वाध्यायो ऽध्येदऽपः इति श्रुतैः । स्वाध्यायब्रहर्ण खर पोधपवनतं 
व्यवस्थापितम । अवरयोधश्च न; कण्पत दति 
स्वाध्यायश्ब्ेन धिश्चाकव्यव्याकस्मच्छनदोऽयोतिपनिरकतप्रहणमपि 
विध्याध्षिम्‌। च्छोक्तस्य पाठान्वरञ्च । ध्यः आदुणोस्यजितथेत 
वर्णानत॑ ङुत्चेन्लष्ठुनं संग्रयच्छन्‌ । तं वे भन्येत विन मार्रं 
तस्मै नद्रह्येत्‌ इदमस्य जानन |? इति} अमेन सतत्छुजात 
यसा डाप्णि माहित्स्यद्रल्यास्कं मन्न पठति--“य थाबृ- 


णोव्यवितथं त्रह्मणा श्रवणाबुमो । ख माता स पिता ज्ञेयह्त- 
न्न द्रद्यत्‌ कदाचनः इति। <। 
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६४ सनलसृजनीवम- यान्न सम | [ ८ श्लोक 


अर्थात्‌ शास्ता, शाद, तथा शिष्य कहने से, यथपि 
अद्देत दृष्टिसें विकद्पकां उद्य होगा है, न्तु यह धि. 
कटप ज्ञान निदत्त हो जाता है । क्योकि उपदेश ही के 
कारण इन शब्दोका प्रयोग हुआ है ओर उपदिष्ट तत्व 
शानके पानेसे, ओर कोई मेद्‌ नहीं रहता। 

“स्वाध्यायः शबष्दसे उपनिषदके साथ २ मन् ब्राह्मणा- 
त्मक चेद ही ग्रहीत होता है। जितने दिनों तक अबो. 
धन हो उतने दिनो क्क स्वाध्याय अहणकी व्यवस्था 
उचित है। यह स्वाध्याय ग्रहण ' क्रिया योगका शक्र अह 
है। इसलिये प्रतञ्चछि कहते है-- “तपः स्वाध्यायेश्वर प्रणि 
ध्रानानि क्रिया योगः ॥ “~ चितभूमिमे रजोगुण अथवा 
तमोगुणका परिणाम रूप पिपशीत संस्कार समूह इस 
प्रकार वर्तमान रहता है कि उनको भेद्कर तत्वज्ञानके 

देशोका प्रवेश नहीं किया जा सकता । किन्तु स्वाध्या 
यके द्वारा ये सब विपरीत संस्फार श्वीण अथवा वि 
दूरित होने पर शिष्य अथवा सायक स्व्यं तथा अवा- 
यास ही त्त्वज्ञान पा सकते हैं॥ < ॥ 


श्व्यव सिक्रमेशेव 
विद्यामा-नोति यः शुचिः। 
ब्ह्मचयं वतस्यास्य 
प्रथमः पाड उच्यत ॥ ६ ॥ 
न्वयः । 
शिष्यवृत्तिक्रमेणेव, ( शिप्थाचारक्रमेण ) य, शुचिः (सन्‌) 


विद्यामाप्नोति, अस्य (तस्य) ( विद्याप्राध्ति: ) ब्र्मचथ्यंस्य भ्र 
धमः एद्‌ इच्थते ॥ ६॥ 


६ एलो9 ] तृतीयोऽध्यायः २५ 


शांकरभाष्यप्त । 

इदानीं चतुष्पादू्ह्मवस्यं' इलोकचनुश्येनाह-शिष्येति +आ- 
चा्ययोनिमिह” इत्यादिना उत्तरक्रमेणेव शुचि बिद्यामाप्तोति यत्‌ 
तत्‌ ब्रह्मचयस्तात्म प्रथम: पाद्‌ उच्यते । ६। 
कालिका । 

इदानीं चतुष्पादत्रह्मचय श्टोक्चतुष्य्येनाह- रिप्यव्चसिक्रमेणेति | 
यः शुचिः स्नानादिना भावशुद्ध्या च शिष्यवृत्तिकमेणेव शिष्य- 
वृत्तयो या अध्ययनाडुत्वेन मन्वाहिस्खतों प्रोक्ता स्वत्कमेणेव विद्या- 
माप्तोति, त्ख सा विद्याप्राप्रि ब्रह्मचयेवनस्य प्रथम: पाद्‌ एकोडश 
उच्यते । ६ । 
मृलानुवाद । 

शिष्य वृत्तिके अनुसार जो भाव शुद्ध होकर विद्याध्य- 
यन करते हैं, उनकी विद्याप्राप्ति ब्रह्यचर्यके प्रथम भाग 
नामसे असिहित होती है | ६। 
कालिकाभास । 

यहां चतुष्पाद्‌ व्रह्मचयं चार द्टोकोमे करा जाता है। 
शिष्य वृत्तिके अनुसार अर्थात्‌ मनु आदि प्राचीन ऋषि- 
गणने शिष्योका जैसा कतव्य निद्धास्ण किया है, उसके 
अनुसार भावशुद्ध होकर विद्या प्रण करना चाहिये} ६। 


यथा नित्यं युरो वत्ति 
गु रुपन्यां तथा चरेत्‌ । 
तत्पुत्रो च तथा कुव्वेन्‌, 
द्वितीयः पाद उच्यते ॥ १० ॥ 


त्वयः । 
गुरौ यथा वृत्तिः नित्य स्यात्‌ तथा शुरुपत्यां तथा च 
तत्पुत्रे ऽपि स्यात्‌ । (एवं ) ङव्वेन्‌ (यः शिप्यरूम ) अचरत्‌ 


२६ सनव्तजानायमध्यात्मशास्त्रम्‌ | १० 


( तस्य कतेभ्यता ब्रह्मचय्यस्य } द्वितीयः पाद्‌ उच्यते | १५। 
शाॉक्रसाब्यप | 

यथेति स्परार्थ: श्ठोक: । तथा चोक्तम-- 
आचाय्यवदाबाययदारेषु घृतिराचायश्षुत्र ख तथा वृत्तिश्च इतिः ¦ १० 


कालिका । 

पुथ्वेइकोकेन ब्रह्मवस्पेस्थ प्रथमं पाठ्झुवत्याछुना द्वितीयं पाद्‌. 
माह--यधेति । गुरो-गुशशब्दोषत्र गुणबदायाय्यंजातिवचनस्तत्र यथा 
बृत्तिराचरणं नियं स्याद्‌ शुरुपर्त्यां गुस्योषिति सबर्णायां तथा 
चरेत्‌ । सेव गुरुतत्‌ सष्वंतः प्रतिपूज्या । असवर्णा तु केवल: 
र्युत्यानामिवाद्नादिसिः पुञ्या भवति । तत्पुत्र समानजातो 
निष्यन्नवेदे गुरुपुत्रे तथाचरेत्‌ । न तु स्वस्मिन्‌ गुरुपुत्न वृत्तिरेष 
विधियते । स्छखतिश्य--“श्रे यःछु गुख्पदुघत्ति नि यमेव माचरेत्‌ | 
गुस्पुत्र तथाचार्यं गुपेषतरै् स्मवन्धुघु ६" इति | तथा इत्यन्‌ 
गुरुषद॒व त्तिमजुतिष्ठक्षित्यर्थ, ! एप द्वितीयः पद्रो ब्रह्मचर्यस्य 
द्वितीयोष्शः । १०] 


कालिक) भास । 


यहां गुर शब्द गुणान आचायेको ही लक्ष्य करा 
है। गुरुपल्ली अर्थात सबण गुरुपली गुरुओके समान ही 
पूजनीय होती है। यही साथारण विधि है। (नियम 
आज्ञा )। परन्तु इस की विधियां शास्प्रोमे इस प्रकार व्यव. 
स्थापिति हुई है। 
“अभ्यञ्जनं स्तापनश्च गात्रोत्सादनमेतव च। 
गुरुपत्स्यां न कार्य्याणि केशानां च प्रसाधनम्‌ ॥ १॥ 
गुरुपली तु युवती नामित्राद्यत्‌ पायोः । 
पू णेविषशति वर्षेण शुणदोषो विज्ञानता ॥ २॥ 
शरुपुत्रके एक ज्ातिय तथा विद्वान होनेले गुरु ही के 


: १० इलो० ] तुनीयो5ध्याय: | २७ 


[ 
समान पूजना चाहिये। यही साधारण विधि हे | विशेष 
विधि शाखोमे इस टसह दी गयी है-- 

उन्मादन गाचःणा-म्नाप्नाच्छिप्रनाञनम्‌ 
न कुड गस्पुचस्य पादयःपचायनेजनम्‌ |" 
[न क १७ के 
अथान -मुम्पुत्रके गुरझे समान प्य होने पर सी गुरुके 
समान गुरुयुत्रकें शरीरमे विलेपन-दान. स्वापन. उच्छिष्ट 
भोजन, तथा प्रक्षाटन नहीं करना चाहिये यह श्लोक मनुके 
वचनके समान मालूम होता है। 
ही पः 9 
अचाय्यश्छन्मछ्ररं विजानन्‌ 
^ # है 2 क म 
ज्ञात्ताचाय भादनता ऽस्सास्यनन। 
>; कणि श्ट # 
यन्मन्यने त॑ प्रति हष्टवाछ: 
सत नलया ब्रह्मचयस्य पः ॥ ११ ॥ 
अन्वयः । 
आचार्येण आन्पक्कनम्‌ [ आत्मन उपकार ] विजानन्‌ अर्थ 
च ज्ञात्चा ( पुरुषप्रयोजनमनुभूय ) त॑ प्रति हष्टवरुद्धिः (सन्‌) 
अनेन ८ आचार्येण) भावितः (विनः) अस्मीति यन्‌ मन्यते 
स वे ब्रह्मबय्येस्य तनाय पादः ॥ ११॥ 
शाकरभाष्यम्‌ । 
आचार्य्येणात्पनः उनमुपक्ारं विज्ञाननू जात्वा चार्थं वेदाथ- 
परमपुरुषार्थ ज्ञात्या अकगभ्य भापिनोऽस्मीत्यनेन स्वाभात्रिकचित्‌- 


सदानन्दाउितीयब्रह्यात्मना यथावचत्यादिताइस्मीति न्तयन 


तमाचाय प्रति ह्टवद्धि सन्‌ य्त्‌ आक्ष्मनः हताथंत्व॑ 
मन्यते स यै त॒नीयो ब्रह्मचय्यस्प पादः , । ११। 
कालिका । 

आचार्येण श्रोजियेण व्रद्मनिष्टेनालमनः स्पस्मे संनमुपक्रतं 
विद्यादानेन तस्य यार्थमज्ञानसस्मूललंशयस्प च्छेदेन त्रिविधद॒ःखा 


५८ सनत्सजातीयमद्पात्मशा स्त्रम [ ११ इलोऽ 


निवृतिरुपमानन्द्प्राप्िर्पश्चल॒ प्रयोजनं ज्ञात्वानुभूय तं प्रति 
हृष्टवुद्धिनेन भावितो ब्रह्मचिन्तने वासिनचित्ताऽम्मीनि यदात्त्मनः 
छृनार्थ॑त्वं मन्यते स वे ब्रह्मच््यंस्प तनीयः पादगनुनीयोंऽशः । ११। 
मृलानुषाद । 
आचार्य्यका उपकारः स्परण कर तथा पुरुषार्थ सिद्धिको 
पाकर उनके प्रति कभी असन्तोष प्रकाश नहीं करना 
चाहिये। क्योकि आचायने ही हमारे ब्रह्मज्ञानको उद्दोषित 
किया है। ऐसा चिन्तन करना हो ब्रह्मचर्यंका तृतीय पाद्‌ 
कहलाता है॥ ११ ॥ 
कालिकाभास । . ` 
पुरुषाथलिद्धिको पाकर अर्थात्‌ ब्रह्मदशेन हो पुरुषार्थ है, 
ओर उपनिषद्ज्ञान उ्क्ना साधन है-ऐला सिद्दान्त करके ।११। 
आधचाय्याय प्रियं कुयात्‌ 
प्राणेरपि धनैरपि । 
| 
कमणा मनसा वाचा 
स 
चतुथः पाद उच्यते ॥ १२॥ 
प्रन्वय। 
कमेणा मनसा वाचा प्राणैरपि आचार्थ्याय प्रियं कुर्य्यात्‌ 
[ पषा शिष्यस्य कर्तव्यता ब्रह्मचय्पस्य ] चतुथः पादः उच्यते 
। १२ | 
शङ्कर भाष्यम्‌ । 
आचास्यायेति स्पष्टोऽयं ।९२ । 
कालिका । 
दरोष्मे गुरुदक्षिणादानश्रम्मभाह--आवयार्यायेति पष विधि 
वपुव्वाणस्येव न तु नैष्ठिकस्य, , स्नानाखम्भवात्‌ । स्नास्यतो 


१२ श्लो० ] तुतीयोप्ध्यायः । २६ 


गुवेथत्रिधानात्‌ स्नानकषटे प्राप्ते गुरुणा आदिष्टोऽमुम- 
थेतुपदरेनि यथाशक्ति धनिनं याचित्वाऽपि तत्‌ तमुस्तयति | 
स्नानात्‌ पृत्वं तु मणिमुताप्रयाह्हस्त्यश्वगन्त्रोरथादि. कि- 
दपि धन गुखे नाव्यं देय किन्तु यदि तहु यद्र 
च्छातो ख्यते गुरवे स दृात्यैव | अनः स्नानात्‌ पृष्चे 
गुखे दानताहापरवम्प:-- `यदन्यानि द्रह्प्राणि यवाक्ाममुपहरति 
दक्षिणा एवं ताः, स॒ एत्र ब्रह्मचारिणों यज्ञो नित्त्यत्रनमिति 
स्नाखन्‌ पुनः गुरुणा रदत्ताक्ञो यथाशक्ति धनिनं याचित्वापि 
प्रतिग्रहादिनापि गुरवेष्थेम्राहत्यावश्य॑ व्यादिति कम्मेणा 
मनसा वाचां न तु छद्यवत्तयेनि मावः । परतत्वपरायण: 
श्प्यो धनैरपि प्राणेरवि यान्येव गयोः धीतिजनकानि तेरपि 
उपकुव्वाण-घर्म्मादाचाय्येस्य परिरं हिनं कुर्य्यान्‌ । १२। 


मूलानुवाद । 
कायमनोवाक्यके दवाय अथवा धन ओर प्राण तकको 
लगाकर शिष्य आवायका हित साधन करे रिष्योकरा 
धह कतंव्य बरह्मचर्यंका चतुधेराद कहाता है. ॥ १२॥ 
कालिकाभास । 
उपकुच्चांणकी दक्चिणापिधि इसी एश्लोकमें वर्णित है। नैष्ठिक 
लोगोंके लिये यह विधि आवश्यक नहीं है। फायमनोवाक्य 
से अर्थात अस्तःकरणसे पूर्णतया निष्छछ होकर घन 
प्राणके द्वाप अर्थात शक्िमर सव तरहसे ॥ १२॥ 
कालेन पादः लभने तथार्थं 
ततश्च पाद युर्योगतेश्च । 
उत्साहयोगेन च पादठल्षच्छे- 
च्छास्त्रेण पादं च ततोऽभियाति ॥ १३ ॥ 


86 सनत्सुजानीयमध्यात्मशास्त्रम [ १३ श्छोऽ 


अन्वय । 

गुरुयोगतः (बुरुशिएउस्पप्वेन संवादेन ) च (परथमं) पादं 
( कमते )। दनश्तर उत्खाहयोपेन (ज कीनविपय णामहने ) 
[ हिलीय॑ ] पादम्‌ ¬ 5ऊत्‌, ( गच्छेदित्यथेः ) | स्नः ( ऊहानन्तर ) च 
पादं ( ठतोयस्‌ ) अनियानि । [ ततः ] कालेन € अम्यालपरियाक्रैण } 
तथार्थं पाष ( जिवेक्रख्याति ) रमते । १३। 
शांकरभाष्यम । 

इदानीं चतुष्पदां बियां दर्यति-कालेनेति। अन्न क्रमोन 
विवक्षितः | प्रथम॑ गुरयोगनः, वत उत्लाहयोगेन . बुद्धिविशेषष्राडु- 
भाविन, ततः किन चठिपरियालेण, ततः शाखे ण सहाध्यायिभिः 
त्छविचारेण ! तथा चोक्तम्‌ +आचाय्य।त्‌ पादमादसे पादं शिष्यः 
स्वमेधया । कालेन पादमादते पादं सत्रह्मचारिभिः" ॥ इति । १६। 
कालिका । 

चतुष्पाद्रदा्र्य्येण खस्य चतुष्पदं विद्यामाह--काउनेति | 
अनुक्रमो व्िाधिगसस्य नात्र विवक्षित:। प्रथम॑ गुरुयोगतो 
गुखशिष्यलस्बस्धेन स बादेन येदं प्रन्थतो ऽथैतद्वाधीत्य यदैष 
्ञानमुत्पयने स भिधायाः प्रथमः पादो यच्छवणमुच्यते । 
उत्साहयोगेन देति पुनः पुनरधीतानां निवेश्टनमभ्यासापर- 
पर्याय उत्साह स्ट्टहूयोगेन सप्रधिगतततरवस्य्र स्वयसरुरनं द्वितीयः 
पादो यड मननमाचश्चते वेदविद: । ऊहैच हि स्वयं परीक्षितमप्यर्थ 
न श्रदयते न यावच्छास्त्रेण' सह खंब्धत इत्येतद्‌ द्विनीयं मननं 
विद्याया स्तृतीयः पाद: । काछेनैति । एवं गुरुशिष्यलम्बादेन वेदानां 
स्वरुपसावमादाय तेन च मननं युक्तियं व्यत्रस्थाप्य श्रुतमयी विवेक- 
ख्यातिरविद्याविरेधिनी या काचिदैभ्यस्यते, सा निबिडांदिव काल- 
नैरन्तय्यं सेविता भावनायाः प्रकर्पपर्थन्तमस्यासपरिपाकादेच भवति] सेव 
पिवेकल्याति विद्यायाइवतुर्थ: पादो यदैव निदिध्यासन मुच्यते । उक्तच 
“आचार्य्यात्‌ पादमादत्ते पादं शिष्यः स्वमेधया | कालेन पादमादत्ते 
पादं सब्रह्मचारिभिः" ॥ इति ¦ अत्रापि कमो न पिवक्षिनः | १३। 


१३ श्लो० ] तनाय) ध्यायः | १ 


मूलानुवाद 

गुरुशिष्प संबाद मे ऊजो श्रवण करना बताया गया हैं 
वही विद्या का प्रथम चरण हैं । उत्साह के श्रुति 
विषयो का विचार करता विद्या का दूसरा चरण है| 
तत्वत्रिव पण्डिव स्म इसको मनन का (उवा णा कहते हैं 
इसके बाद शाघ्त्र स्यद्‌ ही को जिया का तीसरा 
चरण कहते है! भर यह सतक का उचसराद्ध अंश है। 
शिष्य क्रमशः इन सव को अयत करनेद्रा बाद समय पाते ही 
विद्या के उसा प्रसिद्ध चठुथ चस्णसं यानाह ॥ १३॥ 
कालिकाभास 

आचाय चतुप्पाद व्रह्मव्रय की चतुष्दड चिद्या का 
विवरण देते हैं। अन्य के अधोसाग में चतुष्पाद्‌ ब्रह्म 


चर का वगेन है। मु टक जित न्प से लिखा 
गया है, उससे धरिया का अनुत्त प्रगट नहीं होता है | शुरु 


कि, 


के मुख से वेदो का भय त्रु हो प्रपणात्यक प्रथम 
चरण या पाद है | आलस्य भादि त्यात कर मन ही. मन 
सुने हुए पिया का पविवारता हो ऊद्‌ कहलाता है । 
ओर इस उशरोह का नाप्त मनन मो है | 

इस मननको दो विनागोमे करने से पृनद्धिका उडत 
[विचार] तथा उत्तराड्का शास्त्र सम्बाद कहते है। 
ओर श्लोकक्रे नीते नथा चोये चरणमे बताया गया है। 
ऊहनके द्वारा परितिष्रस सिद्दान्नके शास्त्रोके साथ नही मि- 
ख्ते पर श्रद्देय नहीं हो सकता, इस लिये शास्यसम्यादं हाँ 
विदयाका तीसरा पाद्‌ हैं | शास्त्र सम्याद के द्वारा मनन 
युक्तिय तथा दृढवचद्ध होनेसे निदिध्यासनमे जि. अगिया 
निरोधिनी श्रुतिमयी विवेक ख्यातिका उद्य होगा है। वह 
अभ्यासभादिसे संस्कार क्ड हो जने पर तिद्याक्रा चतुर्थ चेरण' 


१२ सनत्सुजातीयमध्यात्मशा्त्रंस [ १९ श्लौ 


कावा है । विद्याके इस चतुथं चरण वा चतुर्थपाद को 
ही आत्मद्शन व्रहमज्ञान विवेक ख्याति अथवा परम पुरुषा 
थं कहते है ॥१६॥ 


ज्ञानादयो दादश यस्यरूप- 
मन्यानि चाड़ानि तथा बलं च। 
आचार्ययोगे फलतोति चाहू- 
ब्रह्यार्थयोगेन च ब्रह्मचयम्र ॥ १४ ॥ 


अन्वयः 

आचाथ्ययोगे ( गुरुशिष्यसंबादकाले ) ज्ञानादयो द्वादश 
(गुणाः) यस्य (पुग्स्य) रूप तथा चाङ्गानि (प्रम्‌ 
वर्णितानि त्यागादीनि यस्य पुरुषस्य ) अङ्कानि वटं च 
तस्य ब्रह्मचय॑ ब्रह्माथेयोगेन [ ब्रह्मात्मेकत्वसम्पांदनद्वारेण ] फडनीति 
चाहुः [शास्त्रकारा इति शोषः] । ६४। 


शाकरभाभ्यम 


ज्ञानादीनामाचाय्य- सन्निधाने फर -सिद्विरित्याह --ज्ञानैति | 
्ञानादेयो “ज्ञानं च ” इत्यादिना पूर््क्ता द्वादश गुणाः यस्य 
पुरुषस्य रूपम्‌, अन्यानि चाड़ानि श्रेयांस्तु षड्विधस्त्यागः" 
सत्यं ध्यानम्‌? इति श्छोकद्वयेन चोक्तानि । तथा बलंच 
तद्धे परिपाखनषामर्थ्यं सर्वधावाय्ययोगे एव फठति, ना 


चय्ययोगं श्रिता फलि । श्रूयते च (आचाय्याद्धेव विद्या 
विदिना" इति। “जावाय्येवान्‌ पुरुषों वेद इति च । 
ब्ह्याथेयोगेन च ब्रह्मचर्थय यदिदं गुरलन्निधो शुधरूषा- 
द्याचरणं तत्‌ ब्रह्मच्य्य ब्रह्माथेयोगेन फडति, स्वात्मनः 
चरित्सदानग्दाद्वितीयद्नह्यात्सकत्वसमपादनद्ारेण फलतोत्यथ: । १४। 


१४ इलो० ] तृतीयोषध्याय: | डक 


कलिका । 
५ ६ # &. 
स्यक्रसग्या यण्यनि तानादिपूृत्वंक ब्रह्मचय्य पुरुपस्य 
फटेय्रदि ववनीति | आ्ायाय्ययोंगे शुरुशिप्यसंबादकाले ज्ञाना- 


दमो ददा यस्य पुरुषस्य रूपं तथा चान्यानि 
प्राण्वणिनानि पड्विधत्यागाद्रीनि सन्यध्यानसमाध्यादौनि च 
यस्याड्रानि वटं च नस्य, चकार एवार्थे. ब्रह्मचय ब्रह्माथ - 
ययेन वरद्धालकत्यसम्पादनहरेण प्टनि फलपयंवसायि 
सवनानि चाहुः शाम्बजषया इति होप:। जानाद्विपृत्वकं ब्रह्मचय्य- 
मुपायोपेयनदेन प्रवत्माने समुक्रस्पःयना प्रि पद्यत इति 
श्ाक्म्य फट्िनाथः | १४] 
मलालवाद्‌ | 
आजाय योगमे ज्ञान आदि जो वार्ह गुण ह- वै जिसके 
रूप हैं, दथा पूर्वोक्त त्याग, सत्य, ध्यान, आदि जिसके अङ्क 
यदू ही {उफ वख हैं. उसका ब्रद्मदायर ब्रद्मके साथ आत्मा 
के ऐक्यका कारण परिनिष्पन्न हो ज्ञाता ह॥ १७॥। 


कालिकाभास । 

ज्ञान आदिके साथ व्रह्मरायं किस प्रकार फलपर्यवसायी 
होता है बही यहा रुपक से दिखलाया जाता है। ज्ञान, आदि 
गुणसमृह तथा बद्धडाय परस्पर उपायापेय रुपसे किस तरह 
मुक्तिके कारण हो ऊतते है इसको प्रतिपादन करना ही इस श्लोक 
का ध्येय है | 22 ॥ 


एतेन ब्रह्मचय्यण देवा देवत्वमाप्तुवन | 
ऋषयश्च महाभागा तद्याययण चासवन ॥९ ४॥ 
एननेव सगन्धथ्दा रूपमप्सरसाइजयन । 
एतेन रृद्यचये रू सयाऽव्यरनाय जायत ॥१६॥ 


४४ सनत्सुजातीयमध्यात्मशास्त्रमू [१५-१६ शरोऽ 


न्वयः | 

पतेन ब्रह्मचर्येण देवा देवत्वमाप्नलुवयन । षयश्च व्ह्य 
चर्येण महातागा अभवन्‌ । अप्सरसः सगन्धर्वा एतेनैव 
रूपम्‌ अजयन्‌ [ प्राप्नुवन्‌ ) । सूय्यं पतेन ब्रह्मचय्येण अहाय 
जायते [ प्रजायते ] । १६ । 


शाइरभसास्थप्त । 

ब्रह्मचय्य स्तुति करोति द्वाभ्यामू-एतेनेति । दैवा देवत्वप्रे- 
तैन प्राप्नुवन्‌ । ऋषयोऽपीह ऋषित्वमेतेन प्राप्ता: । 
सगन्धर्वा; गन्धर्वैः सह वत्तेमानाः रूपमरप्सरसोऽजयन्‌ रूपाणि 
रमणीयानि पतेन ब्रह्मधर्थेण अजयन्‌ । अह्यो दीप्तिसमूहः। 


अह्नाय जगतां दयोतनाय सूश्च जायते । उक्तं च--अहां 
दीप्ति कथ्यते इति ।६५-१६। 
कालिका । 


बरह्मच््यमाचरन्तः पुरश्रा = पिचिकित्सानिरसाय अथातो 
प्रमझियारों तथा लाननि शब्दादित्यन्तयां चतुलेक्षणप्रीमांसया 
श्रवणमनननिदिध्यासनानि गुरुपसादात्‌ कन्तुमारभन्ते । 
श्रद्धावर्तोऽपि तेषां केचित्‌ प्राक्तनवरोन परमाय 
षो ऽद्पत्वेन मरणकारे प्राणानां व्याकुरुत्वेनं साधनानुष्डा- 
नानां प्रयत्नशेथिव्येन वाऽपरिनिष्पन्नज्ञानाः शर्ण. 
मनननिदिध्यासनेषु क्रियमाणेष्वेव मध्ये व्यापायन्ते। तेहि 
जञानपरिपाकराहित्येन न सुच्यन्ते। न च कर्मफलमनुभवन्ति 
कर्मणां परित्यक्तत्वात्‌ । एना्शाः ब्रह्मचारिणः स्वधमप्रच्युतवत्‌ 
कष्टां गतिमीयु, अथवा शास्त्रविगहि तकमंशबस्यत्याद्वामदेवव- 
न्‍नेति राज संशयमाशंक्य ददपनेत॒ुमाट--एतेननि | 

ब्रह्मयय्यप्रवृत्तः पुरुषो वेदान्तविवारणां छुब्वेन्नन्तगले 
ध्रियमाणः कश्चित्‌ पूरव्ेपिचिदसंस्कारमाश्नोपयोगाद्‌विषयेभ्यः 
स्पृहयति, कश्चित्‌ तुज्ञानसस्कारप्रावरयात्‌ कषैवत्यं समधि 
गच्छति । तत्र ब्रह्माथयोगेन ऽदह्चये' फलतीति सूचीकटाहन्यायेन 
{पूषवश्छोफै रोषमुक्‌श्टवा प्रथमं निरूपयति ये भागवाषनादालिताःटः- 
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करणा वुद्यचारिणस्ते पिण्डपातानन्नरं ब्रह्मचय्यभूमिकारो- 
दणक्रमेणेव कम्मदेवत्वै तव्राह्मणक्टे गन्धवंङुकेऽप्ससःकुल- 
याजनदेवत्वे वा प्रादु्मचन्नि, न तु दुगेति यन्तीति । नथाहि योगवा- 
शिष्डे रामस्य प्रश्न:-- पएकामथदिनोया था तृनीयां भूपिकासुन । 
आरूढस्य सुनस्योथ किद्रशी मभवत्‌ गति:” ॥ इति | पूर्व हि सप्तभूमयो 
वणिनाः । तत्र मुमुनक्षाशुभेच्छास्यानित्यानित्यवस्तुचिबेकादिपुर:- 
सरा प्रथमा भूमिका साधघनचतुग्खयसम्पदिति यावत्‌, तनः परप्र- 
वोधतदक्ष' गुरुमुपश्रित्य वेदस्वरपन्रहणं दिनीया भूमिका श्रव- 
णमननसस्पदिति यकन्‌, तनः श्रचरणमननःस्यां परिनिष्पन्नस्य तत्व- 
ज्ञानस्य निष्विचिकित्सास्पा न्नुमानमी नाप तृतीया 
भूमिका निदिध्यासनसग्पदिति यावत्‌, तनतस्तत्वसाक्षात्कार- 
रूपा चतुर्थों भूमिका, ननः पश्चयपप्ठसमप्रभूमयों जीवन्मुक्तेरबा- 
न्तरसेदा: । तत्र चतुथी भूमिं तदुत्तर भूमित्रयं वा प्राप्तस्य गतस्य 
शानसंस्कारप्राववयेन विदेशादिकेयरप प्रति नसस्त्येव संशयः । 
प्रथमद्वितीयतृतीयलाघनमूतभूमिकासु...._ कमेत्यागातू. तत्वन्ला- 
नामावाध्य भवति शंकेति रमेण प्रश्न उक्तः । प्रतिवचनं चं 
तत्र॒ भगवतो बरशिष्ठस्य--भ्योगभूमिकयोत्‌कान्तजीविनस्य श्री. 
रिणः! भूमिकांशानुसारेण क्षीयते पूवेदुष्छनम्‌ ॥ ननः खुरविमानेणु 
रोकपाख्पुरेषु च ¦ मेहप्रयन कजेषु स्मते स्मणीसखः ॥ 
ततः सुकनसंभारे दुष्ते च पुरा छते! भोगक्षयात्‌ परि 
क्षीणे जायन्ते योगिनो भुवि ॥ शुचीनां श्रीमतां गेहे गुप्ते 
गुणवतां सताम्‌ ! जनित्र योगमेवेते सेवन्ते योगचासितःः ॥ 
अनर प्राग्‌भावनाम्यस्तं योगनमिकमं वध्वाः । द्ष्ट्वा परिपनन्त्यु- 
च्दैरुत्तरं भूमिकाक्रमम्‌” ॥ इनि । 

अथ प्रकृतमनुसरामः । ब्रह्मणे चय्यैमाचरणं ब्रह्मचर्यं तेन । 
देवा द्विविधा; कर्मदेशा आजानदेवाश्वेति । उचछष्टेन = कमेणण 
वह्ाचर्य्यादिना कल्पमध्ये देवत्वं प्राप्ताः कम्मंदेवा: । खप्य्यादावुत्पन्ना 
धाजनदेवाः । ते कम्मदेवेभ्यः शरेष्ठाः भ्ये शतं कम देवानामानन्दा: 
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स पक आज्ञानदैवानामानरर इति श्रुतेः । वऋहयवर्य्येण देवा 
देवत्वमाप्लुवन्नित्यत्र. छान्‍्दोग्ये. श्रावयति--“द्वाजिशतं व्पणि 
ब्रह्मवय्पसूषतु” रिति। भत्रति च श्रुत्यन्तरं तदसुवादि “पक 
शतं वै वर्षाणि मधवान प्रजापती ब्रह्मचय्यमुबासे” ति। 
यद्वा देवा इन्द्रियाणि। उपलक्षणं चैतत्‌ कम्मेसंस्काराश्चेति 
बोद्धव्यम्‌ । ऋषयश्च पुरातनाः सनकादयो वह्यचय्येण महा- 
भागा विशिष्ठपागयु्तो असयन्‌ । नत्तयहतानिःनुत्वात्‌ । 
ए्नेनेवाप्सरसः सगन्धर्व्या दपं जि! प्राप्ताविति धातोरजयम्‌ प्राप्नुवन्‌ । 
दैव सूट रस्या पजय परोपठक्षर्म । एतेन ब्रद्मवय्यण 
सूथ्य॑ आदित्यः अहाय योतनाय जायते प्रजायते । “यतश्चो- 
देति सूथ्येः अस्तं यत्र च गच्छति। तं देवा स्वे अपितास्तदु 
नात्येति कश्चन ॥! इति शतेः ॥ ननु कुत आजानदेवस्य जायमान- 
स्वम्‌ ? पूव्बंकल्पे पुरुषमेत्रयाजी आदित्यरूपं प्राप्त इनि श्रुतिप्रण्ति- 
डत्वातू। । १५। १६। 
मूलानुवाद । | 

ब्रह्मचय्य॑के कारण देवगण देवत्व पाये।  ऋषिगण 
सोमाग्यशाली हुए, और अप्लरागण तथा गन्धवेंगण रूप पाये । 
इस बह्मयये हीके कारण सूख्य ने द्योतनार्थ सत्ता पायी है॥ १५ ॥ 
कालिकाभास । 

ब्रह्मरायंम निर्न व्यक्ति श्रवण पतन तथा निदिध्यासको 
आरम्भ करः प्राक्तन कमवशा उनमें उपरत होनेसे धमच्युत 
होनेके कारण पिदेहख्य होता है अथा प्रकृति ख्य होता 
है, अथवा संसास्मोगी होता, या शाल निन्दित 
कमेत्यागके कारण वामदेव्षिकी अवस्था पाता है। 
इसी आशंकासे उक्त श्लोक लिखा गया है] 

ब्हमचयं प्रवृत्त पुरुषों कोई २ पृव्वेसंरकारखण 
रूपरसादि विष्योकी कामना करने लगते है, ओर कुछ 
क्ञानसंस्कारके प्रावद्यवशे  कैचल्यकी इच्छा करते है। 


र में 
उसमें ब्रह्माथंं योगमें ब्रह्मचर्या कौवद्य रूप जो फएर 


कक 
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मिलता है, वह पृचंष्टोक्मे कहा जा चुका टै । जो 
ब्रह्मनारी आान्मज्ञान साम करनेके पहले उपासयाक कआगा- 
यलार अहडारमहत्वय. अञ उपासना करने देह 
त्याग करे है. उनकी क्या पवस्या होती हू यहा 
उसोका उदाहरण दिखलानेके स्वि आचारं प्रवृत्त होते 
हः) यह सव वान चाग  वाशिष्ठ में विशेषरूप से 
आलोचित हुआ है| आर वायुपुराण में सो कहा गया है 
व~ 

“दृरामन्यस्वराण।हु विष्ठत्वीन्द्रियब्िन्दका: | 

भातिकासतु शर्त पूर्ण सदस त्यानिमानिका: ॥ 

बोडा दशससन्याणि रिष्ठन्ति विगतज्बरा | 

पूृणशतसहम्ध॑ तु तिष्ठल्त्यव्यक्तचिन्तका: ॥ 

निगुणं पुरं प्राप्य काठुसंस्या न चिद्यने । 

अर्थात्‌ उन्द्रियोपास्त. का मुक्तिकाठ दश मन्वन्तर, सृष्म- 
भूनोपासक्रो का सो सन्यन्‍्तर, अहड्भारोपासको का हजार- 
मन्वन्तर, महत्तत्वोपालकीा का दण हजार मन्दननर तथा 
प्रधानोपासका का छाख मन्यन्यर हैं. किन्तु तिश णपुरुष को 
पा लेने पर अथात्‌ ब्रह्मज्ञान लान कर छेते पर कोई काल 
परिणाम नहीं रह जाता, धार उनका प्रन्याचर्तन भी नहीं होता | 

ब्रह्मायं शब्द कमी तो प्रसिद्ध अर्थ में और कमो 
वयुत्पत्तिगत अर्थ में प्रयुक्त होने से समझने मे सहल 
होता है। ब्रह्मठायक्रे कारण देवगण देवत्य पाये--यह चान श्रुति 
प्रसिद्ध है। देवगण दो प्रकार के हैं यथा-क्मदेव तथा 
आजानदेव । सृष्टिकि वीजमे बद्मचर्याद कर्मों के द्वारा 
जो देवत्य मिलना है वह कर्म देवत्व है। और पहले 
शरीरसे या पूव्वेबत्प हह्मयचर्याद कर्मोके द्वारा सृष्टि 
प्रास्भकालमे जो देवत्व मिलता है वह आज़ानदेवत्व है। 


तक 


कमदेवसे आजानदैव श्ष्ठ होते हैं। क्योकि वृष्दारण्यकमें 
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कहा गया है कि--“सो कमेदैवोका आनन्द एक आजान 
देवे आनन्दे स्रा होता दै ”-देव शब्द इद्धि. 
यार्थक भी हो सकता है। उस समय ऐसा अर्थ केवल 
उपलक्षणके लिये ही हदोगा- क्योकि इसके दाय जीवोका 
कर्म तथा संस्कार सम्रका जाता है। सूलमे सूर्यशब्द भी 
आजानदेवत्वका उपलक्षक है। यदि कोई कहे कि 
आजानदेव को सूर्यका जन्म किस प्रकार सम्भव हो सकता है, 
तो कहना होगा कि पृव्वंकालसें पुरुष-मेघ-याजी आदित्य 
रूप पाये थे । इस श्रुतिप्रसद्ध बातको प्रायः सब लोग 
जानते ही होंगे ॥१५-१६॥ 

आकांच्यार्थस्य संयोगात्‌ 

रसभेदाशिनामिव । 

एवं हां तत्‌ समाज्ञाय 

प्रादुभोवं गता इमे ॥ १७॥ 
अन्वयः । 

र्समेदाथिनां (ये चिन्तामणि प्रार्थयन्ते तेषाम्‌) भका 
क्ष्याथेस्य ( रिप्लितस्य ) संयोगात्‌ ( प्राप्तः ) इव ( याद्वगुभावो 
भवति ) पम्‌ [ एच] हि समाज्ञाय ( ब्रह्मवय्येसुपेत्य ) इमे (देवाः) 
ताद्रगभावम्‌ ( स्वामीष्टवस्तुप्रदत्वम्‌ ) गताः । १७। 
शांकरभाष्यम्‌ । 
कथमेकस्य ब्रह्मचय्य स्यानेकफलसाधनत्वमित्याह--आ कांक्ष्येति । 

यथा विन्तामण्यादयो रसमेदाधिंनाम्‌ आकांक्ष्यार्थस्य संयोगात्‌ 
तदाकांक्षितमथ' प्रयच्छन्ति एवमेवैतत्‌ ब्रह्मचथमाकांक्ष्याथस्य संयो- 
गात्‌ तत्तदाकांक्षितम्' प्रयच्छतीति ज्ञात्वा ततफलाशों' ब्रह्मचय्य 
उारित्या तादरग्भावं ताहुशं भावं गता इमे देवादयः। यस्मादा- 
चाय्यसन्निध्यनुष्ठिताद्‌ब्रह्मचर््यात एरमपुरुषार्थप्राप्ति स्तस्मादा- 
चाययोनि' प्रविश्य गे भूत्वा ब्रह्मचर्य॑चारेदित्यर्थ: । १७। 
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कालिका 

अरोपविरोपफटसाधनत्वं बह्मसयस्याट-- आकाश्च्यार्थस्येति । 
रसमेदः पारदगुटिकाविशेषश्चिन्तामणिसंन्स्तं चिन्तिनयस्तु- 
प्रदमधेयन्ते ये तेव सरससेदाधिनामाकांध्यस्य लिप्सि- 
तस्याथ संयोगः प्राप्ति. स्वत इव, यथा डिस्तामप्या- 

भिं के भ शक ज { ॥ 

द्य. प्राथितं स्व्रामोष्टं प्रापयन्तोति भाव: एवं त्ददेतद 

र # € # (५ # 
ब्रह्चयमाकाक््याथंस्य संयोगात्‌. ठत्तदाकांक्षितं वचस्तु प्रय- 
च्छतीति समाज्ञाय ज्ञात्वा ताद्रगभावं स्वस्वदैवादिभावं 
गता इमे देया इति वाक्यशेषः । यनो ब्रह्मचर्य्यात सकला- 
भीष्टलिद्धिसनस्नाहु ब्रद्यचय्यमा चरेदित्यशयः | १७ | 
मूलासुवाद्‌ । 

चिन्तामणि प्रभृति रलविशेषोके निकट अपने अभीष्ट 
की याचना करते ही जैसे इच्छा पूर्ण कर दी जाती है। 
देवगण ब्रह्मवयंकों भी उक्ती तरह { चिन्दामणिकी दरह ) 
समकर अपने अधिक्रार पाये ॥ १७ || 

| 
कालिकाभसासः 

इस एलोकमे कव्पवृक्ष. अथवा चिन्तामणिके समान 

६. £ {ि ई की 
ब्रह्याययंका नाना प्रकारके फल देनेका सामथ्यं बंणित ह) 
चिन्तित चस्तुको देता है इसलिये उसको चिन्दामणि 
कहते हैं। मूलमे रखमेंद शब्द लिखा श्या है। परह 
से लेकर सतरहव श्लोक तक ब्रह्मचयंकी प्रश्सा है | १५७। 


अन्तवन्तः क्षत्रिय । ने जयन्ति 

लोकान्‌ जनाः कमणा निमलेन । 
ज्ञानेन विद्वांस्तेन चास्येति सव्वं 
नान्पः पन्था अयनाय विद्यते ॥१८॥ 
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अन्चयः: । 

क्षत्रिय! ते जनाः ( अविद्धः) निमेखेन ।( शाखारुमो. 
दितेन ) अन्वस्त. ( अन्तवत इत्यार्थेब्नित्यात) लोकान्‌ 
पित॒रोकश््विटोकादीन्‌ ) जयस्ति । विद्वान ( ब्रह्मिह्‌) तेन 
( ओपनिषद्रैत) ज्ञानेन ( प्रज्ञनेन) च (एवं) कव्येषु 
अत्येति ( प्रपञ्चोपशमं शृत्वा चरमत्वं पश्यति) । अय. 
ताय (मोक्षाय) अन्यः पन्थाः (मागः) न विद्यते | १८। 
शकरभाष्यम्‌ । 

नन्वेवं ज्ञाननिष्ठता यदि ज्ञानस्म्व पुरपा्थत्वं भेत्‌ 
अपि तु कर्मण प्वेत्याशंक्याह-- अन्तचन्त इति | 
है क्षत्रिय! ते अन्तवन्तः अन्तरतो लखोकान्‌ पितृलोफ 
द ्ररोक्रादीन्‌ जयन्ति प्राप्त बन्ति, नानन्तं स्वात्मभूतं 
परमात्मानं रोकं जयन्ति । केन तह्य नन्तलोकप्राप्तिरित्या 
प्रंक्याह-- ज्ञामेन विद्वान तेज: अभ्पिति नित्यप्रिति | 
विल्यमयिनाय्यात्मस मेगम्पेोत तेजो ज्योति, न कर्मणा | 
कस्मात्‌ पुनन्ञनैनेत्रश्येति ? तत्राह--न विद्ते हान्यथा 
तश्च॒ पन्था इति। तञ्च पूर्णानन्दज्योतिषो ज्ञानमेकं मुकृत्वा 
अन्यः पन्थाः मार्गों नास्त्य } श्रूयते च--^टमेव विदि 
त्याऽनिुल्युमेति नान्यः पन्था विदयते अयनाय ।” इति | १८। 
कालिका 

ते जनाः अविद्धासो निर्मेलेन शादख्लधिहिवेन कमणा यागादिना 
अन्तवन्तः अन्तवनो लोकान्‌ भूरादीन प्रागृन्याख्यातान्‌ जयनि 
अभियन्ति, न तु तानत्येमीत भावः| अन्तवन्त इत्यत्र भश्नुम्‌' 
छन्दसः । कः पुनस्तानत्येति तदाह - ज्ञानेनेति) विद्वान 
ब्रह्मविद्‌ । तेन प्रसिद्धेन ओ पनिषदरैने ज्ञानेन प्रज्ञानेन, यत्रोक्त' व्यतिरेक- 
सुखेन -- 'नाचिरती इश्चरितान्नाश्षन्ते नासमाहितः । 
नाशान्तमानसो वापि प्रज्ञानेनेनमाप्छुयात्‌” ॥ इति | चक्षार एवाथे 


च्क- 
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सव्वंमत्येति जगत्प्रपश्च चिदाय वह्यणि सुसस्पन्नो 
भेवति | अनेन होंकब्रह्म्रादपक्ष उगन्यघ्न" | तस्य 
मतं यथा | ब्रह्च सत्यं प्रत्यक्षादेसिं विश्वं वुह्यणि 
चारोपितम्‌ । अतणव यथा रजुः ररजुस्वरूपान्नानान्‌ सर्पवत्‌ प्रति- 
माति, तथा ब्रह्मस्वरुपाज्ञानाद विश्वं वस्तुवत प्रतिभाति। प्रक्तति- 
जोवश्चापि पय्येवसारे व्रह्मव भवनि, ब्रह्यान्यसद्दस्त्व- 
भावादिति ! परमाणं च तत्र ब्रह्मसूत्रस्य शांकस्माष्यनट्धीका- 
भामतीकद्यतरुपरिमछादि_ । श्रूयते च सुण्डके--वेदान्त- 
विजानसुनिभ्निनावां सन्यास्तयोगाड्‌ यनयः शुद्धसत्वा ॥ 
ते वुह्मलोकेपु परान्तक्रष्टैे परासखुताः परिमुच्यन्ति सर्व्वे 
इति । वद्योव विद्धास्निन चाभ्येति सब्बेमिति पाठे तु 
वृह्य विजानन्‌ नजज्ञानेन सव्व प्रविशतीत्यर्थ: । “य एवं 
वेदाहं वुदह्यास्मीति सदं सव्वं भनी" ति श्रुतेः । अतो 
ज्ञनादन्यः पन्था मागः कश्चिदयनाय मोक्षाय न विद्ते] 
ज्ञानादेव केवल्यमित्यववाग्णान्‌ । तथा हि पुरुषसूक्त 
"तसेव॒षिदिदयाऽनिसरन्नुनेति नान्यः पन्था विद्यतेष्यनाये”ति | 
कोर्मेऽपि च तत्र दैवीवचनम्‌- 

यत्त॒ मे निष्कं रूपः चिन्मयं केवल परम्‌। 

सञ्बोपाधि-विनिमुक्तमनन्तममृत्तं पदम्‌ ॥ 

ज्ञनिनेकेन तद्धभ्यमक्छेरोन परं पदम्‌। . 

ज्(नमेव प्रपश्यन्तो मामेव प्रविशन्ति ते ॥इति। १८ \ 


मलानुवाद । 

हे क्षत्रिय! अविद्वान्‌ कमी निम कर्मफ दवाय श्चर- ` 
णशील. पितृ-देव लोक पाता है। किन्तु विद्धान्‌ ब्रहयज्ञान - 
के द्वारा सब तर्के प्ण््चको पार कर जते है क्योकि ` 
ज्ञानके विना मुक्ति नही होती ॥१८॥ 


१२ ८२.६३ ८यम्व्यतभ(र९्‌ | ८५७ 


कुलिकाभासः। 

तिमे कर्म: अर्थात्‌ शास्त्र विहित कमे अविद्धान्‌ कमी 
गण अपने २ कमफरसे पितृलोक अथवा देवलोक 
था सकते हैं, किन्तु जगत्‌ परपश्चको पारकर मुक्त नहीं 
हो सकते। विद्धान्‌ ब्रहमज्ञानके द्वारा अर्थात्‌ उपनिषद्‌ 
जातके द्वारा जगत्‌ प्रपश्चकों पार कर ब्रह्मकोी पाते हैं 
अर्थातु, मुक्त हो जाते हैं। ब्रह्म प्रात्िकि विषयमे शास्त्र 
व्यतिरेक मुखले कहते हैं कि-- दुश्वरित्रतासे अलग 

बिना, तथा शान्त वा शमदमादि युक्त इये बिना 
चित्तज्ञो निष्वरङ् किये विना, ओर समाधि युक्त 
हुये विना अज्ञानके द्वारा ब्रह्मको नहीं पा सकते । 
चाहे क्ञानमार्गसे हो अथवा योगमार्गसे हो चिना 
सप्राहित चित्तके किसी मतसे आत्मदर्श नदी हो 


सक्ता । इसीसे स्छतिकार दक्ष ऋषि कहते 
हें;--“स्वसंवेध हि तदुब्रह्म जात्यन्धो हि यथा घटम्‌ | 
अयोगौ नेव जानाति कुमारीलीखुख' यथा ॥ धिद्धान्‌ 


बरहज्ञानसे सव प्रकारके प्रपश्चको पार कर जते दहै । 
इससे पक ब्रह्माद पक्ष दिखाया गया है । उसमे 
भो व्युत्यानावस्थामे जगत्प्रपञ्च बुह्ममे आरोपित होता 


है, किन्तु वुहका स्वरूप ज्ञान होने पर उसका अप 
वाद्‌ हो जाता है| इसी लिये कहा गया &- 


“अध्यारोपापवादाश्यां. निष्प्रपञ्च प्रपञ्च्यते ॥ ” 
रस्सोका स्वरूप ज्ञान रहे विना रस्सी जैसे स्पके 
समान मालूम होती है, उसी तरह ब्रह्मा स्वरूप 
नहीं: रहतेले अह्याक विश्व वस्तुके समान्‌ मादुम 
शक्रा, है; । चाहे उपाधि विशिष्ट जीव हो या विश्व ही 
हो; इनके पश्मांवलान होने पर एकमात्र ब्रह्म ही शेष रहता 
है। क्योकि ब्रह्फे सतिरिक्त, भौर किसी. वस्तुका सद्वा. 
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नहीं होता। इस विधयमें बहासूत्रके शाडूुरसाष्य, सॉमिती, 
कटपनस तथा परिमखादि टीका देखने योग्य है। हाॉनसे 
मुक्ति होती है इस विषयमे मुण्डकोपनिप्द भी कहेते हैं 
-भ्जो वेदान्न विज्ञानमें कृतार्थ हो चुके हैं, ओर 
भावने सव कर्तोंको सन्याप्त करते हुये सत्वधुद्धि 
लाभ कर चुड्ले हैं, बेहो देहपात होने पर ब्रह्मलीकर्मे ज 
कर मुक्त होते हैं॥ "-ज्ञानके अलावा मुक्तिके लिये ओर 
कोई राह नहीं है, इस विषयमें यजुर्वेदके पुरुषसक्त दुसरे 
प्रमाणोंकी चाह वा अपेक्षा नहीं करते। कृमपूराणमें देवी 
के मुखसे भी ऐसा कहा गया है रेस उपाधि निर्मुक्तः 
अनन्त, निष्फल, चिन्मय सूप ही अम्ृतमय परमपद है। 
वह कानके द्वारा अनायासही पाया जा सक्ता है। विदान 
ज्ञान हो के दाय उसको पाकर मुझमें सुसम्पन्न हो 
जाते हैं। १८। 


धृतरोष्ट्र उवाच । 
आभाति शुङ्कमिव लोहितमिवाथों 
कृष्णमथाञ्जनं काद्रवं वा। 
तद्ब्रह्मणः पश्यति यत्र विद्वान 
कथं रूपं तदश्चतमन्तरं पदम्‌ ॥ १६ ॥ 
अन्वयः । 
ब्ह्मणस्तद्ुरूपं शुकमिव, अथो लोहितमिव, अथ कृष्णमें ( इवं ) 
अथ वा काद््रमजनमित्र (संकीर्णवणेमिव) आभाति? यत्र 
विद्धान्‌ तदक्षरम्‌ अम्ठतं पदं पश्यति तत्कथं रूपम्‌ | १६। 
शूट रभाभ्यपर्‌ | 
क्ञनेन विद्धान्‌ यत्‌ पश्यतति वृह्य तत्‌ किमिवाभातीति 
पृच्छति धृतराष्ट:--भाभातीति | ब्राह्मणः अक्षर परं क्यं 
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पश्यति तत्कथं सूपं कोटर रूपमिति स्यप्रश्नः; यत्र 
पश्यति तदिति अधिकरणप्रश्नश्व । १६। 
कालिका । 

~ तृष्णीम्मून उपासीत न चेष्डेनमनसा अपी ति प्रागुक्त 
प्रकारेण साव्यमाने परमात्मनि यदेव दश्यते तत्‌ किम 
शुक दिरूपमिति पृच्छति धुतराष्ट्र-आशभ्वातीति। 

विद्धान्‌ ब्रह्मविहू यत्र हदये ब्रह्मणः प्यते ज्ञायते अनेनेति पद 
स्वरूपम्‌ । “स्वे बरदा यन्‌ पदमामनन्वि तपासि सर्वाणि च यद्धन्ति 
यदिच्छन्त ब्रह्मच्यं चरन्ति तत्ते पदं संग्रहेण ब्रवीम।त्यादिश्॒ति- 
निदे शणत्‌ पदशब्देन स्वरूपमुच्यते . । अश्ृतमित्यनेन विनाशा. 
दिभावप्रतिषेध:। सन्वं विनश्यह्‌ वस्तां पुरुषास्त॑' 
'विनश्यति पुरषो विनाशदैल्वभावान्न. विनश्यतीत्यवधारणात्‌ । 
अक्षरमक्षराख्ये निव्विशेष॑ ब्रह्म यदैव वाचक्तवीब्राह्मणे प्रसिद्धम्‌ | 
अनेन क्षरणलक्षणाविक्रिया ब्रह्मणः प्रतिबिध्यते । पश्यति ध्यायति, 
धातुनामनेकार्थेत्वातू । तद्रूपं ब्रह्ममार्गे यदनुभूतं। तस्मिन्‌ 
शुङ्कष्ठत नीलमाहुः पिड़छ हरितं लछोहितज्चे”ति श्रुतेः। तत्र लोहितं 


शुक्टं कृष्ण॑ तेजो5बन्नलक्षणमिति शङ्करपादाः । रशजःसच्त्वतमो- 
लक्षणमिति कापिला:। स्थातत्येन स्वरुप्राणां वहीनां प्रजानां 
दृष्टत्वश्रवणात्‌ । अज्ञनं काद्रवं कद्‌, पिद्धखं तद॒वर्णम । 


यद्वा कुत्सितो द्रो गतियस्थ स काद्रवो धमस्तष्वर्ण संकीर्ण. 
वर्णमितिभावः! अथवा कथमिव आभातीति पर्ने । १६। 
मूलानुवाद । 

प्रह्मका रूप केसा हे--सफैद है, अथवा काला'है, मिश्रितव 


हैं? विद्वान जिस अबुतात्मक अक्षर ` वह्यपदका अनुभव करते 
हैं वंह कैसा है? 


कालिकांभास । 
“परकान्त स्थानम निश्चेष्य होकर उपासना करना”-- 
इस. वचनमे ज्ये. कहा यया; तदनुसार परमाहत्माक्रो -चित्त 


तृतीयोडध्याय: | ४५ 


स्प अकाशमें भावना करनेसे जो अनुभव होता है वह 
केखा हँ-यही धुनराष्टङे प्रद्नका अभिप्राय है| “बह्मपद” -शब्द 
के द्वारा वहााम्पयरुप ही लक्ष्य क्रिया गया रहे । “अमन शब्दसे 
वुह्मक्का अविनाश आदि नात्र प्रदर्शित होता हैं | -शुक्त७ छोहि- 
तादि” शब्दोकोी देख कर "अजामेकां लोहित-शुक्कुऋृष्णम *-- इत्यादि 
श्रुतिवाक्य स्मरण होता है । किन्तु प्ररृत पक्षमे वह परतात्माका 
रुप नहीं है। क्योकि वह गुणमयो प्रकृतिका रूप ह! अथवा 
मनसे भी परे जो 'नीहारघूम'कानिलाइनलानाँ खद्योत चिद्‌ त्स्फ- 
टिकशशीनाम्‌" इत्यादि श्रुतियोके अनुसार धृतराष्ट्र शुक्टादिशब्दो 
का प्रयोग किये होगे! ऐसा सिद्धान्त भी ठीक नहीं है। 
क्योंकि यह सव व्यापार ब्रह्मप्राप्तिका पूर्व चिन्ह मात्र हैं॥ १६॥ 
सनत्सुजात उवाच। 
लोहि ५. 
नाभाति शुङ्कमिव लोहितमिवाथो 
करष्एमथाञ्नं काद्रवं वा। 
# ह च {~ ~~. 
न प्रथिव्यां तिष्ठति नोन्तरिक्ते 
~ 0 हि ५ $~ €^ 
नेतत्‌ समुद्रं सलिलं विभति ॥ २०॥ 
अन्वय । 

( ब्रह्म ) शुक्छमिव, अधो लोहितमिव, अथ कृष्णम {( इव ) वा 
अञ्जनं काद्रवम्‌ ( इव ) न आभाति} एतत्‌ (ब्रह्मणः सरूपम्‌ ) 
न पृथिव्यां न ( च ) अन्तरिक्षे तिष्ठति । समुद्रं सल्लिम ( अपि ) 
एतत्‌ न॒ विमतिं ( धत्ते ) । २०। 
शाङ्करभाष्यम्‌ । 

एवं पृष्टः प्राह भगवान्‌- रेति । नेतदु ब्रह्म शुक्टादिरूपत्वे- 
नावभासते, अरूपत्वादु ब्रह्मणः । शरूयते च-- ५ ततो यदुत्तरतरं 


तदरूपमनामयम्‌” इति “अशव्दमस्पशेमरूपमन्यम्‌ इति च, तथा न पृथिव्यां 
तिष्ठति नान्तरिक्षं । तथाच श्रुति: अन्यजनवस्थानं दर्शयति--“ख भगवः 
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कस्मिन्‌ प्रतिष्ठितः? स्वे महिम्नी” ति। कस्मात्‌ पुनः कारणा 
पृथिव्यादिषु न तिष्ठति १ तत्राह नैतत्‌ समुद्र सिलं पश्चमूतातमक॑ 
देहं विमतिं । सलिलशब्दों भूतपश्चकोपलक्षणार्थ'। यथा «अप 
एत्र ससंजादो तासु बीजमबासजत्‌” इत्यत्रापि अप्‌-शब्दो भूत. 
पश्चकोपलक्षणा्थ:। शरूयते च पञ्चाति विद्यायां “पश्चम्याभाहुतावाप 
पुरुषवचसो भवन्ति” इति अपामेव पुरुषपदवाच्यत्वम्‌ । एतदुक्त' 
भवति-यदि्‌ ब्रह्मणः संसासन्तवेतित्वं भवेत्‌ तदा संसायानुप्रविष्टत्वाई 
घटादिवदीहूग रुपादिमस्वमन्यस्मिंचावस्थानं भवेत्‌ । इदं तु पुनरपूर्व्वादि- 
छक्षणत्वात्‌ संखारानुप्रविष्टमेव ब्रह्म, तसपा पादिरहितमिति | २७। 


कालिका । 

न त्च रूप किञ्चिदस्ति किन्तु यथा यथा भाव्यते 
तथा तथा प्रकाशते ठद्भावनापरिपाकादित्याशयेन 
भगवान्‌ सनत्सुजात उत्तरमाह-नाभांतीति। नेतदु ग्रह 
शुक्राविरुपत्वेनावमासते ।  अप्राकृतत्वात्‌ू । “अशब्दमस्पशेमरुप- 
मव्ययमि” तिश्रतेश्व। तथा न प्रृथिव्यां तिष्ठति किन्तु जलतर- 
ड्राणामन्तव्वेहिजेलमिव तदेव कारणं परथिव्या इत्याशयः। 
न॒चान्तरीक्षे तिष्ठति किन्तु अन्तरीक्षं तदलुस्यूतमित्याशयः। 
एनस्मिन्यु खल्वक्षरे गाग्याकाश ओतश्च प्रोतश्चेति श्रुतेः । 

नच समुद्रं सल्लि“मप्खु सर्व्वं चरायरमि” त्युक्त- 


रेतत्‌ पत्यगात्मना सूपं बिभत्ति धत्तं । “यच्चक्षुषा न 
पश्यति येन चक्ष पि पश्यती" त्यादि श्रुतेः। यद्वा समृद्रस- 
लिलग्रहणमुपलक्षणार्थ्वात्‌ू । समुद्रं संसारे सलिलं 


पञ्चमूलोपलक्िनः प्रपञ्च एतद्‌ ब्रह्मणो रूपं विभति । स्वमात्र 
वेयः ततस्वष्पं क्षीरगुडमाधुय्यतेदवत्‌ केनापि शब्दादिना 
प्रतिपादयितुं न शक्यमिति निष्कर्ष: | २०। 
मृलानुवाद । 

सनत्सुज्ञात बोलेः-बुह्म शुक्ललोहितादि वर्ण विशिष्ट्र नहीं 


तुतीयोऽध्याथः ४§ 


हैं| पृथ्वी अथवा अन्तरिश्च उनका स्वरुप नही हो सकता । 
समुद्रका जर भी उनका स्वरुप घारण नही कर सकता हैं ¦ २०। 


कालिकाभास । 

उनका कोई चिरे रूप नहीं है] परन्तु थे जिन २ 
भावोसे भावित होते है उन्दी २ भावनाओके परिपाक होनेसे 
उन सव आकारोमे उनका स्वरूप पाया जाता है-इत्यादि 
पसो २ वातोको सोच कर आचार्यं सनत जात उत्तर देना 
आस्म करते हे । वृद्यका शुङ्कादि वणे नहीं हे क्योकि यह सव 
वणे प्राकृतिक हैं। श्रुति सी उनको अस्प ही कहती हैं| 
वे पृथ्चीमें नही रहते, क्योकि जर जेसे दरंगके अन्दर तथा 
बाहर कारण रुपसे परिव्याप्त रहता है, वसे ही वे भी 
पृथ्वीमे सवत्र व्याप्त है। वे अस्तरिक्ष (आकांश) में सा 
नहीं रहते, क्योकि अन्दरिक्ष उनसे ही बना है। श्रुति 
भी कहती है-है गार्गि ! आकाश वुह्यमे ओतपोत भावसे 
विराजता है | 

समुद्रका जड भी उनका रूप नहीं घर सकता-- 
क्योकि श्रुतियोने कहा हैः--“यद्यपि उन्दीसे च्यु दृष्टिशक्ति 
पायी हैं, तथापि उनको चक्षु देख नही सकती] कहने 
का अभिप्राय यह है कि जिस तरह दूध शुड आदि 
का मीठापनका सेद शब्दोमें नहीं प्रकाशित हो सकता 
उसी तरह स्वमात्रवेद्य वुह्य. स्वरूप प्राकृतिक बस्ते द्वारा 
धारण नहीं किया जा सकता | २० । 


न तारकासु न च विद्य दाध्ितं 

न चान्ने हर्यते रूपमस्य ) 

न चापि वायो न च दवतासु 
नेतचन्द्रं हश्यते नोत सूर्यं ॥ २१॥ 
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अन्यय । | 
तस्य रूपं न तारकासु ( आश्रितम्‌; ) न विद्‌ दाधित्तम्‌, न चापि 


[5 ७... 


धायो, न च देवातासु दश्यते नतेत चष्द्रं नोत स्ये दृश्यते । २१। 
शाकरभाष्यम्‌ । 

पव्वश्छोके द्रष्टव्यम्‌ ।२९। 
कालिका । | 

दैव ब्रह्मणो सूपं पुनविरिनष्डि- नेति | अनेन तार. 
कादीनां प्रकाशाविषयत्वेन वह्मणो जडइत्वशीनोप्णादिदोपप्रसङ 
निरस्तः । अपि च ब्रह्मणः सथ्यविभासनशक्तिमत्वेप्पर 
तारकादिप्रपंचेषु तस्य रूपं यन्नोपरभ्यते, तदैव स्वश्रमरी- 
घयुदकाठातचक्रद्विचन्द्रदिङ्मो हमायागन्धवेनगरवंशोरगादिदह्‌ मूषा 
त्वेन॒ तारकरादिप्रपञ्चाना द्रष्टनष्टस्वरूपत्वं सूचयति । सर्र 
धमासनशक्तिमत्ताषपि तख श्रूयते श्न तत्र सूर्यो माति न 
चन्द्रनारकं नेमा विद्युतोी भान्ति कुतोऽयमधिः । तमेव 
मान्तमनुमानि सब्ब॑ तस्य भासा सर्व्वमिदं विसाति” ॥ 
इति । “येन सूथ्य रुतपति तेजसेद्ध/ इति च । २१। 


मूलानुवाद | 
सूये, चन्द्रमा, तारा, विजली, मेध, वायु अथवा 
देवा आदिक्रे रूउते ब्रह्मा स्वरूप नहीं मिलता ।२१। 


कालिकाभास । 

तारोसे उनका स्वरूप नहीं मिलता । इस कथनसे ब्रह्मका 
जड़त्वे॑ दोष मिर जाता है। तारकादिमे उनका स्वरुप 
नहीं मिलता, क्योकि शाखोमे यह सब प्रपञ्च माया 
के कारण दृष्ट नष्ट स्वरूप बताये गये है। इसीसे 
घेद्‌ “नेति नेति” कहकर प्रतीकमे इष्टोपासना करनेसे 
निषेध करते हें। योगवाशिष्ठमें भी कहा गधा है 


२१ श्लो ] तृतीयोऽध्यायः ६६ 


^पनो दृश्यमिदं सव्वं यत्‌ किञ्चित्‌ सचराचरम्‌ | 
मनसो हामनीसावे हनं नेवोपदभ्यते |} 
मायावश वे जिन वस्तु का अवभासन करते हैं उसके 
लिये श्रुति सी कहती हेँ:-सूरे, चन्द्रमा, तारा, विद्युत 
तथा अथि उनके निकट दौ्षमान नहीं हो सक्ते 
क्योकि उन्डारो दीमिये वे सर भी दीप्रिप्राव होते है । २;। 
मव्‌ नन्तः नाप्यथरः 
न हर्यते व वि्नतद्रु सामसु । 
रथन्तरे वृडढथ वापि राजन 
सहयः र्यारमन दरयन्‌ तत्‌ ॥ २२॥ 
न्वयः । 
नैव ऋश्च ( ऋक्धयृनिपु )न यह्लु पु नापि अथव्यंषु न 
वे विप्रखेषु खामझु एतदू हरयते । अपि रथन्तरे बृहद्रये 
वा[ एतद्‌ न द्रदेयते | रजन्‌! मडाव्रनस्य आत्ननि तदू 
दुश्यते । २२। 
शाकह्षरसाध्यत्त । 
तहि न कस्य कुत्राप्युयलभ्यते इत्याह-- नेनि! श्ञानं 
च सत्यं चः इत्युपक्रम्य “महांवता हांदश ब्राह्मणस्थ” इतिं 
ये गुणाः उक्तास्नट्ुकतस्यात्मनि दश्यते नत्परं वृह्य । 
न घटादिवदियत्तया स्िध्यनि, अपि त्वात्मन्येवात्महया 
सिध्यतीत्यर्थ: । २२ | 
कालिका । 
तदैव रूपं शानसाधथनशाख्वार्णा श्ाव्दवोधात्‌ पुनविंशि- 
प्यते- नेति । आश्रु पादवन्केनार्थेन चोपेा दृत्तावबद्धा 
मन्त्रा ऋचस्तत्र नेतत्‌ पदं दृश्यते । यजुःषु चृत्तिगीति- 
वज्जितत्वेन प्रश्लिष्टपठिता मन्त्रा यजंपि न तत्र । अथ. 
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व्व तन्नामकवेदे नक- सामयज्ुषाम्‌ छक्षणसाइुय्येण ये 
मन्त्रा अभिहिता न तत्र । अथव्यख्यिन बुह्मणा दुष्टत्वात्‌ 
तन्नान्ना अयं वैदो व्यपदिश्यते । अक्रेदेमारग्रानमगिनि 
गोपथवृह्यणे-सष्ट्य्थं यदा हिरण्यगभे स्तप स्ते 
तद्‌ा तस्य रोमकूपेभ्यः स्वेदधायः अजायन्त, तासु 
स्वेद्जातास्वप्छु स्यां च्छायां पश्यतस्तस्य रेतश्चस्कन्द्‌ । तद्‌ 
रेतःस्िता आपो दिरूपा अमन्‌ । तत्रौकतः स्थितं रेतो 
भृगु नाभ महष्रिस्मवत्‌। स हि भृगुः स्वोत्पादकस्य तिरो- 
दितस्य वह्मणो दशेनाय “अथाब्यगिनमेनास्वेवाप्स्थन्विच्छ” 
इर्थाकाशवाचा प्रोक्तत्याह अथन्वांख्यो ऽभवत्‌ । अवशिष्ट- 
रेनोयुकानिरदविरद्रित नाम अर्रैरमवद्‌ । इति । धिभेषु 
गानलाधुस्पेणारिस्मणीउ तु गीतिरूपा ये मत्माः साफएाति 
घे, न तत्र। 

रथन्तर इनि | मदगादिस्यनपरष्ठगक्षरव्यतिरिका यह्‌ गानं 
ख एवं रथन्तरशन्द्ाथेः। तथाहि श्रूयते-भ्यावतीषु कवतीषु 
रथन्तरं गायतोः ति। तत्र “कयानश्वित्र आयुधि स्था 
ास्तिखि ऋचः कव्रत्यस्वाघ्ु र्थन्तरमतिदिश्यतते । अति 
दैशछ्ल च स्यह्यं निरूपयितुं मीांखाह--“अतिदेश्यं सिनेश्चेतु 
फवतीषु रथस्तरपि/ति । अरो गाननिचेज्युक्ता “अभित्वा 
रं नो दुमोऽदुग्धां शव धेनवः । ईशानमस्यज्गतः स्वदु श- 
मीश्षानमिन् तस्थुषः | इतीयष्ुम्‌ रथन्तरमित्युच्यते । 
तत्रापि न दृश्यते। बृहद्रथ इति। दुहद्॒थों गानमात्र -बत्तेते 
न तु गानविशिष्टायामृचीति विशेष: | एतदैव सन्धं पृष्थ- 
मीरपांसायापनुन्येयम्‌ । तत्र त्र यद्यवि न दुष्यते, कुत्र 


तहि तत्पदमन्वेष्टन्यमित्याद्‌ - प्रहावतस्थेति । ये ज्ञानादयों 
महावृताः पुपरथदेनव उक्ता स्तत्र दृश्यते । एनदुकत॑ 


भवति-- तदु षिष्णोः परमं पदं सदात्मनि पश्यन्ति सूर्यो ये 
शानाविमहाचुतयुक्ता भवन्ती ति । प्रसङ्कादुक्तमेतत्‌ । २२ | 
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मूतानुतराद्‌ 

कक, यज्ञः साम, अथवा अथवं वेदोमें भी उनका 
रूचप नहीं मिलवा। ऊिन्तु हे रजन्‌! महाबतीके 
हस्यम उनका स्तस्य दतरा जाना ह |२२ | 
~ {दऋस्मस । 

जानके साधन स्वच्प शाखोके शाब्यवॉधके हारा भी 
वृहपद् नहीं मिलता इसलिये फिर मी  आचायपने 
ऋगादि शब्दों का ग्रहण किया ह} पदाथे युक्त वृत्त 
अथवा छन्दो चद मन्त्र को ही ऋद्ध कहने ह! क्‌ 
उपलक्षण मात्र हे-इसके हारा क्रग्वेद कहा गयो है| जिन 
मन्त्रो मे वृत्त-छत्द अथवा गीति नहीं है, अस्तु जो 
प्रश्किष्टयाव से पठा जाना र, अर्थान्‌ जे मन्त्र गद्या- 
त्मकं है, उनको यज्ञ: कहने हैं। ऐसे मन्त्र प्रधान रुपसे 
जिस वेद में देखे जाने है, उसको यजर्वेद्‌ कहा है। और 
जो सन्त्र गानमाधुरी के साथ उच्चारित दोते हे वे साम 
अथवा सामवेद में हैं। अथर्वे अर्थात अथव वेद्‌ । इसमें 
ऋक आदि सव तरह के मन्त्र देखे जाते हैं । यज्ञ 
आदि रेष होने पर--“४कया न ए्चिज्र-इत्यादि जो सष 
शान्तिमिय गीत है, उनमें कुछ तो बृहद्रथ ओर कुछ. रथन्तर 
के नाम से परिचित हैं । इनसे यज्ञो के उद्देश्य 
सिद्ध होते हैं। 

यज्ञ के समय इस झशग्वबेद के हारा होतसस्वन्धी 
कर्म, यजुर्वेद के द्वारा अध्वर्युं सस्नी कर्म, सामवेद 
के द्वारा उद्गातु सस्वन्धी कम तथा अथववबेद के द्वारा 
यज्ञ॒ सम्बन्धौ कमे किये जाते है । यज्ञ यतुष्पाद होता है 
इस छिये उसकी सम्यक्‌ प्रतिष्ठा के लिये ये चार कर्म 
किये जाते हैं। इस सम्बन्ध में गोध व्राह्मण, रेन. 


ह.॥ 
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स्य ब्राह्मण त्या आपइव्रायतन आदि खूब देखो योग्यं है 
इस प्रकार से यज्ञ निष्पत्र होने से यजत्रान में इस 
फंड की योजना करने के स्मि वृददवादि शान्ति मन्त्र 
गये वा पढ़े जाते हैं, ओर यजपान भी तदनुसार ही 
शाख्रोक्त स्वर्णादि रूप फल का भोग करता है। 

आचाये कहते हैं कि ऋक्‌, यज्ञ, साम अथव, 
अथवा स्थन्तरादि मे भी उनका (ब्रह्मका ) स्वरूप दीख 
नहीं पड़ता अर्धान्‌ उनको व््यञ्द नहीं मिलता। इत 
का अभिप्राय यही है कि यज्ञादि कमे सकाप्र है, 
इललिये उनमें ज्ञनदिष्डाक्ी योग्यता विशेष रुपसे सम्पादिन 
नहीं होती । उससे अपूचं आदि उत्पन्न तो होते 
हैं, किन्तु ज्ञान निष्ठांफके सूलस्त्रर मोक्ष साधित नहीं 
होता। इसलिये आचायने कहा हैः- ऋग आदिमे भी उनका 
स्वरूप नहीं दीख पड़ता ।”-- 

तो क्या ऐसा समरं कि इसके द्वारा आचाय्येत 
यज्ञादिका अनुष्ठान निषेध किया है? नहीं ऐसा नहीं 
हो सक्रता। क्योकि इसके वाद्‌ हो महाव्रत शब्दका 
प्रयोग किया गया है । दवत अर्थात्‌ जो बुत 
महान्‌ अथवा बढ़ा हो। दूलरे अध्यायके उन्नी 
श्छोकमे यज्ञादि भी महवृत ही के अन्दर माने गये 
है। तब आवचाय्यका ऐला कडनेका अमिव्राय यह है 
कि, सकाम यज्ञर्में भड्ाइबड उपासनाका अभ्यास करके 
निष्काम यक्षमें अहंग्रह उपासना करनी दाहिये। इसका 
कारण यह है कि अहंग्रह उपासनाके परिपार होने 
पर यज्ञादि सब्र॒ कम्म परित्यक्त होते है ओर उपासकरा 
एक तान-प्रत्यय प्रवाहिव होने रूगता है, इसीसे ब्रह्म 
साक्षात्कारका लाभ होता है। क्योंकि वेदास्त वाक्या- 
चुखार योग जनित एकदान-प्रत्यय होते ही चैसल्यमात्र 
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ही रह जाना है ओर चनन्ययै कोई क्रिया नहीं, 
कोई चश्चश्ना नहीं, कप्तौ तरहका स्पन्दन नहीं रहता, 
इस लिये उपास्धफ़े घछाता यर को$ सी चम्तु उप- 
ल्ब्य नहीं होती। स्तु शपम्मिहेन सकामयज्न, आदि 
कमे निष्काम कर्मक्ि. पृल्वच्रत्त हलेके कारण तथा 
विष्काम कर्माको अहरह उपासनणफे पूछ्च चृत्त होनेसे 
यज्ञादिका प्रनत करना हमारे भावापका अभिद्राय 
तहीं हो सकता | २२। 
को. के 
अपारणीय तमसः पररतात्‌ 
= रे सा # 
तदन्तकोऽप्यवि विनाशकाल | 
ॐ ॐ ८ प्म्‌ र्‌ ( कै 
रायो स्प तथप्यणायश्ा 
५ (० 
महर्स्वरूपं खपि पठ्वनेश्य:॥ २३ ॥ 
अन्चयः । 


[ महटात्रनसात्मनि यदेव इृश्यते] टत्‌ अपार णोयम्‌ 
विथुन्वादन क्राणीयम्‌ ) न्तसः ( उपाप्रैः ) परस्तात्‌ 
( परप्चीनं ) अन्लकूः ( क्षबकृतवाल' ) अपि (समुबडये ) 
विनाशकाले ( प्रख्यनमत्रे ) नन्‌ (बहा) एवि (गच्छति) । 
तथापि अणीयसामण'योरुपम्‌ , अपि तु पव्वनेन्यरेच मह- 
त्स्मरूपम्‌ । २३ । 
शङ्रमान्यप्र्‌ | 


इदानीं दत्‌ स्वरूपं त्त्‌ फं च रटोकदयेन निरिशति-- 
अपारणीयमिति । यदिदं महाव्रतस्पात्मनि इश्यते तद्‌- 
पारणीयं ब्रह्म. सब्तेगतत्वात्‌ू । नमसोऽङ्ञानान्‌ परस्नात्‌ तह 
ब्रह्मा अन्तकोष्प्येति प्रविशनि। विनाश कारे प्रस्यकाले | 
जगदिति शेष:। तथा अप्रोय्सामपि अणीयो सूपं परव्दतेस्थेऽपि 
महत्स्वरूपम्‌। धूयनं च "अणोरणीयान्‌" इटि | २३। 
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कालिका । 

यदैव मदात्रतस्यात्मनि दश्यते तदात्मस्यरूपं श्टो. 
कहयेनाह- अपारणीयमिति । दद्पारर्णयदननिन्पसापीयप्‌ 
सन्वेऽ्ययहासस्पदत्वेत ्थिनत्वात्‌ | तक्र मन्त्रव, 


^पादोऽख स्त्वा भूनानीण नि। श्रुतिश्च स भुत 
सब्बेतः स्एृत्वाऽत्यतिष्ठदशाङ्कुटग्रि" ति । स्मृतिरप्याह- सब्धैतः 
पाणिपाटरश्त सब्वेनोऽक्षिशिरोुखम्‌ । सन्वंतः शुतिमहोके 
सव्वैमाृत्य तिष्ठति" | इति । तमसोडविद्याया: परस्तादु दृरनःं 
पराचीनतित्पथः । झ्ुतिश्व--' वेदाय पुरषं महान्दमादित्यदर्ण 
तप्तः परस्तादि! वि। आदित्यः परमात्मा, तस्पेव वर्णो 
यस्य॒ तमिति उपप्तान्तराभाव्रात स्योपमरित्य्थः। विनाशक 
प्रख्यसये प्रजापतेः स्वापकाठे अन्तकः रूषव्वहरः कालोऽपि 
तदेति तत्कारणे तिरोभवति। तत आविभूस्य काठखा 
सत्यत्वावधारणात्‌। अभ्येतीति पाठे प्रविशनीत्यथ:। * यतुप्रयन्त्य. 
भिखं विशन्ति, तहिजिशपतसण तदुब्रह्मेति श्रुतेः। र्णवतामपि 
च तस्य रुपमणीयः सुक्ष्मादप्याक्राशादेः रुक्ष्मतर तद॒पादानत्वात, 
तथा तु पव्च॑तेभ्योऽवि महत्स्वरूप॑ महतो महत्तरमित्यमिप्रायः | 
पञ्वेनेभ्य इति तृपलक्षणं सब्त्रेस्योएपि महदित्यथ: | 
श्रूयते हि-- सूक्ष्माति सूक्ष्मं॑ कलिकस्य मध्यै विश्वस्य 
सष्टारमनेकरूपम्‌ । विश्वस्येक॑ परिवेष्टितारं ज्ञात्वा शिवं 
शान्तिमत्यन्तमरेति" ॥ इति । : अणोरणीयान्‌ महतो. महीया- 
नात्मा गुहायां निहितीषह्य जन्तोरसि ति च| समर्थे 
च-- कविं पुत्तणनवुशासिवारमणोर्णीयांकतप्रचुस्मर यः । 
सब्वंस्य॒  धानारमचिन्त्यरूपमादित्यवर्ण तमसः परस्वात” ॥ 
॥ इति २३ ॥ 
मूलानुवाद । 

अप्रमादृपष सत्यध्यानादि जिनका चत्त है, उनके हृदय 
मे जो रूप वा श्रह्मपर दख पड़ता है, वह उपाधिनिमुक्त है 


२३ श्लो० ] तृतीयोष्ध्यायः | ५५ 


तथा अनति क्रमणीयदहे! यहां तक कि सक्षात्‌ यमराज 
(काट) सी प्रस्यकरे सप्रथ उनने ही प्रवेश करते हैं। 
परन्तु फिर भो वे अगूसे मो अगु आर्‌ पवनादि बड़ी २ 


वघ्तुओं से भी वड दहे! २३ | 

ऋ) 
व{ककभनासः। 

महालती पुरुषोके छृदयमे जो दीख पड़ते है उनका 
स्वरूप निरिष्ट होता है। --“अननिक्रमणीय"-- क्योकि 


ध्यनो था इमानि भूतानि जायन्ते येन जानानि जीवनि - 
इत्यादि श्रुनियाके अनुसार ब्रह्म हो सव एरहके व्यवहारोका 
प्राय, आस्पद्‌ स्वरूप है श्रृत्यन्तरोमे भी कहा गया है, कि 
सव॒स्थानोमे ब्रह्म. व्याप होकर रहते हुए भी जीचोके 
महदाकाशमे विशेष भावसे वन्मान रहते ह । सरुखति 
भी रला ही मत प्रकाश करती है। वै उपाधि निषु क्त 
हैं, क्योंकि पुरुष सूक्तम उनको नमल परस्तान्‌" कटा 
हे | यमराज ( काछ ) मौ प्रत्यकालमे उनमें हो 
पवेश करते है अर्थात्‌ जो काट सव वस्नो के 
विनाश करते है वे भी अस से पीन हो जतं 
है । तेत्तियैय उपनिषद कै शगुरस्छी मे कहा गया 
है सषि प्रख्य कार में ब्रह्म ही मे सारे पदार्थ 
बिलीन हो जाते है। इसीसे आचार्य 5 इस तरह 
को उक्ति का प्रयोग किया हे। यद्यपि ये मतादि 
कारु तक की सव वस्त के आधार हेः | तथापि 
वे दर से क्षद्वर ओर महान्‌ से भी महत्तर ह| इस 
कथन से आव्राये ने परमेश्चर की सव तरह की धिभू 
नियं का परिचय दिया है ॥ २३ ॥ 


तदेतदहना संस्थितं भाति सर्य 
तदात्मवित्‌ पश्यति ज्ञानयोगात्‌ । 
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नि 
[किरि 
ऋ 


नस कक  क व जम धक त्‌ पि सं 
त{ध्थिन्नभत्‌ सभ्दमदं प्रतिष्ठित 
तह विद्धरश्कस्वे भवन्ति ॥ 

य धुत (3८७४ (न्त्‌ ॥२४॥ 
इनि श्रीमहामारते शतसाहरुयां संहितायां 

देयासिक्याम्‌ उद्योग-पव्वेणि घृतराष्टु- 

सनत्कुमार-संवादे श्रीसनत्सखुजा- 

तीये तृतीयो ऽध्यायः ॥३॥ 


अन्चयः । 
ठत पतत्‌ स्व॑ ( छृरस्नं जगत्‌ ) अहवा ( प्रकाशरुपैण ) 
धाति इदं सव्वं जगत तस्मिन्‌ प्रतिष्ठितम्‌ । आत्मवित्‌ 


ज्ञानयोगात्‌ तत्‌ सर्व्व पश्यति । ये पल्ह षिः ते 
अश्नुतः भर्वति । २8 । 
शा माष्यम्‌ । 


दृस्पन्ते च ये अणाल्वमहत्वाद्गो लोकै तदैतत्छव 
जगत्‌ अहोषूपेण प्रकराशषूपेण व्रह्मणि संस्थितं तदात्मत्वे 
नेवाबनाति । श्रूयते च-- “तख मल्ला सवरतरिद्‌ं विभति" 
इति । भ्येन सुध्ेस्तपनि तेजसेद्धः" इति च। तत्‌ ता 
्ात्ममित्‌ पश्यति जझातयोगात्‌. न कमेयोगेन । 
तस्िन्नेव परनात्नि जाति सत प्रतिब्ठिससम ये 
एनहू विदुस्छुतास्ते भारिति।२७। 
दनि श्रीमत्परमहंख -- परिवाजदाबाग्र-- श्रमो मिन्दभगवत्‌ः 
पूज्यवाद्‌ - शिष्य - श्रोशकुए - भग्नः कझतो.. सनत्लुजावीयमाष्य 
तृ रयोऽ्ध्यायः ।३। 


कालिका । 
लानप्रधानं योगोपक्ठजनं ्रह्यविचयाविषयसुपसंहरनि- 
तदिति । ठतु-छम्खः पररुतात कारण मपारणीय यसया 


२७ इलो० ] तृतीयो ऽध्यायः | ५§ 


प्रोक्त तत्‌ ¡ एनत सर्व यत्‌ त्स्नं जगन्‌ पुरतः सं स्थितमहं 
प्रकाशरूपेण भाति, तड्‌ ब्रह्म अनेन कारणभूताद्‌ ब्रह्मणे जयतीऽभि. 
न्नत्वमभ्युपयस्य दख प्रकाशक्तारणत्यमुप्पादिनम्‌ । तदात्मवि- 
दिति ।! तत्‌ तस्मिन्‌ जगन्‌ स्वमिदं प्रतिष्ठितमिति यत्‌ तत्‌] 
यत्तदोनित्यसम्बन्धात्‌ ॥ आत्मवित स्वसवेद्रत्रह्मणि प्रत्युदित- 
ख्याति: । पश्यति अनुभवति । जानयोमान्‌ ज्ञानप्रधानों योग 
स्तनः । यत्र योगप्रणात्या युष्मदथेत्वं विज्ञाय पश्चादेव वेदान्त- 
वक्येन तस्य ब्रह्मत्व॑ निश्चोयने स ज्ञानयोगः | तत्र चित्तदोप- 
निराकरणार्थ धांगेव शिष्या यमनियमादीन्‌ शरणीकुच्च॑न्ति, ततस्ते 
व्रदसंस्पशाय गर्मुपस्देन्य मोश्षवनिपाद्कतन्वमस्यादि महावाक्यानां 
विचारे प्रवत्तेन्ते । तेनैवोपयेन तेषामधिष्ठानशानदाद्यें. सनि 
तत्र कहिपताया अचियाया अदरोनमुपपदते । तदुक्ममलानन्देन 
यतिवरेण-- 

वेदान्तवाक्यजज्ञी ननावनाजा परोक्षघीः । 

सूलप्रमाणदाद्ये ण न श्रमत्व॑ प्रपयते | 
इति । ज्ञान मोश्नशास्रोपलक्षणस। तदुक्त भगवता पक्षिल- 
स्वामिना--“ज्ञायते अनेनेनि ताननात्मविद्या्तास्रम्‌" इनि । 

इति श्रीमहामारते शतसाहस्यां संहितायां वैयासिक्या- 
मुयोगपवंणि धृनराष्टु-सनत्कुमारसवादे श्री- 
सनत्सुजानीये कालिका ख्यायां दीकायां 
कालिधटस्थ-भ्रीकालिकामहादैवी - 
सेवाभत्कुलोड्वश्रीगुरुपदशस्मे - 
कूतायां तृनीयोऽध्यायः | 


मृलानुवाद । 


जो वस्तु प्रकाश्यरूपसे अवस्थित है वै ब्रह्म विकार 
मात्र है । क्योंकि उन्हीमे सारा जगन्‌ प्रपञ्च प्रतिष्ठित है। 


५८ सनत्सुज्ञातोयमध्यात्मशास्त्रम॒ [ २४ इ्लां५ 


आत्मवित्‌ लोग शानयोगमें यह रहस्य देखते हैं । जो व्यक्ति 
विश्वका यह रहस्य सप्रक सकता है. वह मरण धर्म 


से रहित होकर अनन्त कार तक विराजता ( स्थित रहता) 
है ॥२४॥ 


कालिकांभास । 


ज्ञानप्रधाना योगोपसरजजनो ब्रह्मविद्या का उपसंहार करने के 
लिये यह श्लोक लिखा गया है । “सारे पदार्थ प्रकाश्य रुप 
से अवस्थित है- इस वाक्य के द्वारा समझना होगा विश्व के 
वस्तु जात व्यवसायात्मक रुपसे अनुभव किये जाने छायक है 
तथा में व्यवसायात्मक रूप से उनका अनुभव करने वाला हू | 
इन वस्तु समूहो के साथ मेरा कोई न कोई सन्वन्ध न रहने 
पर वे मेरे निकट कमी अनुभू नहीं होते, ओर में भी कमी 
उनका अनुभावक अर्थात्‌ अनुभव कारी नहीं होता । इसका 
ताट्यय यह है कि दोनों में कारण रूप से अदस्यूत ब्रह्म ही 
इस सम्बन्ध का हेतु है । इस लिये में विश्वकी सम्पूर्ण 
वस्तुओ का अनुमन्तः अथवा द्रष्टा हूँ ओर विश्व की सम्पूण 
वस्तु भी मेरे अनुमत अथवा द्वश्य पदाथे हैं । 

"उन्हीं मं सारा जगत्‌ प्रतिष्ठित दै" ऐसा कहने का 
अभिप्राय यह है कि दक्‌ पदार्थ हों अथवा दृश्य पदार्थ हों-- 
दोनो हीं ब्रह्म के अतिरिक्त ओर दूसरे कुछ नहीं है। जो 
सस्यक्रुप से इस रहस्य को समभ सकते हे, वे कभी दृल्यु 
के घशीभूत नहीं होते अर्थात्‌ म्॒त्युरूप मोह उनके निकटसे हट 
जाता हैं । आत्मवित्‌ (ज्ञानी) ज्ञानयोग में इस रहस्य का 
दशन करते है अर्थात्‌ आत्मतत्वज्ञ रोग ज्ञानयोग में ब्रह्म तथ। 
आत्मा का पेक्य अनुभव कर सकते हैं। 

योगशाल्रीक्त प्रणाली * से चित्त को रोक कर श्रवण 
मनन--निदिध्याप्तते के साथ तत्वाधधारण करने को दी 


२४ श्लो० ] तृनीयोऽध्यायः। ५६ 


ज्ञानयोग कहते हैं। चित्तकी शुद्धता सम्पादन करने के 
लिये इस प्रक्रिया से योगप्रणालीका ग्रहण करने के बाद 
तत्वमस्यादि महा वाक्यो का विचार आरम्भ होता है। 
इसी से कह्पतरुकार पृज्यपाद अमलानन्द क्ते दैः 
ष्वेदान्त वेद्य वस्तु को भावना से जो अपसोक्षज्ञान 
होता है, उसका मूल निरतिशय दृद होने के कारण 
वह कमी श्रम्ास्यद नहीं होसकता” | मोक्षशातत्र को हो 
लक्ष्य कर--“ज्ञान'--शब्द प्रयुक्त हुआ हैं । 

न्याय भाष्यकार भगवान पक्षिल स्वामी कहते हें:-- 
-“आत्म विद्या शास्त्रका नाम ज्ञान है” कोषकार महा 
कवि अमर सिंह कहते हैः:--"मोझ्षे धीशानम” अर्थान्‌ 
मोक्ष विषयिणी वुद्धि (थी) को ज्ञान कहते है ॥ २७॥ 

॥ शभम्‌ ॥ 
हजारीबाग के अन्दर निकट नोरी नगर करमा । 
निवासी “कान्त” हिन्दी मास! टीका केशरीशमा ॥ 


सनन सुन शास्त्र में माया पुरुष जी ब्रह्म का मरमा। 
तुतीयापध्याय. होता शेष सह खत्कम सद्धरमा ॥ ३॥ 


॥ इनि सुतीयोषध्याय. ॥ 





चतुर्थोऽध्यायः । 


कि मी 

सनत्सुजात उवाच- 
यत्तच्छक' महज्ज्योति 
दीप्यमानं मह्यशः । 
तद्ये देवा उपासत 
तस्मात्‌ सूर्य्यो विराजत । 
योगिनस्तं प्रपश्यन्ति 
भगवन्तं सनातनम्‌ ॥१॥ 


अन्वसः । 


यत्‌ ( आटपवित्‌ पश्यति), तत्‌ शुकः (शुद्ध) महत्‌ 
( प्रव्यगात्मभूतं ) ज्योति: दोप्यमानं महद्यशः । तदै देवाः 
( इन्द्रादयः ) उपालते [ किन्तु नाद्यापि पश्यन्ति ] | तस्मारकः 
( सपः ) विणजते (शोभने) | [ यः पवंभूनः ] तं 
भगवन्तं ( भगभाजिनमीश्वरम्‌ ) सनातन ( नित्य ) योगिनः 
पश्यन्ति ( अनुसवन्ति ) । १। 
शांकरभाष्यम्‌ । 

“अपारणीयं तमसः परस्तात” इत्यादिना ब्रह्मणो सपं 
निद्धाय्यं “तदात्मवित्‌ पश्यति ज्ञानयोगादु” इति क्ञानयो- 


१ श्लो ] वतुर्थोऽध्यायः ६१ 


गेनाटमदशंनमुक्तम । पुनरपि तस्य स्वम्प॑ं दशेधित्या योभि. 
नसुनद्रू7 पश्यस्तीत्याइ--यक्तदिति । यह व्रह्मविन्‌ पश्यति ज्ञान- 
योगान्‌, यज्ञज्ात्वा स्म्रता सचन्ति नलच्दुकम्‌ शुद्रमविद्यादि- 
दाषरहित॑ महज्ज्योतिः सत्राचवासकत्यातू | धरू्ने च “तस्य 
भासा सवेपिदं विभानि" इति | दीप्यमानं भ्राजमानं मदयशः। 
धूयते च “तस्य नाम मह्यश." । इति । यहे व्रह्म देधा 
इन्द्रादय. उपाखते । श्रूयते च "क्रेया ज़्योतियां ज्योनिरा- 
युर्दोपास्मैष्डतम्‌" इतिं । यस्मात्‌ परज्योतिषों ब्रह्मणः अका- 
दिज्योतिविराजने । "येन सप्यम्नूपति तेजसेड:” इनि झुनेः । 
एवंभूतं पर्मात्माने सपरत याणिन एव पश्यन्ति, न 
पुनज्ञानयोगरहिनाः ॥६॥ 
कालिका । 

दाबुपायौ ब्रह्मविद्याया भवतः । विचारपूर्वक एको धोगपूर्वे- 
कोऽन्यश्चेनि । तत्र प्रधमनुपायं ~... ७ "५ लत फरॉपनियया 
उपेयुः साक्षिणि कह्पितं साक्ष्यमनृत साक्षी तु परमार्थसत्य: 
केवल इनि विचारातू, द्वितीय प्रपश्चपरमाथवादिनों हैेरण्यगर्भादय: 
साक्षिद्शने तेषां नियेधातिरिक्तोपायासम्भवान्‌ । एवं विरुद्धमतयो: 
सामञ्चस्थं मन्यमान आवचाय्येशिरोमणि: सनत्सुजातों मन्यते प्रथ- 
मोपायस्य विचारपूर्वकस्य पूवच्रत्तं सत्यादि योगाडुविषयविशेषेषु 
समाधानम्‌ › दविनीयोपायस्य योगपू वक्रस्य तु पत्तं वेदान्तादि- 
मोक्षशास्त्राणामध्ययतमिति । तत्र क्रमद्धयेऽपि फटक्यान्‌ साधन- 
उातमेकरूपं सिन्त रोधक्रमे नविदिध्यासनेनापरोक्षीक्रियार्या शुस्य- 
रोश्रतैव साधिता भवतीत्याशङ्क्य शून्यस्पांयि सा्चित्वात्‌ सदर्पं 
ब्रह्म ्रत्यगसिन्नत्वेन दोयमस्रीति तस्य वह्मणः सत्यत्वं प्रतिपत्तुं 
स इह योगप्रत्यक्ष॑ प्रमाणत्वेन पुनः पुनम्पन्यस्यनि- योगिनस्तं प्रर 
श्यन्ति भगवन्तं सनातन मिति | 

उपन्यस्यति खदु योगग्रत्यक्ष॑ “योगिन स्तं प्रपश्यन्तीति, किन्तु 


६२ सनत्खुज्ञातीयमध्यात्मशात्रम्‌ [ १ श्छो$ 


कः पुऔनर्योगः? प्रमाणादिचित्तच्रत्तयो या अङ्ङ्धिमाषपरिणामेरपा 
स्तां चहिमुंखवाया अत्तमुंखतया विलोप्रपरिणामेन स्वकारणे 
लयस्वैन तच्छदशैनोपायो योगः । 
अभ्याशान्‌ कादिवर्णानि यथा शास्च्राणिवोधयेन्‌ । 
तथा योगं समासाद्य तत्वज्ञानं च लब्यते ॥ 
इृत्यागमात स एत्र विद्यायाः प्रागभाव इति परस्परववव्‌मानेष्वपि 
दर्शनेष्वजातशत्र्‌ रुष्यते । ध्यदुकमेतेन योगः प्रत्युक्त" इति तद्पि 
प्रधानादि तत्यांशे ब्रह्मत्वाभावॉन्न तु योगं प्रतिपत्तिविषय- 
मात्र त॒ अतिमूलत्वात । शुतयश्व--आत्मा चा भरे 
द्रष्टव्यः श्रोतब्यो मन्तव्यो निदिध्यासितव्यः”, “त्रिरुन्नतं स्थाप्य 
सम॑ शरीरम्‌", «तां योगमिनि मन्यन्ते स्थि मिन्द्रिय धारणाम्‌" 
नविधातेतां योगविधि च कृत्स्न ” मित्येवमायाः। स्तयश्च तत्र 
बहुश उपलम्यन्ते-- स्व्रसंवेध दि तदु ब्रह्म कुमारी स्मीसुखं 
यथा । अयोगी नेत्र जानाति जात्यन्धो हि यथा घटम्‌ ॥ 
इत्येत्रमाद्या: । अपिच यप्रादिवहिरड्भगपहाय संयमो न भवति, 
नच संयमप्न्‍्तरेणोंपनिषद्ात्मतत्वलाक्षात्‌कारो भवित॒महेतीति ब्रह्म- 
वबादिमिस्म्युपगतो योग आसीनः सम्मवादि” ति। एच तत्व. 
ज्ञानेनापेक्षणात्‌ वेदेनलह संवादबाहुल्याश्व योगप्रतिपत्तिमात्रविषय 
आचार्य्यः सनत्खुजञातपादादिभिरड्रीकरियते । 
अथप्रकृतमनुसराम: । यत्‌ तम्ल: परष्ताद पार णीपप्ताल 
विदा ज्ञानेनेवाचुमूतं तच्छुक्रं शुद्धं जगत्‌ कारणं ज्योतिष्ष 
व्चैतन्यात्मस्त्रभाव॑ “तदेव शुक्रं तदु ब्रह्म तदेवाश्रत मुच्यते" 
इति श्रुतेः । महत्‌. परत्यगाट्मसूतम्‌ । ज्योतिज्योंतिरूप॑ उयोतिषां 
ज्योतिर”तिश्रुतेः । दीप्यमानं/सर्व्वा दिश उडु ध्वमधश्च तियक्‌ 
प्रकाशयन, भ्राजते यहनड्वातिति” श्रुतेः । महयशो महाकीति 
सम्पस्तंभ्ता तस्य प्रतिमा अस्ति यस्य नाम महद्यशः, 
धतमुपास्थ यशस्विने भवन्ती" त्येवमादिश्नुतेः ! तद्वै देवा इच्दि- 
याणि उपाखते न कदापि पश्यन्तीति वाक्याशयः । ^पराञ्चि खाति 
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व्यतृणन्‌ स्वयम्भू स्तस्मात्‌ पराङ्‌ पश्यति नान्‍्तरात्मन्ति/ति 
श्रुतेः। तस्पाद्‌ कारणन्पादकं सूर्य्यो विराजे शोभते । श्रू तिरपि 
तत्र--“तमेव चासन मनुसातिसर्व तस्य सासा सवं मिदं विभाति" 
इति । ध्येन सूयेस्तपति तैजसेद्ध' इति च ! योगिनो ध्यानपरः । 
तदित्युक्तं तमिति चिद्त्यत्ययण्छन्सः । यद्वा एवं यः 
परमात्मा तं प्रपश्यन्ति अनुभवन्ति | धानृनामनेकाथेन्यान्‌ ! भगवन्तं 
भगमानिनमीण्वरम्‌ । उक्त, च “ऐप्वय्पस्थ समग्रस्य वःय्यस्य यशसः 
श्रियः । ज्ञानवेरम्ययोश्चैव प्प्णां भग इनीरणा ॥ " इति सनातनं 
वित्यमखण्डेकस्सं । अयं निष्कर्प:-- योगिन आत्मयोगेन 
खम्प्रज्ञाते सगुणं भगवन्तमीए्वरम्स्प्रनाने तु निविशेष॑ निर्गुणं 
सनातनं परमात्मानं पश्यन्ति !इति। एवं सबंत्रव ज्ञयम्‌ | १। 


मृलानुवाद । 


सनत्सुजान वोले.--आत्मवित्‌ (जनी) लोग जान 
योगमै सिनका दर्शन करने है, वै महन्‌, ज्योति, 
देदीप्यमान तथा महह॒यश है। देवतागण उनकी उपासना 
करते है किन्तु कमी उनको पाते नहीं। उन्हसे 
सूयं विराज मान है। योगी लोग उसी. सनातन 
भगवानका दर्शन कप्त रहते है १) 


कालिकाभास । 


बरह्म विद्याकों छाप्न करनेके दो उपाय हैं । एक 
विचार द्वारा, दूसरा योग द्वारा साक्षीरा वनावटी 
साक्ष्य मिथ्या होनेके कारण साझ्षी-स्पस्प आत्मा ही 
केवल तथा परमार्थ सत्य है-ऐसे विचार युक्त 
उपनिषद्‌ ज्ञानका अव्ररुम्बन करके जो जगत्‌ प्रपञ्चसी 
पव्मा्थनाको स्पीक्रार नहों करने, वे पहले उपायको 


दण करते हैं। और जो जगतृप्रप्चजी. परमार्थता 
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स्वीकार करके साक्षी-दशंनके स्थि अन्य उपायोका 
अथात्र मानते है, थे दिरण्यगमेके मतदार द्वितीयका 
.वट्स्वन करते है। अर्थात्‌ अद्वैव उपाय ब्रह्मवादी 
ऋविगण दथा उनके बादके, गोडपाद्‌--ंकर प्रभृति 
आचार्दमण दहते है कि सारे प्रपञ्चो व्यवहारिक 
अथवा प्रतिभासिक स्वा रहने पर भी परमार्थतः वह सब 
प्रि्या है। इसलिये प्रपश्चका इस तरह अमत्र माने 
कर केवल सत्यात्मक ब्रह्यको ही पाना जीवका परमलश्य 
नथा परम पुझुषार्थ है। ओर प्राचीन शान्त ब्रह्मवादी 
योगीगण और उनके बाद वाले दक्षांदि ऋषिगण, कहते स 
कि जव प्रयश्च अनुयूत होता है, तो उलकी सन्ताभी अवश्य 
है, न्तु इस सत्ताक्ा खोप करना होगा । . इंसहिये 
विसवृत्तिका निरोध करके उनका छोपकर एक मांत्र खत्यात्मक 


ह्य ही को. प्रात करना जीवनका परम एलं तथा 
परमपुरुषार्थ हे. । पण्तत्वज्ञानके उपायसे दोनो मतोमे 
विरोध वा पार्थक्य रहते पर भी फलमे किल्ली तरहक 
पिसेध था प्रथक्ना नहीं हे। इन दो मन चालोको 
सममकानेके सितति एकर स्थूरं उदाहरण दिया जाता है| 
सैसे एस काचका बो वायुपूर्णं रहने पर भी वह 
भाक्छश पूर्ण है, क्योंकि वायुके अन्दर बाहर सवं जगह 
आकाश पष्ठियाध है। इस बोलते वायुके निकाल ढिये 
जनिपर सो वह आकाश पूणं रहता है। इससे प्रथम 
पक्षक समान कोईर कह सकते हैं कि वायु उपाधि 
मात्र हे उसके साथ आक्ाशका कोई विशेष सम्पकं नहीं है | 
इसलिये आकाश की भावदा करनेमे बायुको सत्ता मानने के 
कोई हावश्यकता नही। और द्वीतीय पश्षके अघुसार दूसरे छो 
ऋषैंगे--आकाश की भावना करनेमे इस बोतछले वायुकों तिका 
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देवा होगा। ज्ञान को अवस्था भी बोतरूस्थ आकाशके समान 
समभझनी होगी। इसमे प्रथम पक्ष चष्टे कहते हैं कि प्रपश्च 
विषयके ज्ञान पर आरूढ होने पर सो उसको भिथ्या तथा मायामय 
कह कर स्वीकार करने हुए सत्यात्मक ब्रह्मस्थरूप ज्ञानको पाना 


चाहिये । हिनीयपश्षचाले कहते हैं कि जानसे प्रपञ्च विषयको 
निकालकर लत्यात्मक ब्रह्मस्वरप् ज्ञानकी उपलब्धि करनी चाहिये । 

इन विरुद्ध मनोमे सामञ्चस्य दिखलानेके अभिप्राय से आचायं 
पहले पहल ज्ञान प्रधाना योगोगसजेनीभूता ब्रह्मविद्याकी वात कह कर 
अव योग प्रधाना ज्ञानोपसजेनीनूना ब्रह्मत्रधाका परिचय देते हैं 
अस्तु हमने इसके पहले जिन दो विरुद्ध मतों की बातें कही हैं 
उनके सम्बन्धमे हमारे आयाय कहते हैं कि पहले वेदान्त 
पक्षत्रालोके विवार की शरण छो तो हैं, किन्तु द्वितीचपश्च 
वालोकी समाहितता ही पृवेवृत्त है! क्योकि चित्तकी समाहितता 
के विना दिचोर कभी सिद्ध नहीं हो सकता। इस बातका 
ध्रीशाङ्कर मतोपजीबी वेदान्ती सोम कभी प्रतिवाद नहीं वर 
सकते है! क्योकि “शान्त, दान्न उपरत निनिश्चुमी समाहित होकर 
अपने अन्तरस्थ आत्माकी उपलब्धि करते है” । -णेसी धरति 
के आदेशानुसार श्रोशड्ुरावायने स्वयं जब शम दमादि सम्पत्तिको 
ब्रह्मनिज्ञासाका साथनविशेष कहा हैं तो फिर इसके द्वारा 
समाहितता ब्रह्मतिचारकी पृष्वेवृत्त ही कहो गयो । द्विनोय पक्ष- 
वाले योगिगणके सस्वन्धत्रे मो हमारे आचाय सनत्खुजात 
कहेंगे कि योगके हारा ब्रह्म साक्षात्कार होता तो है, किन्तु 
प्रथम पक्षचाली वेदान्व प्रतिपादय ब्रह्म विचारणा ही योगका 
पव्वेशत्त है! योगीगण भी इसका प्रतिवाद नहीं कर सकते 
क्योंकि वेदान्त प्रतिपाद ब्रह्म विषयमे कई मानसिक संस्कारके 
विना योगियोके लिध्यभ्यास होने पर भी मोक्षसाधिका सिद्धि 
कमो नहीं हो सझतों। इस तरह दोनों मतों वा ऋमोका 
फल एक ही होने पर भी पीछे कोई २ माध्यमिक 
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पुण्यवादियोकै समान विचार करते है कि निदिध्यासनका 
अपरोक्ष ज्ञानम शून्यमात्र ही सार रह जाता है। 
इसीसे हमारे आचाय्य ब्रह्यके सत्यत्व प्रतिपादन 
करनेके लिये पुनः पुनः योग प्रत्यक्षका प्रमाण स्वरुप 
व्यवहार कर कहते है--“योगिनव स्तं प्रपश्यन्ति मग 
वन्तं सनातनम्‌" | -- अर्थात्‌ उस सनातन भगवानको 
योगिगण ही देख { पाते हे ) ते हे | इसबात से 
यह मालूम होता है क्रि चित्तकी वृत्तिके अवरोध करने 
पर शुन्यता मात्रके ही सार रह जानेकी सम्भावना नहीं रहती 

प्राचीन कार्ते कितने छोग उपनिषद्‌ गीत ब्रह्मको 
धारणा न कर खकने पर उनको महाशत्य समभते 
थे। उनको हो लक्ष्य कर हमने आचायेकी इस बातका 
इत्लेल. किया । इसी सम्प्रदायसे. परवतिकाहलमें माध्य- 
पिक सम्यदायको उत्पत्ति हुई है। बोद्धोंके इस 
सर्वोच्चदर्श शुन्यवादका समर्थन कोई भी हिन्दू दर्शन 
नहीं करता । बोद्ध दशेन तथा हिन्दू दर्शन दोनो 
ही वपेद्‌ मूक हैं; किन्तु पक गण्डयोगमे जस 
लेनेके कारण माताको श्रास करनेकी चेष्टा करता है और दूसश 
अन्त तक चृद्धा माताको उस कुपुत्रके निर्यातनसे रक्षा करता है। 
इन दो प्रकारके दर्शनोकों देखनेसे हम छोगोंको मालूम होता है 
कि उनमें एक तो शुद्र कीड़ा है और दूसरा दाड़िम 
फट है। शुद्र कीड़ा जिस गभीाशयसे जन्म लेता 
है उस गर्भकोषफो छिन्नभिन्न करके अपनी सुन्दरता 
दिखते २ उड़ जाता है ओर पीछे जन्म स्थानक 
साथ कोई सम्बन्ध नहीं रखता। बौद्धं दर्शन भी 
ठीक इसी तरहका है। क्योकि वह भी वेद हीसे 
निकल कर वेद विरुद्ध सिद्धान्तसे खंधारको मुग्ध करनेकी चेष्टा 
करता है। दाडिमफल जिस पुष्पसे उत्पन्न होता है उसके सूखे 
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जीण शरीरको भी घारण किये रहता है । हिन्दू दर्शन भौ 
ठीक ऐसे ही हैं । क्योकि यह भी बेदसे निकर छर 
अन्त तक वेदके तात्यप समूहोंका पुष्टि साधन करते 
हुये बुद्धि गत मोहकी अछारता दिखलाते हैं । 
नागार्जुनके बाद शात्यत्रादसे प्रायः प्रतीकोपासनामें परिणत हो 

गया है। 

“अनाकार रूपं श्रन्यं शून्य मध्ये निरञ्ञनम । 

निराकारमडुज्योति संञ्योतिमेगवानयम्‌ ॥ १॥ 

शल्य सूपं निराकारं सहस्त चिप्र नाशनम 

सवेपरः परो देव स्तस्मात्‌ त्वं वरदो मव॥॥ 
इत्यादि शन्यवादका श्टोक ही उसका प्तक देता हैं। 
विशेषतः. सहाशुत्यकी घमदेवत्व प्राप्ति अथवा रमाई 
पण्डिनको धम्मेयूजा पद्धतिकी परीक्षा करने से इस 
विबयका ओर भौ कोई संदेह नहीं रहना! अस्तु इन 
सव स्वनः विरुद्ध विषयोकी खसमालोचना परित्याग कर 
जिससे माध्यमिक सम्प्रदाय निकुडा है। उसी प्राचीन-- 
“तर विद्यासूत्रोक्त अनात्मवाह”--को हम लोग अपनी ख- 
मालोचनाका विषय वनाचें | उस विषयमे हमारा चक्तन्य यही 
है कि जो आत्माकी उपलब्धि नहीं कर सकने 
फै कारण उसको स्शत्य मानते धेः उनकी सवे शुन्यताका 
साक्षी कोन है ? उसका अनुभवकर्ता सी अवश्य दी होगा। 
यदि अनुभवकर्ता अथवा अनुमन्ता ही उसकी सवं शून्यता 
के साक्षी होवे तो फिर उनकी सवेशरून्यना किस प्रकार सिद्ध 
होती है? ओर यदि ऐसा कहा जाय कि सर्वशन्यनाका कोई 
साक्षी नहीं रह सकता--तो ऐसा होने पर भी प्रमाणसे असावें 
प्रयुक्त शुन्यवाद्‌ व्याहत होता है। इन सव विरोधोको देख कर 
माध्यमिकगणके कोई २ पण्डित ब्रह्मका नाम न रखकर उनके 
कुछ धर्म्मोको म्रहष्न्यम आरोपित करते हैं । ब्रह्मका धमे ही 
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जब महाशुन्‍्यमें आरोपित कर दिया जाय तब तो विवाद्‌ क्षे 
व नाममे ही पर्यवसित होता है। 

आचाथेकी बातोमें शून्यवादका खण्डन दिखाया गया--इसलिये 
महाभारतके इस अन्थांशको कोई माध्यमिक लोगोके परवर्ती 
नहीं कह सकते। क्योंकि माध्यमिक लोंगोके बहुत पहले भी 
शन्यचादका प्रचलन था।--“अखदेव सोम्य इद्मग्र--आसीत” 


सवशरन्यं निरालस्व स्वरूपं यत्र चिन्त्यते । 
अभावयोगः स प्रोक्तो येनात्मानं प्रपश्यति” ॥ 
इत्यादि श्रुति स्मृतियोके तात्पयंका अनुसरण नहीं कर सकने 
पर जो ब्रह्मको शून्य समझते थे, उमको प्राचीन ऋषि छोग 
यार्वाकृसम्प्रदायक्के अन्तगे नास्तिक विशेष मानने खगे । वेदिक 
युगमे यह सम्प्रदाय शून्य वादी नाप्रसे अधिक परिचित नहीं 
रहने पर भी अनात्मवादी नामसे परियित था। इसीसे आदि 
विद्वान महर्षि कपिलने अपने सांख्य प्रवचनमें--“शून्यं तत्वं भावो 
विनश्यति” इत्यादि सूत्रोंका समावेश किया था। और गोड. 
पादादि आचायकि सास्य प्रवचनके सूत्र उद्धत नहीं होने के 
कारण सांख्य प्रवचनको भी उनके परचत्तों नहीं कह सक्ते । 
अथवा माध्यप्रिकोके श्रून्यवादको देखकर सांख्य प्रवचनमें शून्य 
तत्वकी सप्रालोचना की गई हें--ऐशा भी कहना उचित नहीं 
है । पूव्चीय जगतमे भास्कराचायने गोछाध्यायमैं--“आकृष्टिशक्ति- 
एच महीतया यत्‌”--- इत्यादि वचनोके द्वारा बहुत पहले ही 
मध्याकषिणी शक्तिका उल्लेख किया है । पश्चिमीय जगतने 
कुछ ही दिन पहले उस मध्याकषिणी शक्तिकी विद्यमानता 
स्वीकार करते हुए, उसे ही प्रसिद्ध वा विचरत किया है। 
किन्तु भास्करायायंकी--“आकृष्टिशक्ति!- -का नाम तक न लिया। 
परन्तु भास्कराचायने केवर मध्याकर्षिणी शक्ति ही नहीं बल्कि 
उस श्लोकमें --“महीतया”--शब्दके द्वारा परमाणु प्रभृति जड़प- 
दार्थोका आपीड़न (दबात्र) तकको भी लक्ष्य किया है | वो 
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क्या इससे यह कहना होगा त्ति पश्चिमोय जगतमे मध्यांकर्षिणी 
शक्तिके आविष्कृत होनेके बाद बास्कराचा्यंका गोलाध्याय प्रणीन 
हुआ है! ऋग्वेद, अथवं वेदम अथत्रा छन्दोम्य उपनिषरूमे 
भी पिनुयान च्था देवयान श्रा चार २ उच्टेख देखा जाना 
हे । बोद्ध लोग भी इसी तरह होनयान तथा महायान नाम 
रक्खे हैं। तो क्या इससे यह कहना होगा कि शाक्य बुद्धके 
परवर्तीकालमे वोद्धोके हीनयान तया महायान नाम देख कर 
ऋग्वेदादिमि पितृयान तथा देवयान शब्दोंका व्यवहार हुआ है ! 
इसलिये सांख्यप्रवचनको अथवा महाभारतके एक अंश इस 
सनत्खुजातीयशालत् नाप्तक एक अन्थकों बोद्युगके परवर्ती कह 
कर धर्म दादी होना उचित नहीं । 

हमारे आचायने इस अध्यायमे योगानुसवका प्रमाण रूपसे 
वार २ व्यवहार किया ह) किन्तु यह योग दया हैं? अङ्धि 
भावमे वद्ध चित्तके चहिमुख चृतति सम्रुहको विलोम परिणामक 
द्वारा उनको अपने कारणम ख्य करने ही का नाम योग 
है। यही योग तत्व. दर्शनका उपाय है। तन्त्र शास्त्र कहते 
दै-ककारादि वर्णो ही का योग जेसे शास्र बोधका उत्पादन 
करता है, योग भी उसी प्रकार तत्व दर्शन चा तत्व ज्ञान 
का उदय करा देता है | योग चिरवतेमान है--इसलिये दिर. 
प्यगभं भी उसके अनुस्मारक तथा चक्ता हैं। योगी याज्ववत्क्य 
कहते हैं:-- हिरण्य म्भो योगम्य वक्ता न्यः पुरातनः} ”--दर्शन 
शास्र समूहोंके परस्पर विवाद करने पर भी योगके साथ 
किसीका विशेष विरोध नहीं हे । इसीले किसी २ ने इसको 
अजात शत्र भी कहा है। योगक्रे साथ किसीका विरोध 
नहीं है क्‍योंकि यह सव विद्याओोंका प्रभव कहकर प्रसिद्ध है। 

फिर भी जो वेदान्त कहता है कि:--४एनेन योग: प्रत्युक्तः”- 
अर्थात्‌ इससे योग खण्डित हुआ वह केवल प्रधानादि तत्वां- 
शे ब्रह्मत्वके अभावके कारण ही समझना चाहिये | क्योकि 
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योभाशमे इस सूत्रकी कोई आवश्यकता नहों है । वेदान्त 
योगका कभी संडन नहीं कर सकता । क्‍योंकि वह श्री शति 
मूलक है । श्रुति समूहोके उदाहरण कालिकामें देखने चाहिये। 
स्मूनिकार दक्ष भी कहते दैः जन्पान्ध जिस तरह घड़ा आदि 
पदार्थोका चाल्लुषज्ञान नहीं पा सकता, कुमारी जेसे रुत्री सुख 
को नहीं समझ सकती, वैसे ही अयोगी भी स्वयं स्ववेद्य ब्रह्म 
का विषय कुछ भी नदी समभ सकता । “भोर यमादि 
चहिर्‌डुके विना जब संयप्त नहीं हो सकता ओर संयमन 
होने से ओपनिषद आत्मसाक्षात्कार तो क्या कोई भी विद्या 
नहीं प्राप्त होती तो ब्रह्मद छोग योगकी आवश्यकता केसे 
अस्चीकार कर सकते हैं छसोले वेदान्त में भी --“आसीनः 
सम्भवात”--यह सूत्र सन्नित्रिष्ट है । अस्तु तत्वज्ञान योग 
सापेक्ष होनेक़े कारण तथा वेदम योग विषयके अनेक संवाद 
के रहनेसे हमारे आवायको योग अभ्युपगत होता है । 
यहां हम लोग मूलका अनुखरण करेंगे । भात्मवित्‌ छोग 
ज्ञानयोगमे संलारसे परे जिस परम पदाथंका अनुभव करते है, 
वह शुद्ध है क्‍योंकि श्रुतियोने डसीको अखतात्मक शुद्ध ब्रह्म 
कहो है। देवगण अर्थात्‌ चक्चुक्णादि इन्द्रियगण उनको 
विषयों भूत्र करनेके लिपि लपन रहते है किन्तु कभी 
कतार्थ नहीं होते । इसका अभिप्राय यही है कि सब इन्द्रियोके 
द्वारा ब्रह्मताक्षातकारकी वासना करते हैं, किन्तु इन्द्रियगण 
कमी ब्रह्मसाक्षात॒कारके उपक्ररण नहों होते । श्रुत्रि कहती 
हैं:--“पितामह ब्रह्मनि इन्द्रियगणो अभिशाप दिया है इसीसे 
अन्तर्मुख न रह कर सदा वहिमुख रहते है । ”-.- “उनसे ही 
सूर्य विराजित हैं ”--अर्थात्‌ सूर्य परमेश्वर ही से प्रकाश पाकर 
संसारको प्रकाशित करते हैं । श्रुति कइती हैं ध्वे ( ब्रह्म 
आलोकमय हैं इसीसे सूयं भी आलोक्रमय है।”” शेष चरणमें- 
अप्वगवान”- तथा “सनातन”- इन दो शब्दोंका प्रयोग हुआ 
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है । इनका अभित्राय यह है कि सम्प्रद्ञात समाधिमें योगी 
लोग सविशेष सगुणव्रह्यक्ा लाभ करने हैं, एवं असम्प्रज्ात 
समाधिमे वे निविशेष निर्गुण ब्रह्मझों पाते हैं । पदयोजनासे 
ऐसा अथं न होनेसे कविक्रा ऐसा ही आशय अनुमान किया 
जा सकता है ॥१॥ 

शुक्राद ब्रह्म प्रभवति 

ब्रह्म शुक्र॒ वद्ध त । 

तच्छुक्क ज्यातिषां सध्यऽ- 

तप्त॑ तपति तापनम्‌ । 

योगिनस्त॑ प्रपश्यन्ति 

भगवन्तं सनातनम्‌ ॥ २॥ 
अन्चय: । 

शुक्रात्‌ ( शुद्धात्‌ परमात्मनः ) ब्रह्म ( दिरण्यगसख्य कार्यत्रह्म ) 
प्रभवति (उत्‌पयते ) ब्रह्म हिरण्यगर्माख्यं कार्यक्रह्म । शुक्र ण ( पर- 
मात्मना ) वधते जगज्ञन्मादि कार्ये समर्थ भवनि ) । ठद्शुक्र' 
(परं ब्रह्म) ज्योतिषा (सद्रप्रभृनीनां ) मध्ये ( अस्तःस्थित्वा ) अततत 
( तापेरनुप्नं ) तापने ( सूर्यादीनामपि भयप्रद ) तपति ( नियस्तू- 
तया तिष्ठति ) ॥ २॥ 
शाकह्षरसभाष्यस । 
इदानीं परस्मादेव ब्रह्मणो हिरण्यम्‌ त्पत्ति. दु् यटि-- 

शुकादिति । शुक्रात्‌ शुद्धात्‌ पूर्वोक्तात्‌ द्ह्णो हिरण्यगर्भाख्य॑ 
ब्रह्म प्रभवति उत्पयने । अथोतुपरन्नं व्या शुक्रेण वद्ध॑ते 
विराहत्मना । तत्‌ शुक्र शुद्ध ब्रह्म ज्योविषामादित्यानां मध्ये 
तरनत्तमरभ्रकाशितं सत्‌ तपति स्वयमेव प्रकाशते, तेधामपि तापनं 


प्रकाशकम्‌ । योऽन्यानवमास्यः सर्वावभासकः स्वयमेव भासते | 
तं भगवन्तं योगिन एवं पश्यन्ति ।२। 
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कालिका । 

इदानीं विदयिते परिणामकारणं निरूप्य ज्योतिष्पा 
ज्योतिरपि परमात्मनो विनूरित्याह-- शुक्रादिति । शुक्रात्‌ कारण. 
ब्रह्मणः प्रागुक्ता ब्रह्म हिरण्यगर्माख्यं का्यत्रह्म प्रभवति 
उत्पयते । तथा हि मन्त्रणेः- ततो विराडजायत विरजो 
अधिपूरष; इति । तदेव शुक्रं तह ब्रह्म तदेवाशरुतमुच्यते | 
तसिं दल्णेकाः धिवाः सर्व्वे तषु नात्येति कश्चन | 
एतद्रे तत्‌ ॥ इति च। ब्रह्म हिरण्य गर्भाख्य॑ कार्यत्रह्म शुक्रेण 
परमात्मना वद्धते क्रियासिग णैश्चोपचीयते | स्थतिरप्याह-- भ्रयाऽ. 
ध्यक्षेण प्रह्ृतिः सूयते सचराचरम्‌! इति । 

तच्छुक्रं कारणरूपं वृद्य॒ ज्योतिवामबसासकानामादित्यादीनां 
वाह्यानां वुध्यादीनामान्तराणाञ्च मध्ये अन्तः स्थित्वा तैरतप्तम- 
नुषहतं तापनं नियन्तृनया तेषां भयप्रदम्‌ । भमयादस्या्िस्तपति 
भयात्तपति स्यः । भयादिन्द्रश्च वायुश्च सत्यु धावति पश्चमः। 
इति श्रुतेः । तपति तापज्ञनकत्वेन निष्ठति । तथा हि नृसिंह. 
तापिन्युपनिषत्‌-- स्वा एष भुतानीह्दरियाणि विरजं देवता 
कोशांश्च सृष्टूवात्न प्रविष्ट इव विहरती' ति। एवं श्रुतिस्पु 
तिवादा इह सहखश उदाहाय्यांः । 

अयं भावः- यस्मात्‌ सव्वं प्रभवति, यस्मै स्वं स्वा 
धिक्रारान्न प्रप्नत॑ भरति, यद्य महिमानपुत्कीत्य मनक्ताऽपि 
सह वचः संहीयते तं सत्तातनं भगवन्तं परमात्मानं योगिन 
एवं तनमयच्वेन पश्यन्ती ति । २। 


मृलानुवाद । 

शुखत्रह्से ब्रह्म इण हैं। शुद्ध ब्रह्मके द्वारा ब्रह्मवृद्धि पति 
हैं; वह शुद्ध ब्रह्म ज्योतिष्क मण्डले कमी उपहत नहीं 
होते । वे उनके अन्दर तापन होते अर्थात नियन्तृभावसे 
विराजते हैं । भगवत्‌ रूपमे अवस्थित उसी सनातन धुंद 
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बरह्मका योगी लोम अपनी अन्‍्तरात्मामें अनुभव करते हें।२। 


कालिकाभास । 

चित्‌ समष्टि हिरप्यगर्थ एवं अचिन्‌ समष्दि सूत्रात्मा 
इन दोनों अभिव्यक्तियोंका कारण निरूपण कर तेजमय पदाथांदि 
की ब्रह्मात्मकता दिखलानें हैं। ज्योनिष्क पदार्थ तो केवट 
उपलक्षण मात्र है । क्योकि सारे पदार्थोमे वे आंत परोत 
भावसे विराज़ते हैं । ओर उनसे पृथक किसी वस्तुकी सत्ता 
ही नहीं हैँ । शुद्ध ब्रह्म ही कारण ब्रह्म अथवा परमात्मा 
हैं उनसे ब्रह्म हुए है । अर्थात्‌ शुद्ध ब्रह्म अथवा कारण तब्रह्मसे 
दिश्ण्यगभे नामक प्रकृति रूप काये चद हुए ह। यद्यपि 
चित समष्टिका नाम हिरण्यगस है तथा अचित्‌ समप्टिका 
नाम सूत्रात्मा है, तथापि साधारणत हिरप्यगमे कहनेस 
दोनो ही एकत्र समभे जते हैं। ये प्रपञ्च रूप कायका 
विस्तार करते हैं, अस्तु इनको प्रकृतिरूपं कायं छह कहते है | 
यह प्रकृति सांख्योक्त प्रति नहीं दहै! क्योकि साख्योक्त 
परक्ति सवेतो भाव से पुरुष है तथा उत्तम पुरुषसे 
स्वतन्न हैं। वेदान्त कहता है +-साख्यकी पुरुष प्रकतिसे 
बरह्मकी अभिव्यक्ति होने पर साख्य तथा वेदान्तमे और कोई 
विरोध ही नहीं रह जायगा । शाम्तवी विद्या भी अधिकार विशेष 
मे इस मतका समर्थन करती है। इसीसे शाक्त लोग अन्तर्योम 
मे शिव तया शक्ति की असेद्‌ कटपना करते इण कहते हैं-- 
भव्िश्व॑ जुहोमि चसुधादिशिवावलानम”- यह मत देव दर्शेनके 
सूत्र तथा ब्ृत्ति दोनो हीमे स्पष्ट रुपसे स्वीकृत हो चुका 
है । अस्तु इस सम्बन्ध वेदन्तके साथ शास्मवी विद्याका 
कोई विरोध नहीं रहता । -भ्शुद्ध ब्रह्मके द्वारा इद्धि पाते 
हैं? अर्थान्‌ कारण ब्रह्मको निर्देश करनेके ट्य सायेग्रह् 
गुण तथा क्रियाके द्वारा जगत्‌ प्रपश्चका विस्तार करते है । 
गीतामे भगवानने भी कहा हैेः--भेरी अध्यक्षतामे प्रकृति चरास्च 
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पर्व करती दै । ”-.. देवी भागवतमे स्वयं दैवी कहती है।;- 


“सृजामि ब्रह्मरूपेण जगदैतच्चराचरम्‌ | 

संहरामि महास्द्ररपेणान्ते निजेच्छया ॥ १॥ 

दुत चशमनार्थाय विष्णुः परमपूरुष: । 

भूत्वा जगदिद्‌ं छरस्नं पालयाप्ति महामते ॥ २॥ 
अर्थात्‌ है महामते ! इस जगत्प्रपञ्चका में ब्रह्मा होकर सषि 
करती हूं ओर रद्र होकर नाश कर्ती हूं । पुनः उसकी 
परम पुरुष विष्णु होकर कराल ध्वंसनीतिसे रक्षा करती हूं। 
अन्तिम सत्य एक छोड़ दूसरा नहीं हो सकता इसलिये देवी 
का--“में?-- तथा शक्तिका- ब्रह्म कमी विभिन्न नहीं हो 
सकते । 

“वह शुद्ध ब्रह्म ज्योतिष्क मण्डलफे द्वारा कभी उपहत 
नहीं होते, वे उनके अन्दर दत्ते हुये अर्यात्‌ नियन्तृभावसे 
भयदाता होकर विरजते हैं। “ये बातें श्रुति मूलक है। 
मन्नवणेसे देखा जाता है कि एक अद्वितीय ब्रह्म सब पदार्थों 
के बाहर तथा भीतर अवस्थान करते हैं । उनको तापन 
अथवा नियन्तृभावसे भयप्रद्‌ कहते है क्योकि कठोपनिषद्‌ 
कहती हैं:--“परमेश्वरके भयसे डरकर अधि ताप (गर्मी) देता 
है, सूप किरण जाके फौछा कर प्रकाश आदि प्रदान करी 
है; इन्द्र वायु यम आदि दिक्पालगण अनेकों तरहके काम 
करके जगत॒के नियमकी रक्षा करते हैं। ”-- इसका तात्पय 
यही है कि स्वामीके सामने नौकर जैसे अपने काम 


शिथिलता नदी दिखलाता, वैसे ही अधि सूर्य इन्द्रादि सब भी 
परमेश्वरके सन्मुख कतेव्य पराङ्मुख नहीं होते। इस विषयो 


तेत्तिरीय डपनिषदु कहती हैः--“सीषास्माद्‌ वातः पवते भीषोदेति 
सुयैः। भीषास्माद्नशवेन्धश्च दृत्युधाव्रति पञ्चमः ॥ »- अर्थत 
इनके भयसे वायु बहती है और सूर्य आदि देवगण भी 
इनके भंयसे अपने २ कर्तव्य पालन करते ३ ॥ '--यह परम 
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सत्य वात है कि वे जेसे सौम्य हैं वैसे ही भयंकर 
भी रहै! इसीसे तैत्तिसैय उपनिषदुके ब्रह्मानन्द बल्लीमें उनके 
सोम्यत्वका परिचय ठते हण कहा गया हेंः--- 

५ यनो वाचो निवर्तन्ते अप्रप्य मनसा सह । 

आनन्द ब्रह्मणो विद्वान न विसेनि कुतश्चन £ 

अर्थात्‌ मनके साथ वाक्य जिनके स्व॒रूपका वर्णन नहीं कर 
सकते उत॒ ब्रह्मझो जो व्यक्ति जान सकते हैं, वे कभी किसी 
से नहीं डरते ओर तो क्या वे संसारका भी डर नहीं 
रखते! ” ओर भी करोपनिपदके छठी वल्लीमे उनकी भीषणता 
दिखलाते हुए कहा गया रैः- मद्वयं वन्नमुद्यताँ य एनदु 
विदुस्मुतास्ते भवन्ति | ”-- अर्थात्‌ ज, यह जानते हैं कि, “मर्यादा 
ल्धुनकारीके प्रति वे वज्ञधारी पुरुष हो जाते हैं वे मोक्ष भागो 
हो कर अमरत्व पाते हैं। सप्तशतीके दैवी सूक्तमें भी देवगण 
इन दो विरुद्ध धर्मोको स्मरण करने हुए उस्ती शक्तिमय 
ब्रह्मा अथवा ब्रह्ममयो शक्तिकों गदगद कण्ठले कहते हैंः-- 

“रोद्रायें नमो नित्यायै गोयें धात्ये नमोनमः 

ज्योत्स्नायै चेन्दुरूपिण्य सुखाय सत्तं नमः! १। 
अर्थान्‌ तूं सीपणरूपा, नित्या गोरी तथा धात्री है, तुमको 
बार प्रणाम करते हैं। तू ज्योत्स्ना रूपिणी, चमद्ररूपिणी, 
सुखदायिनी हो हम लोग तुमको निरन्तर प्रणाम करते हैं। 
इतने पर भी देवगणको सन्तोष नहीं हुआ । उन्होंने पुनः 
श्रुति मूलक केवल इन दो विरुद्ध धम्मोकरी एकत्र समावेश 
करके कम्पित स्वरसे बोलेः-- 

--अति सोम्यातियेद्राये नत स्तस्ये नमो नमः-- 
अर्थात्‌ तूं अत्यन्त शन्तस्वभावा है और साथ दी अत्यन्त भयंकरी 
भी है, तुमको हम छोग बार २ प्रणाम करते हैं।,-- 

पाश्चात्य स्ावापन्‍न व्यक्ति परमेश्वरके सोस्य स्वभावको 
रतीकारकर उनके रौद्र भाषका प्रत्याख्यान करते दै} किन्तु 
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आगमन, निगम तथा वेद सब ही उनके इस प्रकारके पिरद 
रूप अथवा धर्मकी घोषणा कर रहे है । इन सब बातों पर 
यदि अविश्वास करू तो फिर किसको बातका विश्धास करू! 
जिनक्षे निकट वेद्‌ आदि शास्त्र प्रमाण नहीं है, उनकी बातको 
कोन प्रपाण समकेगा ? किकी कचिने ठीक कहा है:-- 
“बेदा: प्रमाणं स्छुतयः प्रमाणं चर्म्मार्थयुक्त' वचनं प्रमाणम्‌ । 
एतत्प्रमाणं न भवेत्‌ प्रमाणं कस्तस्य कुर्याद वचनं प्रमाणम्‌ ॥ 
केवर इतना हो नहीं-शास्त्रोने स्थयं उच्च कण्ठोंसे सुनाया हैः- 
५अश्रद्धालोरविश्वासोी नोदाहर णर्महति”-- 

अर्थात्‌ श्रद्धा हीन व्यक्तिका अविश्वाल कभी उदाहरण नहीं हो 
सकता । भूल शलोकका भाव इस प्रकार हेः-जिनसे चिदचि. 
दात्मकः सब वस्तुओंकी उत्पत्ति हुई है, उनके द्वारा परमाणसे 
लेकर सौर जगतकी गतिविधि तक समस्त व्यापार नियमित है 
उनकी महिमांके कीतेनके लिये वाक्य मनके साथ खिंचा जाता 
है, उस सवातन भगवान परमात्माका योगी लोग योग ही द्वारा 
अनुभव करते हैं ॥२॥ 


पू्णात्‌ पूर्णान्युद्धरन्ति 

पणात्‌ प्रणानि चक्रिरे । 

हरन्ति पणात्‌ प्रणानि 

पूणमेवावशिष्यतै । 

योगिनस्तं परपश्यन्ति 

भगवन्तं सनातनम ॥ १॥ ॥ 
अन्वयः । 


पूर्णात्‌ पूर्णान्युद्धरन्ति । पूर्णात्‌ पूर्णानि चक्रिरे। पूरणात्‌ 
पर्णानि हरन्ति [ किन्तु ] पूणमेव अत्ररिष्यते । [य एवं पृण 
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स्वभावः] तं भगवन्तं सनातन योगिनः प्रपश्यन्ति ( प्रकर्षेणा- 
सुभवन्ति ) । ३। 
शाङ्रभाप्यम्‌ । 

इदानीं पूणेवाक्यार्थं कथयनि-- पूर्णादिति ।! पूर्णो देशतः 
कालनो वस्तुनश्च अपरिच्छिन्नानत्‌ परमात्मनः पू्णमेब्रोद्ध रन्ति 
जीवरूपेण । यत्‌ पूर्णात्‌ पूण्णमुदधुत जीवात्मना अनः पृणदिव 
खमुदधरनत्वात्‌ इदमणि जीवस्वरूपं पूणमेव प्रचक्षते विहांस:। 
तथा हरन्ति पूर्णात्‌ जीवात्मनाऽवस्थितात्‌ पण मात्मस्वरुपमात्र' 
देहेन्द्रियाद्नुप्रतिष्य देदेद्ियादिभ्यो निष्कृष्प तत्‌ साक्षिणं 
सर्वान्तरं दैददवादुडस््नीत्यश्रं । लन उद्धुनेनेच. मरटमूनैन 
एर्णानन्देनावशिष्यते तेनेव पूर्णानन्देन ब्रह्मणा संयुज्यते । 
चित्सद्रानन्दादिनीयव्रह्माद्सनाऽचगिष्यने इत्यथः | पर्णमेव्रावशिष्यते 
इति वा पाडः} यदा देहेन्द्रियादिभ्यो निष्कृष्य त्त्साक्षिणं 
सर््ान्तरं देहद्यादुद्धरन्ति, तदा पृणमेबावशिष्यत इत्यथ: । 
तथा च श्रुतिः--पूर्णम३ः पूर्णमिद पूर्णात्‌ पूर्णमुदच्यते ॥ पूर्णख 
पूर्णमादाय पू्णमेवावशिप्यते' | अस्थायवथेः-पूणेमदस्नच्छन्दवाच्यं 
जगत्‌ कारणं ब्रह्म । पूर्णमिदं त्वं शब्दनिदिष्टं प्रत्यगात्मस्व- 
रूपम्‌ । कथमनयोस्नच्ं पदार्थों पूणेत्वमिनिचेत्‌, तत्राह-- 
पूर्णादनवच्छिन्तात्‌ पूर्णमेव उदच्यते जीवेश्वररूपेण यस्म्रात्तस्मादनयो: 
पूर्णरव मित्यर्थ:। पूर्णस्य तस्वात्मनाध्वस्थितस्थ पूर्णरूपमादाय 
तत्त्वंपदार्थेयो: शोधन ह्वा शोधघितपदार्थे: सन्नित्यथेः । पूर्णमेव 
ब्रह्म अचशिष्यते ब्रह्मच सवतीत्यर्थ:। यः पूर्णस्प्ररूपरस्तं पर- 
मात्मानं योगिन एवं षश्यम्ति ।३। 


कालिका । 


शक्लंजञाह व्रह्यणो जीवादीनां पृथक्‌्तन्वे तत्र पूर्णत्वमेव 
व्याहन्येतेत्याशङ्क्य प्राह-पूर्णादिलि । पूर्णान्‌ दशतः कारतो 
वस्तुनो व्याप्काच्चेतन्यात्मस्वभावात्‌ परमात्मनः पूर्णानि जीवरू- 
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पाणि उद्धरन्ति टद वरूनारि भवन्ति। पूर्णात्‌ पूर्णानि जड़रुपाणि 
चक्रिरे। पणात्‌ प्राग्वणितात्‌ पूर्णानि चिदचितात्मकानि हरन्ति 
समुखध्ुतानि भवन्ति, तथापि पूर्णमेबावशिष्यते पूर्णत्वं तस्य न 
हीयते । तत्र व्रह्मवादिन एवं भन्यन्ते-न्यूनातिरिक्तत्व॑ भेद्मूलक 
मथति, भेददरोंनं चोपाधिना. क्रियते । उपाधिकृतेन सेषदशेनेन तु 
मुल्यं वस्तु कदापि नोपहन्यते । यथा कासारसुर्ये एजमाने 
षल्य; सृथ्यों नेजते तथा जीवानामपि चामादिग्वाध्रयदंदेन 
परमात्मनो न्यूनातिरिकतत्वं न सम्भाव्यते । इति । श्रुतिश्च 
जीवपरेशयो तदं प्रत्याख्यापथति-“एक एतरहि भूतात्मा भूते भूते प्रका- 
रते | एकथा बहुधा चेव हुएपते जल चन्द्र बत्‌" ॥ इत्येवमाघा। 
अत एव तयो भदः व्यवहारसिद्धोएपि न पारसाथिक इति । 
स्मृतिरप्पाह--“नित्यः सर्वगतो यात्मा क्रूरस्थो दोषवग्जितः । 
एकः स मियते शक्त्या मायया न स्वभावनःः | इति । तत्र तु 
विशिष्टाद्वैतयादिनः सात्वता मन्यन्ते व्यवकटनसङुलनाभ्या 
तस्य न्थूनातित्कित्वं न भप्नीत्ययं महिमा पारमेख्र पवेत । 
इद्भत्राकूतमू-पुरुषा यद्यपि असंख्या भोगाय तत॒ उद्धृता जन्मादिः 
भाज्ञो भवन्ति, तथापि तस्य पूर्णत्वं न हीयते; न च जीवानां मोक्षेण 
स आधिक्यसुषैनीनि । तथाहि गाणितिकाचामाभाणकः-शून्याच्छ्रन्यः 
परित्यागे शन्येवावरिष्यते । तयोषठेयोः समायोगे न विशेषोस्ति 
कश्चनः ॥ इति। वाजसेनयिनश्च तत्र समामनन्ति-- पूणमदः 
पूर्णमिदं पूर्णात्‌ पूर्णमुदच्यते । पूणस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवाव- 
शिष्यते ॥ इति] अयं मन्त्र: प्रगेव व्याख्यातः । य एवं- 
विधः पणैस्वमावस्तं भगवन्तं सनातनं योगिनः पश्यन्ति ।३ । 
मृलानुवाद । 

पूर्णते पूर्ण उदुद्धृत हुए । उन्होंने पूर्णसे पूर्णका विधान 
किया है। पूणस पूणंका हरण करनेपर भी पूण हो अब- 
शिष्ट रह जाना है! इल प्रकार पूणं स्वभाव सनातन 
भगवात् परमात्माका योगी लोग अनुभव करते दहे ।३। 


3 श्लो० | चतुथा पध्याय: | 8६ 


कालिकाभास 

अनन्त जीव जात नथा अनन्त जड़ जान स्व हो ब्रह्म 
से उत्पन्न हुए हैं. इसलिये उनका अननत्त्व व्यष्टन नहो 
सकता इसी अब्रङ्कासे च्छक लिखा मया ह । मूल्मे अनन्त 
शब्दके स्थानम पूण शब्दकां प्रयोग हुआ हैं। दशनः कालनः 
तथा वस्तुनः जो अनन्त है वही पूर्ण सी है और भूमा भी 
है । अनन्त ब्रह्मसे अनन्त चिदचिदात्मक जगन्‌ प्रपञ्च उत्पत्त 
होता है, तथापि उसमे कही न्यृनानिप्रक्तन्य नहीं संगठिन 
होता। अद्वेत ब्रह्मवादी टोग कहते हैं:--ग्पून निरिक्तत्व सेदं 
मूलझर हैं तथा उपाधि द्वारा ह्‌, सघटित होते ह} उपाधि 
जनिन सेद दशंतमे मुख्य वस्तुका कोई इनग्ध्रिरोप नहीं 
होता। जलके अन्दरके सूर्ये जिम्व के हिल जावे पर जसे 
मुख्य सूर्य नहीं हिलने. उसी प्रकार जीवादिके पाथेक्यके कारण 
परमात्मामें न्‍्यूवातिरिकत्य थी नहीं हो सकता । ति भी जीव 
तथा परपेतपर का मेद्‌ हटाने के डिये कहती हैं --“एकही परमा- 
त्मा प्रत्येक जीवों मे अवस्थान करते है। वे विरदस्थानीय चन्द्रमा 
के सप्रान एक होकर भी प्रतिविस्य स्थानीय जट चादुको तरह अन. 
स्त दोख पड़ते हैं, । इसी श्रुतिका अनुवाद करके रुखुति- 
यां सी कहती हैं-- कूटस्थ आत्मा नित्य निदाष दथा सर्वेब्या- 
पक्र रै । वे एक होनेवर भी मायाबलसे अनेक ह/जाते है, किन्तु 
वस्तुनः अनेक वा विन्न होनेतर भी उनका अभ नहीं होता ,। 
इन सव कारणोसे अदठवादी छोगोके निकट उव स्था परमेष्धर 
का सेद्‌ व्यवहार सिद्ध होनेपर भी परमार्थिक नहीं है । 

इस विषयमे विशिष्टाह तवादीगण कहते है-- बेन ब्योगके 
द्वारा पूण त्व उयित अथवा अपचित नहीं होता ८ह केवट पस्मेश्व- 
रकी महिमा है। इसका तात्पय यही है कि भोगके लिये ही 
ब्रहले असंख्य जीव जम्म अहण वरते है, दथापि उनके अनच्टत्य 
में कमी नहीं होती, भोर मोक्षदे कारण ज्ञीबोके ब्रह्म सम्पन्न होने 


८४ सनत्सुजातायमध्यात्मशास्त्रम्‌ [ ३ शौ 


पर भी उनके अनन्तत्वमे चदि नहीं होती । अङ्कशास्तर विशार 
विद्वान्‌ छोग कहने हैं 
¢ शन्यार उन्यपरित्यांगे शून्यमेबावशिप्यते । 
तयो दयोः समायोगे न विशेषोस्ति कश्चन ॥ १॥” 

अर्थात्‌ शून्य में से शून्य के घटा लेने पर शून्य ही बाकी रह 
जाता है। एवं शूम्य के साथ शून्य के जोड़ने पर भी शून्य 
ही योगफड होता है। उसका निदेश इस प्रकार किया जातो 
हैः 9--०=» तथा ०+०-० | 
वाजघ्नेयी छोगोंका मन्त्र पूर्वोक्तं विषय का एक उदाहरण होताहै 
यथाः--“पणेमदः प्रूणेमिदं पूर्णात्‌ पूणमुदच्यते । 

पूणेख पूर्णपादाप पूर्णमेवाचशिष्यते ॥ १॥” 
अर्थात्‌ कारण ब्रह्म अनन्त है, कार्य ब्रह्म भी अनन्त है। अनन्त 
कारण ब्रह्म मे से अनन्त काये ब्रह्म उतपन्न होते है। अनन्त 
मे से अनन्त लेने से बाकी भी अनन्त ही रह जायगा। ” वृ- 
हदारण्यक का यह मन्त्र शान्तिमन्त्रों के अन्त मे अभी भी कहीं 
कही पढ़े जाते हुए सुना जाता है। मध्यमाधिकारी शाक्त लोग 
ऐसे स्थान पर उक्त मन्त्र के बदले--“ ब्रह्मापण जह्य हृविश्न्याश्नो 
बरह्मणा हुदम्‌ । बद्योव तेन गन्तव्यं दद्य कम॑ समाधिना ॥२ ॥| 

--“बहल्तापात्रसरिनमिदं नापपराम्रून्म्‌ । 

पूर्णाहुन्मिये बहौ पूण्होम जरोप्यटम्‌ स्वारा" }-- 
इसी मन्त्रको पढ़ते रहै । 

ऐसे पूणस्प्रभात मत्रान सनातने परमात्माक्रा योगी छग 
भपने योग बलसे अनुभव करते है॥३॥ 


यथाकाशे वकाशोऽस्ति 

गड़ायां वीचयो यथा | 
तद्वचराचरं सव्वं ब्रह्मणएयुतूपद्य लीयते । 
योगिनस्तं प्रपश्यन्ति भगवन्तं सनातनम्‌ ॥४॥ 


| ४ श्लो० चतुर्थोऽध्यायः ८१ 


न्वयः} 

आकाशे यथा अयराश, ६ द्रच्यान्चराणा ग्विद्िियाभ्यस्थानम्‌ ) 
असनि, गड़ाया यथा वीचयः [ उत्पद्य तत्रव दीयन्ते}, तद्धन्‌ सर्व 
चराचर विश्व॑ं व्रदणि उत्पद्य छीयने। चप पवेचत्‌ ।४। 
र({ इ रभाम्यस्‌ 

रुपष्टार्थ: श्लोक: ! ७ । 


कालिका । 

पूर्णात्‌ पूर्णानां हरणेव तस्य पूर्णत्वं न व्याहतमिति- 
कथा बेदिकानां न तु >, {क्कानां भवति | व्यवहारकाले 
तु वेदिका अपरि छोकसामान्य नानिवर्तन्ते | अत ऋषिः 
पूवश्टोकानुयतं श्रोताभिध्रायं छोकिकदार्प्टान्तिकि योजयति 
--यथेनि ¦ आकाशे व्यनि अवक्ाशो द्रव्यान्नसणां स्विनियोग्यस्था- 
नमस्ति, गङ्गाधां वीचय उत्पद्य तनं लीयन्ते, तद्वत्‌ स्वं चरा- 
चरं विश्वं सदसदात्मक॑ सर्व जगत्‌ ब्रह्मणि कार णात्मनि छीयते। 
तथा हि परमा श्रुतिः-- यहो था इमानि सूतानि जायन्ते, येन 
जातानि जीवन्ति, यत्‌ प्रननत्यश्रसंदिशन्ति, तद्विज्ञिज्ञासस्थ, ठह 
रह्म" ति! एवं ब्रह्मापरपयायं भगवन्तं सनातनं परमात्मानं 
योगिनः पश्यन्ति । ४ | 
मसलानवाद । 


आकाश को अवकाश ( खुले खालीस्थान ) के समान, भधवा 
गड़ा को तश्ड्ूमाका के समान ब्रक्षमे समस्त चराचर उत्पन्न 
होकर वहीं विलीन भी हो जाते हैं । ऐसे ब्रद्मापरपर्याथ भग- 
चान सनातन परमात्मा को योगी छोग अपने योग में अनुभव 
करते हैं ॥ ४] 


८२ सनत्सुजातीयमध्यातशास्त्रम्‌ 0 


कालिकाभास । 

पूणे मे से पूणे कोनिकार लेने पर पूणं ही वाकी वसता 
है, इत्यादि जो कुछ पृव्वं श्लोकमे कहा जा चुका है, वह वैदिक 
अभियुक्त लोगोंकी वात है । वह जनसाधारणके लिये नहीं 
है। व्यवहारके समय वेदिक अभिय॒ुक्तलोग--साधारण ढछोगोकी 
चिन्ता प्रणालीको स्वीकार करते हैं, इसलिये ऋषि सनस्मु- 
जात पृष्व श्लोकानुगत श्रोत अभिप्रायको लोकिक दृष्टान्त 
के साथ योजनां करते हैं। 

आकाश एक द्रव्य विशेषसे परिपूण है, किन्तु वहां अन्या. 
भ्य वाष्पादि दव्योंका गमन होनेसे उसका स्थानाभाव नहीं 
होता, भोर आक्राशमे वद्धि भी नहीं होती। बह्य भी उसी 
तरह जगतूमें विलीन रहकर भी पूण वृह्यमे कुछ व्ययभ्ाव 
नही करते ओर न उनमे कोई वृद्धि ही करते हैं । 

गड़ामें जेसे तरङ्ग माला उठकर पुनः उस गड्ढामें ही 
बविलीन हो जाती है, उसी तरह ब्रह्म भी जगतमें उत्पन्न हो 
कर ब्रह्म ही में लीन हो जाते हैं। श्रुति भी कहतो है- 
जिनसे भून गं उत्पन्न होते हैं, जिनसे वे स्थिति छाभ करते 
है, ओर अन्तमें जहां वे प्रवेश करते हैं, वही ब्रह्म है । 

ऐसे बुह्मापर पर्याय सनातन भगवान परमात्माको योगी 
लोग अपने योगमे अनुभव करते हैं ॥४॥ 


आचो5थांदुभ्यः सलिलं तस्थ मध्ये 
उभो देवो शिधियातेऽन्तरिकते । 
आदभीचीः स विषृचीवसाना 
वुभो विभक्तिं पृथिवीं दिव । 
योगिनस्तं प्रपश्यन्ति 

भगवन्तं सनातनम्‌ ॥ ५॥ 


[ ५ श्लो चतुर्थोऽध्यायः <३ 


पन्वयः | 

[ प्रतिव ह्यरक्तिः सृष्ट्यर्थं प्रवत्तते ] [ ततः ] आपः ( प्रकति- 
विकृृतयः ) [ प्रत्रत्ताः ] । अथ अहभ्यः ( प्रकृतिविकृृतिस्य: ) सलिलं 
( व्यवसेयव्यवसायात्मक॑ जगन्‌ ) [ परवृत्तं ]। तख ( व्यवसेया- 
त्मकस्य व्ययसायात्मकश्य च) मध्ये ( अन्तरे) [ तथा] 
अन्तरिक्षे ( परमे ठ्योमनि) उयो देवो ( द्योतनशीले पुरुषप्रककती 
शिवशक्ती वा) शिधियते (क्तेते) ! उभौ (तौ देवौ ) 
आर्ीचीः ( प्राच्याद्या: दिशः) सविपूचीः( सोपदिशः ) वसानौ 
( दविगम्दपयन्तमोतप्रोन मावेन पर्याप्तौ ) [ वर्तेते ] । [ स शवं भूतः 
परमात्मा ] दिवं पृथिवों च ( द्यावापृथिव्यों विभक्ति ( धास्यति ) | 
[य एवं विश्वं विभत्ति ] तं भगवन्तं सनातनं योगिनः 
प्रपश्यन्ति । ५। 
शाङ्कभारष्यम्‌ । 

इदानीं द्वा सुपर्णाविति मन्न्ार्थं कथयति- आप इति 
तस्मात्‌ परमात्मनः आप: प्रथमं सृष्टाः तथा चाह मचुः-- 
“अप एवं. ससजादो इति । भूतपश्चकोपलक्षणार्थोऽपृश्ब्दः । 
अनेन सुष््मसृष्टिरमिदिता । जथानन्तरमदुभ्यः पूवमेव सृ- 
ष्टाभ्यः सिकं भूतपश्चकात्मक॑ स्थूलदेहात्मक॑ सृष्टम्‌ । तस्य 
सलिलस्य देदात्मनाऽवस्थितस्य मध्येऽन्तरिप्े हृदयाकाशे उभो 
जीवपरमात्मानौ दैवो योननस्वमावौ शिक्षियाते वर्तेते! न 
केवलमन्तरिक्षे शिश्रिये । आद्घ्रीचीः सविपूचीवंसानो 
आभिमुख्येन धियमाणाः अवस्थिताः ताः अश्वन्तीत्यादध्नीच्यो 
दिशः विषूच्यः उपदिशो विष्वम्‌गमनात्‌ तासिः सह वचन्त 
इति सव्रिषूच्यः प्राच्याद्या: सर्वा दिशः वसानौ आच्छादयन्तौ 
उमो बिमर्ति परथिवी दिवश्च) एको जीव आत्मनः स्वाभा- 
व्रिकचिन्‌खदानन्दाद्विनीयन्रह्मात्मभावमनवगस्य अनात्मति . ` देहादों 


८७ सतत्सुजाठयमर्वात्मधाग्त्रस ५ ऽ 


भात्फमावमापन्नः परथित्रीं भूतभोनिकदक्षणं कमफलातुसपं 
खुखदु:खात्मक॑ देहादिक विभत्ति । अपरो दिवे द्योतवात्मक 
स्वात्र विभातं । शूपने ज--द सुणार्विति। यः स्वात्ममायया 
स्वात्मानं प्राणादवन्दर॑ सटजन्तरमलुयविक्य अभिपश्यग्तास्ते तं 
भगवन्तं योगिन एवं पश्यन्ति। ५। 

कालिका 

“तत्‌ सृष्टूना 7>-गनु पार “तदनुप्रविश्य सच त्यञ्चामवत्‌" 
न्तद्‌ात्पानं  स्वयपङ्कखन" दव्येवमादिश्चुतिभ्यस्व्था भ्या 
शक्तिः सवभूतानां द्धिवा भचति स्य पुनः इत्येवमादि त. 
न्तनिव्वेचनेभ्यो चह्यण एत सम्पात्मपाव दर्रोयति--आप इति | 
प्रक्तिब्ह्मराक्ति: सुष्व्यर्थं प्रच्तेते । तत्र सृष्टो प्रथमम्रापः 
प्रत्तः । आप उपलक्षणा्थेस्वात्‌ प्रकृतिविकृतयः । श्रुनिश्य 
^रेतंस अप” इति । तदुक्त सगवता मनुना --अपय एवं सत्त 
जद ताख वीजमघासुजत्‌, । इति । अधानन्तरमहुभ्यः पूर्व- 
मेव सष्टास्यः प्रतिविष्ठनिभ्यः सकाशात्‌ सलिलं व्यवसेय- 
व्यवक्तायात्मकं जगत्‌ प्रवृत्म्‌ । सलिरुशब्द इह सप्राणेन्धि- 
यादिनहाभूनोपलक्षणार्थ: । मुण्डके हि श्रूयते -- “एतस्माज़ायते 
प्राणो मनः सर्वेन्द्रियणि च। खं वायु ज्ज्योतिरापः परथिवी 
विश्वस्य धारिणी! ॥ इति। तस्य व्यवसेयांत्मकस्य व्यवसाया 
त्पकस्य च मध्ये अन्तरे, तथा अन्तरिक्षे परमे व्याधि 
उभो देवों दच्योतनशीले पुरषप्रदी शिश्चियाते वर्तेते । 
अन्तरा मध्ये सब्वंभूतानां क्लान्तं शान्तं च विष्कस्मस्था- 
नकत्वादन्तरिश्चमिति निर्कतमाष्यकारः स्कन्दस्वामी | 

पुनः कीहुशाबुभो दैवो १ आमिमुख्येन प्ियमाणा अवस्थिता 
स्ता अश्चन्तीत्यादध्रीच्यो दिशः प्राच्याद्यास्ता अआद्ध्रीचीः 
विषूच्य उपदिशों विष्दगूगभनात्‌ ताभिः सह वत्तमानाः 
सविपूच्य स्ताः सर्व्यादिश इति याव वसानो दिग्‌ 
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दिसरनपर्यननमोनप्रोनययेन परिव्याप्ती बलेने । 

यहा, देषो शिशराक्ती। 'सिचशक्तितवय विद्धि चेननाभ्चेननं 
जादि स्यायतान्‌ ।-प विना प्रकृतिर्नाम व्वां बिना नच पूरुष- 
श्नि निगप्राचच । तत्र धुनिरप्याह-“स व्ममेदात्मानं दवेधापानयत्‌ 
ततः पनिश्च पत्नी च सचतामि” ति। पुनः कीहशो देवो ? दधीची 
विषूची श्चा बलारौ दिश उपदिशश्व पय्वदावलाने दिग्‌ दियन्नपय॑न्त 
मोनप्रोतसावित परिव्याध्रावित्यनित्राय, | निगपए्च--त्वया मया जग- 
दिदं परिपृर्णमिहेउ्यर। एकैवाहं परंब्रह्म शिवशक्तोति सेदत: ॥[इलि॥ 
आवक्लानातिव्यत्र व्यच्हितार्वेति छान्दसं क्रियोपसगंयोब्यंबधानम | 

एवं भूनः स परमात्मा दिकंच पृथिवी च द्यायापृथिव्यो. तिमिं 
व्याप्नोनि । 'एकोदेव: सर्वभूतेषुयूढ. इति शतैः । योपो विश्वेश्वरों देवो 
विश्व व्याप्य स्थिनश्चयः। सेव विश्वेष्वरी देवी व्यापकत्वेन सं- 
स्थिता +” इत्यागमा । य एवं विश्वं विमतिं तं नगवन्तं व्याकृतं 
सनातनम्‌ अञ्याकृतं परात्मानं योगिनः पश्यन्ति ॥ ५॥ 
मूलानुवाद । 

पहले तप अथान सूब्दिका अवशिष्ट उपादानविदोष पचन 
होता है। उसके वाद उससे जलका अर्थात त्वान्तर की उत्पत्ति 
होती हैं। इस जल तत्वके अन्दर दो देवता रहते हैं। अन्तरिक्षमें 
भी वे दिग बिदिग््‌ तक अभिव्याप्त हें। परमात्मा इसी तरह दोनों 
देवताओंका रुप धारण करते हें। .जो इस तरह विश्वका परि 
चालन करते हैं, उसी सनातन भगवान परमात्माक्रो योगी छोग 
अपने योगमें अनुभव करते हैं ॥५॥ 


कालिकाभांस 


“वे अपनेको स्वयं ही सृष्टिकर सृष्यपदार्थोर्मे अनुप्रवेश करते 
है “सप्टिपदार्थोंमें वे अनुप्रतिष्ट हो कर-खत्य शब्द वाच्य 
तथा त्यत्‌ शब्द वाच्य होकर रहते हैं।”-- इन्होंने 
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अपनेको स्वयं ही सृष्टि विषयमें परिणत किया है” -रेसे 
श्रुतिप्रमाणोंके कारण तथा--/णक मात्र शक्ति, समस्त भूनमें दो 
भागोमें रहती है।” -ऐसे तन्त्रप्रमाणके कारण आचाय ब्रह्मका 
सर्वात्ममाव दिखलानेके लिये मन्त्रात्मक श्लोकको पढ़ते हैं। 

ब्रह्माक्तिके प्रकृति सुष्टिके लिये प्रदत्त होनेपर पहले अपकी 
सृष्टि हुई! अप्‌ अथांत जल। अप वा जख उपलक्षण मात्र है। 
पीछे प्रकृति बिकृति अर्थात्‌ सामान्याऽहेकार वा महततव, विशेषा- 
हकार तथा हप स्सादि पश्चनन्मात्रा यदी अपशब्दसे लक्षित होता 
है। साधारणतः जल बिना जेसे खना, वृक्ष, ईट, घर आदि वस्तु 
नहीं बन सकती, उसी तरह महत्तरवादिके विना विश्वकी किसी वस्तु 
की सृष्टि नहीं हो सक्ती । इसलिये महत्तत्वादिको लक्ष्यकर स्व. 
साधारणका विरपरिधित--अप'--शत्द्‌ का व्यवहार किया गया है। 
यहां-अप-शब्द जलार्थंक होता तो फिर उसके वाद्‌ पुनः 
सलि शब्दका व्यवहार नहीं होता | इससे भी समझा 
जाता है कि अपः शब्द्‌ अथवा सलिल शब्द विशेष २ बस्तुको 
लक्ष्य कर ही प्रयुक्त हुए है। श्रुति कहती हैं:--रेतसे अप 
उत्पन्न होता है। यहां भी देखा जाता है कि--'रेत:--शब्दसे 
परमेश्वरकी सृष्टिशक्तिका तथा--'अपः--शाञ्दके द्वार सुष्टिके 
उपादानभूत महत्तत्वका लक्ष्य किया गया है। भगवान 
मनुने कहा हैः--“परमेश्चरने पहले जल यना कर उसमें विश्ववीज 
का निक्षेपं किया (बोया) था।”--इससे भी जान पड़ता है 
कि जल शब्दसे सुष्टिकडपाद्‌ानभूत पदार्थ अर्थात्‌ महत्तत्वादि 
ओर बीज शब्दके द्वारा महत्तत्वादिकी विश्वोत्यादिका शक्ति 
अभिप्रेत इ हैई । अस्तु सूलका -“अप”- शब्द्‌ उपलक्षणमात्र 
है, इसमें कोई सन्देह नहीं । -“अप”- शब्द नित्यवहुवचनके 
कारण--#अव:”?-- हो गया है। 

अपसे खलिल उत्पन्न हुआ है। पहले ही कहा जा 
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चुका है कि स्क श्व्द्‌ मी अप शब्दके समान उपलक्षणम्रात्र 
है। सटिरु अर्थात विशिष्य-त्त्वान्टर-परिणाम । कहनेका 
तोत्पय यह हैं कि अविशिष्ट सपमाध्याइहंकारादि त्त्योसे व्यव- 
सायात्मक तथा व्यव्रसेयात्मक पदार्थ ज्ञान उत्पन्न हुए है। 
सामानन्‍्याहंकारादि अवशिष्टं दत्व हैं, क्योंकि उनसे नदितर 
व्यवसायात्मक अर्थात्‌ अनुभव करने लायक पदार्थ एवं च्य 
सेघात्मक अर्थात्‌ अनुमूतन होने लायक पदार्थ दोनों ही 
उत्पन्न हुए हैं। इन दोनो शेपश्रेणियोके पदार्थ विशिष्ट 
हैं क्पोंझि उनसे जो जो पदार्थ उत्यन्न होते हैं, उनमें तन्वाच्दर 
परिणाप्र नहीं है, अर्थान्‌ उनके मिश्रण से जो सब पदार्थ बनते 
हैं, उनमें कोई नवीन तत्य नहीं रहता। ऊँसे-शब्द स्पशे रूप 
रख गन्ध इन पश्चनन्मात्राओोंके पञ्च करणमें रसके आधिक्य 
होनेसे जल हो जाता है, किन्तु जलके पद्चतन्मात्रा से उतपन्न 
होनेपर भी पश्चतन्मात्रासे सम्पूर्ण: एक विभिन्‍न पदाथ है। 
और जलसे वाष्प तथा तुषार (वफ) होता दो है किन्तु 
वाष्प तथा तुषार जल से सम्पूणैतः विभिन्‍न पदार्थ नहीं 
है । इसी से जैसे हम लोग जलमे अस्छजन तथा उदजन 
देखते है वैसे ही वाष्प तथा तुपारमे देखते हैं। अन्यान्य 
अनुभवी पदार्थं अथवा अनुमाव्यव पदार्थोको भी ऐसे 
ही समझना चाहिये। विश्वके यावतीय पदार्थोमे दो देवता अर्थात्‌ 
पुरुष तथा प्रधानकर्ता अभिव्याप्त हैं। तब इनमें विशेषता 
यही है कि पुरुष कहीं जीवोके समान चंतन्यः कहा दृक्ष 
छता आदिके खनान अर चेतन्य, ओर कही जड आदिके 
समान अचेनन वा प्रसुप्त हैं। इस वातसे वेदान्त पिरुद्ध 
पुरुष वहुत्व साबित नहीं होता है क्योंकि “अंशोनानाव्यप- 
दशात्‌" इत्यादि वेदान्त सुज दी इसके प्रमाण है। 
केव विश्वके ही यावतीय पदार्थ क्‍यों! उनका आधार 
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भी तो पहनि-पुरूषप्रय है । अन्तरिक्षा आघ्रेय विश्व है, 
इसलिये विश्क्ना आधार अआअत्तरिक्ष छहुआ। इस अन्तरि 
भी वे दिग्यिरिक्‌ पयन्व अभिव्याप्त हैं। अन्तरिक्ष शब्दकी व्यु- 
त्पत्तिके सम्बन्धे निरक्त ताष्यकार  स्कन्दस्थामी कहते है;-- 
“अर्रसा मध्यै स्ेपूतरानां क्षान्तं शान्तं च विष्डम्मस्थानक 
त्त्‌ "अर्यात्‌ स्वानके विशाख भिस्तृति प्रयुक्त सर्वमूत 
जिसे वीच परिणाम न पाकर श्वान्तं तथा शन्त हो गये 
हों वही अन्तर्वि है। यह बात जितनी सत्य मूलक है 
उतनी ही गश्सीर दै । 


निन दो देवतावोंकों पुरुष प्रान कहा गया वे ही 
शाहान्तरोमं शिव शक्तिके नाम से भी प्रसिद्ध हैं। क्योंकि 
भभम कहते हैं:--विद्चिदात्मक जगत्‌को शिव तथा शक्ति 
मय त्मना । निगम भी कहते हैं:--“मेरे अतिरिक्त और 
कोई प्रकृति नहीं है ओर तुम्हारे अतिरिक्त दूसरा पुरुष भी 
नहीं है । श्रुतियोने भी जनाया हैः-उन्होने अपनेको स्वयं ही 
द्विवा वा दो सागोमे प्रिस्त किया था “--इसीसे संसारम 
पुरुष तत्व तथा छी तत्व दोनों विद्यमान है । वही शि 
शक्ति अन्तरिक्षक्ी दिशायिदिशा आदि समस्त सूथानोमें अभि 
व्याप्त हैं। इसलिये निगम कहते हैं;-- 


हे महेश्बर | तेरे तथा मेरे द्वारा यह साथ जगत्‌ 
परिपूर्ण है एक मात्र परम ब्रह्म में द्विधा होकर हूं।”-. 


इसी तरह परमात्मा स्रगप्रत्वे आदि लोक धारण किये 
हैं अर्थात्‌ सम्पूण सुथानोंमे व्याप्त है। जो सवेन इस 
प्रकार भभिव्यात्त है उसी भगवान्‌ सनातन परमात्माका 
योगीलोग अपने योगसे अनुभव ,करते है ॥५॥ 


६ एरो० | चतुर्थोऽप्याय २ ८६ 


चक्र रथस्य तिष्ठन्तं घ वस्याव्ययकमणः । 
केतुमन्तं वहन्त्यश्वा स्तं दिव्यमजरं दिवि । 
योगिनस्तं प्रपश्यन्ति 
भगवन्तं सनातनम्‌ ॥ ६ ॥ 


न्वयः । 

अश्वाः ( इन्द्रियाणि ) अव्ययकर्मण: ( अचिश्रान्तं कम ऊु्वेतः ) 
घ्र चस्य ( नित्यस्य च रोक्यात्मनावस्थिदस्य परमेश्वरशरीरस्य ) 
चक्र ( यक्रवच्चालके प्राक्‌ कमणि ) निष्ठन्तं ( वत्तमानं ) केतुमन्तं 
( प्रज्ञावन्तं ) दिव्यम्‌ ( अक्ञानविषयाद्न्यम्‌ ) अजरं ( सदा नुल्यरुपं ) 
तं ( प्रत्यगात्मानं ) दिति ( परमानन्दे ) वहन्ति । ६। 


शाङ्करभाष्यम्‌ । 

इदानी ज्ञानिनः स्वात्मावस्थानं दशेयति- चक्र इति। धव- 
स्याव्ययकर्मणः परमेश्वरस्य च ईश्वरात्मनाचस्थितघ, स्थस्य 
शरीरस च छोक्यात्मनावस्थितस चक्र. चङ्कमणात्मके देहे 
तिष्ठन्तं केतुमन्तं प्रह्ञावन्तम्‌ अतएव दिव्यम्‌ अप्राङृतम्‌ अजरं 
ज्ञसमरणादिधर्मव्रिवजितम्‌ दिवि योतनात्मके अनुदितानस्त- 
मितक्ञानातमनाऽवस्थिते पूर्णानन्दे ब्रह्मणि वहन्त्यश्वाः इन्द्रि- 
याणि | णनद्ध भवति---यद्यपि इन्द्रियाणि स्वभावतो दिषयेष्वेव 
वर्चन्ते, तथापि विशॉनसारथिता सन्ःनयना'नि केतुमन्तं 
पुरुष दिवि वहन्ति न पर ग्विधय इति | तदुक्त कठचलीपु--- 
आत्मानं रथिनं विद्धि शरीरं स्थमेवतु | बुद्धि तु सारथिं विधि 
मनः श्र्रहमेव च । इन्द्रियाणि हयानाह विषर्यस्तेषु गोचरान्‌ । 
आत्मेन्द्रियमनोयुक्त भोक्‍्तेत्याहुमंनीषिण:” ॥ इत्यादिना । यत्र 


परमात्मनि वहन्ति तं सगवन्तँ योगिन एव पश्यन्ति । ६। 
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कालिका । 

इदानीं कारणात्मनि मोकत्रात्मन आनन्द्परमाणमाह - चक्र इति | 
अश्वशब्द्‌ इन्दिरे रूढः । धात्वर्थाचुसारेण वेगवत्वात्‌ । अव्य. 
यकमेणः खदा कमे वेतः । पलदेव व्रज्चचकस्य अनादित्वं सूचयति | 
रथ-शब्दः शरीरार्थे प्रलिद्धः । तथाहि कटेषु गीयते- आत्मानं 
रथिनं विद्धि शरीरं स्थमरेवत्विति । स्थश्च चं रोक्यात्मनाघरस्थितस्च 
परमेश्वरशरीरस्य । चक्र ब्रह्मचक्रं । “देवस्येष महिमा तु रोक 
येनेदं भ्राम्ते ब्रह्मचक्र मिति श्रुतेः । यद्वा चक्रो चक्रवचचालक्षे 
्ाक्‌कमेणि केतुमन्तं जीवं प्रज्ञावन्तम्‌ । केतुलिडू” ज्ञानपूर्वक॑ तद. 
युक्तमित्ययं:। वदति हिकर्मा | तं प्रत्यगात्मानं | दभ्यं प्रपञ्चषिष- 
धादन्यम्‌ । अजरं जरारदितं । अनेन परमात्मनः षड्मावसाहित्यं 
सूचितम्‌ । दिवि परमान्देऽ्रनत्वे घा। ते संयता अश्वाः पुरुष 
परमानन्दार्थं परमात्मानं वहन्तीति मावः] कश्चिद्धीरः प्रत्यगा 
त्मातमेक्षदावृनचन्ष रखतत्वमिच्छन्निति श्यतेः । अयमेव शोकस्य. 
प्रपञ्चिताथः-- प्रा्तनकमेवशन इन्द्रिससमन्धितो जीवो ठह 
संलग्न: । इन्द्रियाणि च वहिमु खनया श्रेयः प्रतिवन्धकारणे बत्तन्ते, 
तथापि वानि संयतानि जोवस्य ब्रह्मानन्द्प्रापकत्वेन भवन्ति । इति। 
सुसारधिता चालिता अश्वा यं प्रति वहन्ति तं भगवन्तं सनातनं 
धोगिनः पश्यन्ति । ६ । 
मृलानुबाद्‌ । 

विश्व ब्रह्माण्ड तित्यक्मेपययण परसमेश्वरका शरीररूप स्थ है। 
प्राक्तन कमके कारण वा फलस्वरुप इन्द्रियसमन्धित जीव इसमें 
संछमन होकर घूम रहे है। ये इद्धियगण संयत होने पर जीषको 
एकरस प्रज्ञानघन परमात्मा की ओर अग्रसर कराते है। इन्द्रिय- 
गण संयत होनेपर जीवको जिस परमात्माके प्रति अग्रसर 
कराते हैं योगी उसी परमात्माका अपने योगानुभवमें - दर्शन 
करते है ॥ ६ ॥ 


६ श्लो० ] चतुर्थोऽध्यायः । ६१ 


कालिकाभस । 


परमात्मामेँं जीवात्माके आानन्द्पामिकों दिखलानेके लिये 
यह एलोआ लिखा गया हं । यचुर्वेद कठोपनिषद्र्में शरीर 
को रख आत्माको स्थो तथा इन्द्रिय समूहको घोडा कहा हे | 
उत्त स्थानोमे मनुष्यक्रा शरीर रथ रुपसे दर्शाया गया हैं । किन्तु 
यहां आवायने विश्व ब्रह्माण्डकों ही परमेग्परके रुप शरीरा रथ 
कहा है। रथके समान ही इसमें भी चक्‍के हैं। इन चक्‍कोंका 
नाम ब्रह्मचक्रं र| कठोपनिषदमें इस ब्रह्म चक्रका उत्लेख ,मिछतप 
है। संसार चक्र भी इसीका रूपान्तर है। इचन्द्रियादिसे युक्त 
जीव प्राक्तन कर्मवश इस चक्रमें संख्य हो कर मरणशीर हो 
जाता है। एक तो रथ चक्र स्वयं ही घूमते रहते हैं उस पर 
भी इन्द्रियगण स्वभावतः चश्चल तथा असंयत है। भस्तु इसके 
परिणामस्वरूप जीवको संसारमें आवागमन अनित्रावे हो जाता 
है। किन्तु ये इन्द्रिययण संयत होनेसे जीवको परमेश्वरके प्रति 
अग्नतर क्ते हैं। बेदोंने इन्द्रियोंकों हय अथवा घोड़ा कहा 
है। इसीसे आचा्थने भमो सूलछोकमे भी इन्दरियाके लिये अश्व 
शब्दका प्रयोग किया है। अश्व तथा इन्द्रिय दोनों को ही 
गतिशील तथा व्यापक होनेके कारण व्युत्पत्तिजात अधानुसार 
इद्रियोंको अश्व कहा । मन इन्द्रिय संयमनका मुल कारण 
है। इसलिये यजुर्वेदर्मे रूपकच्छछलले याशवत्कय द्रष्ट शिव सं 
करप मन्नमे कहा हैः-- “सुपारथि:रश्वानिव यन्मनुष्यान्‌. नेनी- 
यतेऽमिशुमिर्वाजञिन इव । हतूप्रतिष्ठं यदजिरं जविष्ठं तन्मे मनः 
शिवसंकव्पमस्तु” । 

संसार अनादि है इसलिये मूलमे परमेश्वरको अव्ययकस्मो 
कहा है। अनादि नहीं कहनेसे परमेश्वरमें ने ण्य तथा वेषस्य 
अर्थात्‌ निष्ठुरता तथा पक्षपातिता दो दोष आ जाते है। 
भरल शलोकम जीवको केतुमान भी कहा है। केतुमान मात्‌ 
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धीर वा प्रज्ञावान। इस केतुमान शब्द्से ही जान पड़ता है 
कि ऋषि संयत इन्द्रियॉंकी लक्ष्यकर सूठमें अश्व शब्दका प्रयोग 
किया है। क्योंकि केवल इन्द्रिय ही परमेश्वरप्रापिफे कारण 
नहीं हैं-- चल्कि वे तो ओर भी उसके श्रेयः-प्राप्तिमें बाधक 
है। इसीसे अश्व-शब्द्से संयत अश्व ऐसी व्याख्याकी गई है | 
संयतेन्द्रिय पुरुष परमात्माक्रा दशेत पाता है यह बात कठोपनि- 
षदप स्परष्यनः कही गई है। 
मूलमें परमात्माके विशेषण झरुपले--/द्व्य”--तथा--“अज्ञए-- 
शब्दके द्वारा परमेश्वरमे सब तरहसे विकार हीनता चतायी गयी 
है। मूलम --“द्वि”--शब्द स्वर्गाथं बोधक होनेपर भी, यहां 
उससे ब्रह्मकोी ही लक्ष्य किया जाता है। 

इन्द्रियगण संयत होकर जिनके प्रति जीवको अग्रसर कराते 
है, उनका योगी छोग अपने योगानुभवमें दशन करते हैं।६। 


न साहश्ये तिष्ठति रूपमस्य 

न चच्ुषा पश्यति करिचदेनम्‌ । 
मनीषयाऽथो मनसा हृदा च 

य एनं विदुरखतास्ते भवन्ति| 
योगिनस्तं प्रपश्यन्ति । 
भगवन्तं सनातनम्‌ ॥ ७॥ 


अन्वयः । 


अस्व ( परमात्मन: ) र्यं ( स्तरस्य) सद्रश्ये न तिष्ठति । 
( अतत्र ) वचश्चुषा कश्चिदु पनं न पश्यति। अधो मनीषया 
( भवणवेखयामध्यवसायात्मिक्या बुद्धया ) मनसा ( बेदविहितेन 
मननेन ) हदा ( श्रुत्यायत्तेन निदिध्यासनेन ) च ये एनं ( पुरमात्मानं ) 


[ § श्लो चतुर्थोऽध्यायः ६१ 


विदुः ते अछुता: । [ एवं यः परमात्मा } से भगवन्तं 
सनाननं योगिव: प्रवश्यनित । 3 | 


शाङ्करभाष्यम्‌ । 


नानेन सदशं किश्विइ्विद्यार इत्याहइ--व खाद्य इति। भस्य 
परमात्मनो कूं न साहशये निष्ठि नान्येन साद्रश्ये वत्तने 
ननेन सद्ररं किञ्चिद्धिय १ इत्यथः । श्रूयत्ते चइ--“न तस्य प्रतिमा अस्ति 
यस्य नाम महध्रराः० इति ¦! अन एवोपमाद्यपिधयत्वम्‌ । नथा 
च न चक्षुषा पश्यति कश्चिदप्येनं सब्वास्तरं परमात्मानं कथं 
तहिं पश्यति ? मनीषया अध्यवलायात्मिकया बुद्धया । मनसा 
संकपविऋत्पात्मझेन । द्धा च हृदयेन च साधनभूतेन । 
हदयं विना नान्यत्र परमात्मनः उपलब्धि: सम्भवतीति मत्वा 
हृदा हृदयस्थेन च परमेश्वरनुगरदीताः सन्नो य एनं परमात्मानं 
विदुः अयमहमस्मीति ते अखझुता अमरणधरम्माणो मवन्ति । 
अथवा इदा हदयेन परमात्मना । तथा च हत्स्थे परमात्मनि 
हृदयशब्द निवक्ति “ख वा एव आत्मा इदि तस्येतदेव 
निरुक्तं हदयमिति तस्मादुद्यमिति अहहरहर्ता एवं चित्‌ स्वगलोकमेति" 
इति श्रुतिः । तथा तद्धीनामात्मसिद्धिं दषयनि- भृतिः यस्य 
देवे इति । एवं यं विदित्वा अम्रूना भक्रन्ति तं योगिन एव 
पश्यन्ति । ७ । 


कालिका । 


तस्य स्वरूपं न विद्यत इत्याह-नेति । अश्च परमात्मनः 
रूप॑ साहुश्ये तिष्ठति, नस्य स्वयं केनचिन्‌ सद्रशं न भवती- 
त्यभिप्रायः । व्यक्वक्ुषा न पश्यनि येव चक्षुषि पश्यती'ति श्रुतेः । 
आ्वातं च यजजुवेंदे--“त तस्य प्रतिमा अस्ति यस्य नाम मह- 
शः” इनि ! चक्रुषेति उपलक्षणमिद्धियाणाम्‌ । न चश्चुषा पश्यति 
करिवदेन॑ येनात्तो स आत्तेति शदृतादिकया निर्देश्यत इत्यमि- 
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प्रायः | अनेन परमात्मनः सब्वन्द्रियगोचरत्व॑ प्रतिषिद्धं भवति। 
तदनुवादिनी श्र्‌ तिरधि--भिशःदमसपणसस्यमब्ययत्िि'ति। अथो अथ 
मनीषया श्रवणवेलायामध्यात्मबुदया मनसा भ्र्‌ तिथिहितेन सननेन हृदा 
निदिध्या पयादि त्म्य न्‍्यगूमावैत, य एन परात्मानं पिदुः प्रत्यक्‌ नया 
गृहीयुःति अश्ना मुक्ता भवन्ति । सस्त्बण्श्य- “न खन्दृशें तिष्ठनि 
रुपमस्यप न खब्लुषा पष्यनि कथिदैनम्‌ । हदा मनीषा मवसा- 
मिक्‍छतो य णनह विदुप्मरुनास्ते सवस्ति! ॥ इति । प्रत्यक्तया 
थ एवं दिदित स्तं भगवन्तं संनानने योगिनः प्रवश्यन्ति | ७। 
मूलानुवाद । 

इनके रुप की तुलना नहीं हो सक्ती इनको आंखों से 
कोई देख नहीं सकता । जो लोग मनीष्षी है अर्थात्‌ जो 
मत तथा हृदय के द्वारा इनको जान समते हैं वे अपर 
होजाते है । जो रूप नहीं होने के कारण दशन योग्य 
में नहीं है योगी लोग उनका अपने योग ज्ञान से साक्षा 
त्कार करते हैं ॥७॥ 


कालिकाभास । 


इस इलोक में परमेश्चर का अद्धिनीयत्व प्रदर्शित किया 
गया है। उनकी कोई तुलना नहीं, क्‍योंकि थे स्वोपम है 
है, अर्थात्‌ अपनी उपमा आपही हैं । तुलना नहीं हो 
सकती इसी से कोई उहें इन चल्लुओं से देख बहीं सकता। 
कहने का अभिप्राय यही है कि अद्वितीय होने के कारण वै 
इन्द्रियों से जने योग्य नहीं हैं । इन्द्रिय गण जिनको हमेशा 
अनुभव कराते हैं वे हमसे भिन्न हैं, क्‍योंकि घड़े को देखने 
बाला तथा धड़ा कमी एक नहीं हो सकता । ज्िम्त जो इ- 
न्द्रिय गण को निर्व्यायार बनाकर निर्मल ज्ञान में प्रतिष्ठित 
होते है, बेहों सत्र तरह के मेदो कों दूर हटा कर परमेश्वर 


[ ८ श्लो० चतुर्था ऽध्यायः ६५ 


स्दह्प का अनुभव करते हैं तर्था उसके फंड स्वरुपं संसार 
मुक्त होते है। मेदोकी दूर हटाकर किस प्रकार संबह्ार मुक्त 
हो सकते है, उसका उपाच उसके बाद ही कहते हैं। 

वेद कहते हेः-भ्रत्रण, मनन तथा निदध्यासनक्ते दासा 
परमेश्चरको जान सकते है । इसलिये ऋषि कहने हैं कि, 
अत्रण कालमें अध्यवत्तायात्मिका बुद्धिके द्वारा तथा अन्मे मनन- 
निष्पन्न सिद्धान्तपर प्रतिष्ठित होनेके लिये निदिध्यासनक्रे द्वारा 
जो परप्रेश्वरको जानते हैं, वे अमरत्व लाभ करने हैं अर्थात्‌ 
संसार मुक्त होज्ञानें हे। जो परमेश्वर रूप रस आदि इरिद्रय 
विषयोके परे है, उनका योगी लोग योगसे अनुभव करते हैं। 9 | 


ददश प्रभाः सरिता दवसक्षिताः। 
मध्वीच्ञन्त स्तदनुविधायिन- 

स्तदा सथरन्ति घोरम्‌ | 
योगिनस्तं प्रपश्यन्ति 

भगवन्तं सनोतनम्‌ ॥ ८॥ 


अन्वयः । 


सरितः ( संसरणशीलाः ) ददत्पुगः (द्वादश समुदायाः) 
देषरक्षिता: ( परमेश्वरेण रक्षिना: )। तदनसुविधायिनः, ( यजमाना 
स्तदनुस्तारिण: ) मधु (प्रार्थितं कर्मफलम्‌ ) ईक्षत्त: [ पश्यन्तः ] नदा 
[ कर्मफललिप्सायां ) घोर ( संसारं ) सश्चरन्ति (पुनः पुनराच- 
तेन्ते) | [ य एवंप्रकारेण कम्मेफल नियमनि] चं भगवन्तं 
सनातनं योगिनः प्रपश्यन्ति ॥ ८॥ 


शांकरमाष्यम्‌ । 
इदानीमिन्दरियाणां विषयेषु . प्रवृत्तिस्तथायेत्याह--द्वादशेति । 
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ये द्वादश पूगाः कम्मंज्ञनेन्द्रियणि, एकादशं मनः द्वादशी 
बुद्धि, तेषामनेकपुरुष पिश्चयेकेकस्य पूगत्वमुच्यते। सरितः सर- 
णशीदाः । देवरक्षिताः देवेन परमात्मना रक्षिताः । मधुवदु 
विषयं मधु ईशते नियमयतु, अघाद्ु्येण स्वं स्वं विषय- 
मनुभावयन्तीत्यर्थः । यदैवमतुभवन्ति चदा तदनुविधायिनों 
विषयपराः सश्चरन्ति घोरं संसारम्‌ । तस्मादिन्द्रियाणि विषयेभ्यः 


उपसंहृत्य स्वाट्मन्येव वशं नयेदित्यथेः । येन रक्षिता म. 
ध्वीशते तं देवं योगिन एवं पश्यन्ति ॥ <॥ 


कालिकां 

यज्ञादिकर्म्मफलप्राप्तौो. संसाराजुच्छेदं दशेयति- द्वादशपृगा इति | 
सरिति; कम्मफलानां क्षयशीलुत्वात्‌ संसरणशोीला ये द्वादश द्वादशस 
ख्यका: पूगाः समुदाया ऊर््धस्ताद दशिता बखुधाराहोमादो यजमाने 
भोगाय प्रार्थ्यन्ते, ते देवेन रक्षिनोः परमेश्वरेण भोगाय कदिपताः । 
तदचुविधायिनो यजमाना मधरु तत्तन्मन्त्रधार्थितं मधुरं फलमी- 
षन्तः पश्यन्तस्तदा घोरं संसारं सञ्चरन्ति पुनः पुनरावत्तन्ते । 
थ एवंप्रकारेण कर्मफलं नियमति तं भगवन्तं सनातन 
धोगिनः प्रपश्यन्ति । 

दवाद्शपूगा इनि धसुध्वाराहोमस्य नामघ्राहहोमस्य कसः 
होमस्य चानेकमस्त्रापेश्वया तेषामेकेकस्य पूगत्वमुच्यते । तत्र 
बंसुधारा शोममन्त्रे द्वादशपूगा उच्यन्ते -५वाजश्चमे प्रसवश्चमे 
(२) प्रयतिश्चमे प्रसिनिश्चपरे (७) धीतिश्चमे क्रतुश्चमे (६) 
इलोकश्चमे स्वरम ( ८ ) श्रवश्चमे श्रुतिशूचमे ( १० ) ञयोतिशूचमे 
स्व्चमे ( १२ ) यज्ञेन कदपन्तामू । इत्येवमाद्या: । यक्ञोऽस्म- 
भ्यमेतेषां दाता भमवत्विततिमावः । अथ नामग्राहहोममर्न्त 
ये द्वादशपूगा स्त उच्यन्ते । “वाज़ाय स्वाहा [ १ ] प्रसचाय स्वाहा 
(२) अपिजाय स्वाहा (३ ) ऋतवे स्वाहा (४ ) वसवे स्वाहा (५) 
अहंपतये स्वाहा (६) अहं मुग्भाय स्वाहा ($) भमुम्धाय 
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बेन शिनाय स्वाहा (८ ) अविनए सिन आन्‍्ट्यायवाय स्वाहा (६) 
आन्त्याय भोवनाय स्वाहा (१०) युवनस्य पतये स्वाहा ( ११ ) 
अधिपतये स्वाहा ( १२) ” इति। वाजादीनि चेत्रादिमासानां नामानि। 
तत्तन्नाम गृहीच्वा होतव्यमित्यमिप्राय:। अयं मन्त्रयेः । अल्वप्राच- 
याहु वाजरचेत्रोऽन्नरूपस्तस्मे स्याहा ( १)। घटभोज्यदानादिफदान्‌ 
प्रतो वेशाखस्तस्मे स्वाहा (२) नशा हि उत्यतत्वम्‌-- 
वैशाखे यो धर पूणं सभोज्यं ये द्विजन्मने । 
दृदत्यशुकच्त्वा राजेन्द्र स याति परमां गनिम्‌॥ इनि 

उ्येष्ठे मालति गड़ाया मत्यलोकप्रारप्त रपिजो ज्येष्ठ स्तस्मै स्वाहा 
( ३) आपाड़े माति चातुर्तास्यादिबतानुष्ठानात्‌ ऋतुरापादस्तस्मे स्बाहा 
(8) ¦ चातुर्मास्ये यात्रादिनिषेधाद बहु: श्रावणस्नस्मै वंसवें स्वाहा 
(५ )। तापकरत्वेन हरेः पाश्वपसिवित्तनादहपनिभांद सतमे वस्तवे 
स्वाहा (६ )। पितृपक्षसद्वावादु दुर्गोत्सवबाइुनयात्व मुग्धमह: आरिविन 
रुतरपे स्वाहा ( ७ )। स्तानदानादिना पायनाशकत्वादसुस्धाय मोहनिव- 
तकाय वैनंशिनाय दिवलानामन्यघरि साचच्येन विनाशशोलाय कार्तिका- 
य स्वाहा ( ८ )। अविनंशिने विनाशरहिताय आन्त्यायनाय विषप्णुरपाय 
मार्गशीर्षाय स्वहा ( £ )। मासानां मागंशीर्पोऽहमिति स्मरते म्गिशीर्षो 
विष्णुरूपः। अन्ते दश्चिणायनस्य शोषभागे अव भास्त्यस्तस्मै भोव- 
नाय लोकस्यरूपपुष्टिकरत्यात्‌ पोपाय स्वाहा ( १०)। भुवनस्य 
भूतजातस्य पतये स्ननद्‌ानादिना पुप्यजनक्त्वेन पाङ्काय माघाय 
स्वाहा ( ११) । अधिपनये अधिपालकाय फाल्युनाय स्वाहा 
( १२ )। द्वाद्शपास्ताधिष्ठात्ने प्रजापतिनामकाय दैवाय स्वाहा॥ 
इति । यतो द्वादशमासाः सुखेन नीयन्ते तत्र यजमानाः 
एवं प्राथेयन्ते । 

अथ कहपहोमे ये द्वादशपूगा स्त॒ उच्यन्ते. “आयुयक्षेन 
कल्पताम्‌ [१] प्राणो यज्ञेन कलनाम्‌ [२] चल्लुयंशेन कदप- 
ताम्‌ [३] श्रोत्र यज्ञन कताम्‌ [४] वाग्यज्ञेन कव्पताम 
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[५] मनो यज्ञन कल्पताम्‌ [६] आत्मा यज्ञेत्र कव्पताम 
[9] ब्रह्मा यज्ञेन कव्पताम्‌ [ ८ ]ज्योतियक्ञेन कव्पताम् [ ६] 
स्व॒येज्ञेन कब्पताम्‌ [१० ] पृष्टं यज्ञ ने कव्पताम [११] यज्ञो य- 
ज्ञ न कव्पताम्‌ [१२] । एते द्वादश विषया यज्ञेन बल्प्ताः सुद्ृढ़ा मव 
न्त्विति प्रार्थना । 
मृलानुवाद । 

संसरणशील बारहोंकी समष्टि भोगके लिये देवताओंसे रक्षित 
गहता है । तदनुसार यजमान प्रार्थित कर्म फल अनुभव करते समय 
कमफल लिप्साप्रयुक्त घोर संसारम सश्चरण करता है। जो इस 
प्रकार कमंफलका वितरण करता है उसी परमात्माका योगी छोग 
अपने योगानुभवमें दशेन करते है॥८॥ 
कालिकाभास 

सकाम् कमे फलका भोग अचश्यम्भावी है, जर भोग भो. 
गवासनाकी वृद्धि करता है, इस लिये जीव संसार मुक्त नहीं 
होता यही इस एलोकमें प्रदर्शित किया गया है। मूलमे “द्वादश 
पूगा” शब्दका प्रयोग किया गया है। पूगः अर्थात्‌ समुदाय 
वा सम्रष्टि --“्ादश पूशाःः- अर्थात्‌ वारहोंकी समष्टि | 
इससे यह समभना होगा कि बारहोंकी समष्टि की प्रत्येक 
समष्टि मे बारह बारह विषय वा व्यापार अभिसम्बद्ध हैं। 

मूल में “मधु ” शब्द से जव भोगफल उद्दिष्ट हुआ है 
तब “द्वादशपूग ” शब्द से भोगफल के बीज स्वरूप से काम्य 
कर ही रक्षित हुआ है। हम लोग यजुर्वेदोक्त बखुधारा होम 
के अथवा नामग्राह होम के वा कठ्पहोम के प्रायः प्रत्येक मन्त्रम बारह 
काभनाभो का समावेश देखा जाता है। इसलिये आचायने 
४ द्वादश पूगाः ” शब्दसे यजुर्वेदोक्त मन्नों के इन सकाम क्मवीज समू- 
होंको ही लक्ष्यकियाहै | इन मन्त्रोंका उदाहरण वगेरह नीचे दिया जाता 
है। ;-- वसुधारा हवनमें आहुती देते समय पहले इस मन्त्रका पाठ 
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करना होता हैः--“वाजश्यमे प्रसवश्चमे प्रयतिश्चमें प्रसितिश्यमे 
धीतिश्वमे ऋतुश्चमे स्व॒रश्वमे श्लोकश्चमे श्च पश्चमे श्रुनिश्चमे 
ज्योतिश्वमे स्वश्चमे यज्ञेन करपताम --] अवांतू १--अस्न 
( चाज:) २--अस्त दानकी शक्ति ( प्रसवः) ३-शारीरिक तथा 
मानखिक निर्मलता ( प्रयतिः} ४--अन्नोपाजंनमें उत्सुकता 
( प्रसिति ) ५-चिन्नाशक्ति (धीतिः) यज्ञादि सत्कर्ममें 
परवृत्ति (क्रतुः) ७- वेद मन्बोके उच्चारण करनेका सामथ्यं 
(स्वरः) ८-श्ठछोक आदिकी स्वना शक्ति (श्लोक: ) ६-- 
वैदिक मन्त्र भागि अर्थ ग्रहण करनेका सामथ्यं (श्रवः) 
१०--जैदिक ब्रह्मभाग तथा तान्त्रिक मन्त्र भागका अर्थ ग्रहण 
तथा तात्पयीबधारण करनेका सामथ्यं (श्रुतिः) ११-अव्यक्त 
तथा दुरुक्त विषयो वित्तका उद्दभास (ज्योति: ) १२ 
स्वपाग्य विधयजञात (स्वः) | यही बारह विषय यमे 
प्रशंसत है। इसी प्रकार अन्यास्य मन्त्र और अन्यान्य 
विषय भेद भी बताये गये हैं। यजुर्वेदके अरारहवे ध्याय 
में तथा उसके ऊपर उव्वऽचा्यं तथ महीधराचा्थके दोनों 
भाष्यमिं यह सब देखा जाता है । 


नामग्रह होममें बारहों महीनोंका साङ्कं तिक नाम लेकर 
आहुति देना होता है जिसमे वर्धके बारहो महीने मेरे लिये 
शुभप्रद्‌ हों यही यजमानके अलुष्ठानमें संकल्प होता है। उसके 
उदाहरण स्वरूप नीचे एक मन्त्र दिया जाता दहैः--“वाजाय 
स्वाहा प्रसवाय स्वाहा, अपिजाय स्वाहा, ऋनवे स्वाहा वसवे 
स्वाहा अहर्पतये स्वाहा, उदं सुग्धाय स्वाहा सुख्याय वेनं शिनाय 
स्वाहा अविनंशिन आन्त्यायनाय स्वाहा आन्त्याय भोवनाय स्वाहा 
भुभनस्य पतये स्वाहा अधिपतये स्वाहा --अर्थात्‌ अन्नदाता 
चैत्रमासके उद्दश्यले स्वाहा करता हैँ ।१॥ जो वेशालमास 
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घटदान तथा भोञ्यदान प्रभ्ञति पुण्यफलोका हेतु है उसके 
उद्यसे स्वाहा करता हूं॥२॥ कृत्य तत्वमें देखा आता 
है कि जो व्यक्ति उपवास रहकर वैशाल महीनेमें जलपूर्ण 
घडा तथा भोज्य पदार्थका दान करता है वह उत्कृष्ट पुण्य 
कल्कौ भागी होता है। इस महीनेके शुक्र पक्षको तृतीया 
को युग आरस्मक अक्षय तृतीया कहते हैं। इस दिन दान 
आदि पुण्य कार्य करनेसे विशेष फ होता है। इसकी शुक्का 
द्ादशी को पिपीतकी द्वादशी कहते हैं। इस दिन विष्णु भगवान 
को स्नान करानेसे विशेष पल होता है। इस महानेमें पित्‌ 
पुरषो तृप्तिके लिये वा श्रा करनेसे इति [ कत्ता ] 
को नाना प्रकार मङ्कल होते दै । इन सव पुण्योंके कारण 
वैशाल माघ --“प्रलव'--कहा जाता है । गङ्खा ज्येष्ठ 
महीने पृथ्वीपर [ मत्यछोक पर ] आई थीं इसलिये 
उयेष्ठ महीनेका नाप--“अपिज----है । उसी--“अपिज” -के 
उदे श्यसे स्प्राहा करता हूँ ॥३॥ ऋषिपराशरके मतानुसार 
आंषाड़ मास घान्यदि रोपण तथा अन्यान्य कृषिके लिये उत्तम 
मास है। इस महीनेमे चातुर्मास्य आदि वत रूपी यज्ञ॒ भी 
किये जाते हैं। अस्तु इस क्रतु [ यज्ञ) नामक आपषाढ़के 
उदेश्यसे स्वाहा करता हूँ ॥8॥ जो मास व्रत आदिके 
पालन करनेके कारण यात्रा वा प्रतियात्रा करनेमे प्रतिषेध 
कर पुप्यधन प्रदान करता है उसको --“कत॒”--कहते हें । 
यह कतुः श्रावण मासका हो दूखरा नाम है । इस कृत 
वा श्रावण मासके उद्यसे स्वाहा करता हं ॥ ५॥ जिस महीने 
में सूर्य अत्यन्त ठतापकाशी हो जाते हैं, तथा जिस महीनेमें 
सर्यकर गर्भीके कारण खसोये इण भगवान करवट वदरूते है, 
उस महीनेका नाम अहपति है उसके उद्‌ श्यसे, स्वाहाकार करता 
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हैं ॥६॥ भादोके महीनेमें भगस्त्यजेने समुद्र पान क्रिया था 
इसलिये इस महोनेमें अगधस्‍्त्यकों अध्यंदान किया जाता है 
अध्यंदान करनेमें प्रार्थना मन्त्र इस प्रकार है:-- 
“धआंतापि संक्षिनोयेव वानापिश्च महासुरः। 
समुद्रः शोपषितो येन स मेऽस्त्यः प्रसीदतु ॥१॥ 
इस कारणसे भदो मासक्रो भी अपति कहते है] इसके 
उपलक्ष स्वाहा करना हूं ॥ जिस महीनेमें पित पक्ष प्रयुक्त 
अद्धंतन पुरुष तृत्त होने हैं तथा जिस महीनेमें दुर्गोत्सत्र 
प्रयुक्त अघस्तत पुरुष आनन्द सागरम मास्मान होते हैं उसी 
मनोहर आशि्विन महीनेफे उद्दोश्यसे स्वाहाकार करता हूं ॥ऽ॥ 
व॑दिक युगमे दुर्गोत्सव नहीं होता था ऐसा सिद्धान्त समीचीनं 
नहीं हे। ऋग्वेदके राजि परिशिष्टमें कहा गया है,:-- 
“स्तोष्यामि प्रयतो देवीं शरण्यां वहवृचप्रियाम्‌ । 
सदस्रप्षभ्मितां दगा जानवेदसे सुनवाम सोमम्‌ ॥ -- 
इत्यादि-दत्यादि ॥ तेतिरीयके आरण्यकम दुर्गाकी गायत्री इस 
ग्रकार हे:--“कात्यायताम चिहाहे, कन्या कुमारं धीमहि तन्न 
दुर्गिः प्रचोदयात्‌-- ॥ सायनाचायं इसके भाष्यमें कहते हैं-- 
-"कात्यो रुद्रः स एवं यानम्भिष्ठानं यस्याः सा कात्यायनी"- 
कुत्सलितमनिष्टं मास्यति इनि कुप्रासै। दर्भिः दुर्णः। लिङादि 
व्यत्ययश्छान्दसः" ॥-पुराण आदिसे भी मादू होता है, कि 
भगवान देवादि देव शङ्कर भगवतीकी सहायता दैनेके लिये 
सिंहका स्वरूप धारणकर उनके वाहन बने थे! इसके अलावे 
केनोपनिषदु, केवस्थोपनिषहू दैव्युपनिषहु, तथा वहुब्ृयोपनिषद्‌ 
परभृति वैदिक मन्य देखनेसे फिर कोई सन्देह नहीं रेणा । 
जिस महीनेमें स्तानदान आदिते पाप रूप मोह निदत्त होता 
है, और जिस महीनेमें दिन अदपव्यापो [ छोटे ] होने लगते 
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हैं, उस कातिक मासके उद्‌ श्यसे स्प्राहाक्रार करता हूं॥८॥ 
धान्यादि झपमें लक्ष्रीद्ध अद्वितीय होनेफे कारण जिस महीनेको 
विष्णुरूप आघ्राय [ अगहन ] कहते हैं, उसके उद श्यसे 
स्वाहाकार करता हूं॥ ६ ॥ सगवानने गीतामें भी कहा है।-- 
-माखानां मार्भशीर्णोहझ्तूनां कुसुघाकरः ॥-- 
दक्षिगायनके अन्तमे जो मास लोक का पुष्टि साधन करता 
है उसके उद्देश्यसे अर्थात्‌ भौवन नामक पौष मासके उदेश्य 
से स्वाहाकार करता ह| १० ॥ स्नानदानादि कारण जो महीना 
धर्मका पोषण करना है, उसके उद्दे श्यसे अर्थात्‌ भु्रनपति 
माघपाक्षक्ते उद्दश्यसे स्व!हाकार करता हूं ॥ १९ ॥ कृत्यतमं 
माघ छत्यके सम्बन्धमे इस प्रकार लिखा गया हैः-- 
“व्तदानेस्तपवो मिश्व न तथा प्रीयते हरिः । 
माधमज़नमात्र न यथा प्रीणाति केशवः ॥ १॥ ” 
जो महीना सोन्दयैके आकर वा खजानेके नामसे प्रसिद्ध है, 
ओर उससे अधिपति भी कहाता है उसके उद शसे अर्थात्‌ 
फालुनमासके उद्‌ शसे र-टाार करता हूं ॥ १२॥ भगवानने 
भी कहा हैः- “ऋतूनां दुछुमाकरः ॥*-- 
कर्य होममे जो वारह विषय प्राथित इए हैं उनका मन्त्र 
दिया जाता हैः:--आयुयश न कहपतां, प्राणो यज्ञे न कव्पतां चक्षु 
यज्ञेन कव्पतां, श्रोत्र' यज्ञेन कह्पतां, वाग्‌ यज्ञेन कटपतां, मनो 
यज्ञन कदपतां आत्मा यज्ञेन कल्पतां, ब्रह्मा यज्ञेन कव्पतां, 
ज्योति यज्ञेन कस्पतां, स्व यज्ञेन कदपतां, पृष्टं यज्ञेन कहपतां, 
यज्ञो यज्ञन कदपताप्‌ ॥"-- अर्थात्‌ १--आयु, सप्राण, ३-- 
चश्चुरिन्द्रिय, ७--अवणेन्द्रिय ५--चागिद्धिय) ६-मननेन्द्रिय, 
७--आत्माका ज्ेवभाव । ८--ऋत्वि सम्प्रदायक्‌ [ ब्रह्मा ] ६--प- 
स्मात्मविषयक स्वप्रकाशविषेक [ ञ्योनिः ] १०--धनादि वैभवं 
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( स्तः}, ११--अवेदनीय कम फल [ ४उम्‌ | १९--यज्ष फल प्रसूत 
महायज्ञ, ये हो वारह विषय यज्ञदे उरा मेरे सम्बन्धमें वदे 

इन सब कम फलोको संक्षाप्र्श'छ कहा गया हैं क्योकि 
उनके भोग अन्त प्यके वाद्‌ जन्मन्ड हति हैं। घोर संखारमे 
संवरण करता है, अर्थात्‌ भोगनेतं स्थि खंखारमें वार बार 
आता है ॥८॥ 

षे $ (जी $ 9 ५ 
तदधमासं पिवति सभ्चिनं श्रमरों मधु । 
ईशानः सवे भूतैषु हयिभतमकल्ययत्‌ ! 
योगिनस्तं प्रपश्य(न्त 
भगवन्त सनातनम्‌ ॥ ६ ॥ 

न्वयः 

भ्रमरः [ क्षेत्रज् ] ठत्सञ्चितं मधु [ स्वकम्मफटम्‌ ] अद्ध॑मासं 
पिवति [ एकस्मिन्‌ जन्मनि संचित्य जन्मान्नरेभुङ्क् ]। [ यनः ] 
ईशानः ( परमेश्वरः) सव्वंभूतेषु दविभूतं ( कम्मेफलम ) अक- 
व्पयत्‌ | इन्यतया करिवतवान्‌ ] । ६ 
शङ्क भारष्यप्र्‌ । 

किञ्च दृष्टान्तदाष्टॉन्तिकयोस्तत्र मिधरानम--तदर्शति । यधा 
मधुकरो भ्रमरोऽंमासोपाञ्जितं मधु भरद्धेमासं पिवति, एवमसावपि 
भ्रः श्रमणविषयत्वात्‌ संखारी तहिपय॑ मधु अद्ध माससश्वित- 
मद्धेसास॑ पिवति । पृव्वेजन्मसश्िितं कम अन्यस्मिन्‌ जन्मनि भुङ्के 
इति यावत्‌ । भवेदप्येहिकफतात दस्म॑णः फलसिद्धिः कम्मान्त- 
रभावित्वात; कथं वपुनरामुप्मिकपफतन्‌ कम्पेणः फरसिद्धिः। 
कम्मेणां विनाशित्वादित्याशंक्याह-- ईशान इति । मवेदयं दोपः 
यदि केवखात्‌ कम्मणः फलि स्यात्‌, ईशानः परमेश्वरः 
छृतप्रयदपेश्चः सन्‌ सर्वेषु प्राणिपु प्राणाश्चिदोत्रस्येतरस्य च 
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तत्तत्कर्ममाठलारैण.. ह॒विर्भूतमन्तादिकमकतपयत्‌ । य ईशानः स- 
व्वभूतेषु हृविभृगमक्रट्ययल योगिन एवं पश्यन्ति ॥६॥ 


कालिका 

अनुशयवतः पुनराव्रचिं एप ~ = "निनि । भ्रामं भ्रमं 
सत इति श्रमरों जीव इनस्ततो श्रप्रणशीकः संसारी मधु कम्म- 
फलं सञ्चित्य तदरडमाखमद्धेमासतं पिति । पूष्वेजन्मसश्चितं 
कर्म जन्मभ्यन्यस्मिन्‌ भुङ्ते, ^याघत्‌ सम्पाहसुषित्वाऽथेतमेवा- 
ध्यानं पुनर्निवर्तन्ते" इति श्रुते । सञ्चिन्यरेनि पाठे स्वयमेव सञ्चयं 
#त्वेत्यर्थ:। ईशानः परमेश्वरः सव्व॑भूतेषु हविरभूतं तत्तत्‌ कमेफलं 
भोग्यत्वैनाकब्पयत कदिपितवान्‌ । य एवं कम्मफरं हविभूतमकरपयत्‌ 
तं भगवन्तं सनातनं योगिन एत्र प्रपश्यन्ति ॥ ६॥ 


भृलानुवाद । 

भौरा जैसे एक पक्ष मधु सञ्चय करता है ओर दूसरे पक्ष 
मेँ उसको पी जाता है, वैसे ही जीव भी एकः जन्ममें कमफल 
का सञ्चय करता है और दूसरे जन्ममे उसके एलको भोगता 
है। क्योंकि परमेश्वरसे सब जीघोका भोगप्रद कमफल राक्षित 
ष्टता है। जो परमात्मा इस प्रकार सत्र जीवोके भोग प्रहर 
कर्मफ्लकी रक्षा करता है, उसका योगी छोग अपने योगे 
अनुभंव॑ करते है ॥ ६ ॥ 


कालिकामास । 
आचाय संसरणशील जीवोकी पुनराक्षत्ति दिखाते दै। जीव 


एक जनमे अथवा एक समय कम करता है, और दूसरे जनम 
में अथवा दूसरे समय उसी प्राक्तन कमेका फल भोगता हे । 
इसीसे जीवको प्रमणशीछ अथवा संलरणशीरकू कहा है ।- 
न्दरमेश्वरके द्वारा सब जीवोंका भोगप्रद्‌ कर्मफल रक्षित रहता 

॥-- इस कथनले यह समझा जाता है कि परमेश्वरीं 


[ १० श्लो चतुर्थोंउघ्यायः १०५ 


कसी कृत प्रणाश अथवा अद्धनाम्यागम दोष नहीं झगाया जा 
सकता । जो परमात्मा इस प्रकार सब दोपोंसे रहिन हैं; उन्हें 
योगो गण अपने योगमे अनुसव करने हैं॥ ६॥ 

हिरण्यपर्णामश्वत्थ- 

मसियद्य द्यपन्नकाः | 

ते तत्र पत्षिणो भूतां 

प्रवत्तन्ति यथादिशम्‌ | 

योगिनस्नं प्रपश्यन्ति 

भगवन्तं सनातनम्‌ ॥ १० ॥ 
न्वयः । 

छपश्चकाः ( पश्षरहिता: ) हि ते हिरण्यपर्ण ( शोभनपत्रम्‌ ) अश्वत्थं 

( संरपरङृ्चम्‌ ) अभिषय ( प्राप्य ) पक्षिण: ( पक्षत्न्नो ज्ञानिन इत्यथः ) 
भूत्वा यथादिश' (येचां या दिक्‌ देशिता तामनतिक्रम्प ) नत्र ( पर- 
मात्मनि ) प्रपनन्ति ( विशन्ति )॥ १० ॥ 


शाह्रभाध्यप्त । 


किञ्च, किमनेन मध्वाशिनो वंश्रभ्यमाणाः परिनेन्त एवं सब्बेदा 
किंवा लानं रूब्ध्या मुक्ता भवन्ती त्याश्त कयाह-- हिरण्यपणमिनि । 
हितञ्च रमणीयञ्च तेन हिरण्यमित्याचक्षते । ये अपक्षकाः क्ञान- 
पश्चरहिताः मध्वाशिनः परिवत्तेन्ते ते दिरण्यपणेमश्वत्थम्‌ अभिपदय 
हितं च स्मणीयं चेति हिरण्यं हितं च रमणीयं चेति पणं च यस्या 
इत्यस्य तप्र | तथा चाह भगवान वाछुदेवः--“छन्‍्दांसि यस्य 
पर्णानि" इति । हिरण्यपर्णमद्वत्थमनमिप्य आरह्य वेदसंयोगि 
ब्राह्मणोदिदेहं प्राप्येत्यर्थ: । तत्रैव ब्राह्मणादिदेहे पक्षिणो ज्ञानिनो 
भूत्वा । तथा च ब्राह्मणए--“ये वै विद्वांस स्ते पक्षिणो ये अचि 
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हांस शते अपक्चाः” इति । प्रपतन्ति यथासुखं प्रयत्नं छृत्वा पुत्ता 
अवन्तीत्य्थैः । यं ज्ञात्वा प्रपनन्ति तं योगिन एव पश्यन्ति ॥ १०॥ 
कालिका ¦ 

ये भोकत्रात्मानः सन्ति तेषां मोगश्रान्विनिवृ्तो परमात्मनि 
प्रवेश दर्शायति--हिरण्यपणमिति । अपक्षका न सन्ति पक्षा 
उत्क्रान्तिहितवों येषां ते ज्ञानपश्चरहिताः संसारिणः। हिरण्यानि 
हरणशीलानि रमणीयानि च पर्णानि पत्राणि अवयवा यस्य ठं हिरण्य. 
पणम्‌ । न पदोऽपि स्थास्यत इति अश्वथस्तं त्रदघरश्चस्थानीयं 
संसारमभिपय प्राप्य पक्षिणो भूत्वा चित्तशट्िहारा ज्ञानिनो भृत्ये- 
ति भोवः। “थे वे विद्वांसस्ते पक्षिणो येऽविदास्तेऽपक्चा" इति शुतेः । 
यथादिशं प्रपतन्ति मुक्ता भवन्ति। यस्य या दिक्‌ केशधो वा 
भिवो वा यज्ञपुरुषो वा उपास्यत्वेन देशित स्तामनतिकुभ्य 
तत्र॒ परमात्मनि प्रपतन्ति विशप्ति। आगमश्च सम्परदायपिती- 
नानां फर्ल न स्यान्महेश्वरीति। १०। 


मूलानुवाद । 


वे अपक्षक गण हिश्ण्यपणे अश्वत्थकों पाकर अपने अपने 
देशित मार्गानुसार पक्वा हो जाते है, ओर उसीके कारण वे 
परमात्मामे प्रवेश करते है।॥ १५॥ 


कालिकाभास । 


भोक्तृगण सोगन्रान्त्सि निवल होने पर संसार मुक्त होते 
है यही इस श्छोकमें दिखाया गया है। अयक्ष अर्थात्‌ जो 
उत्क्रान्तिके हेतुके अभाववश संसार ही मै भ्रमण करते हैं। 
श्रुति कहते हैः--संसारीका प्राण उत्क्रान्त नहीं होता, वढिक 
यहीं रहता है। जिनके पत्र अथवा अवयव रमणीय हो गये है 
बेदी हिरण्यपण कहे जाते है। यह अश्यत्थका विशेषण है। 


[ १० श्छो० चतुर्थोऽध्यायः १०७ 


संखारमे परिणामक प्रिना कोई वस्तु भानेवाले कब्ह (दिन) 
तक स्थायी नहीं रहती, इस लिये संखारका नाम अधष्वत्य भी 
है। शाख इसे बरह्मरत वक्ष कहते हैं। “अपने २ रेडियगाएँ- 
नुसार”--अर्थात्‌ जो जिम सम्प्रदायमें दीक्षित हुये हैं वे उसी 
सम्यदायक्ते नियपानुवार। कोई किसी देवनाका उपाश्चक क्‍यों न 
हो वह उषो देखाकी उपासना करके ब्रह्म लासकऋर सकता 
है यही यहां कहा गया हैं |-- 

योग शाल कहते हैः--"यथानिमनध्यनाद्रा"-- | इस सृत्रसे 
ध्यानकी यथेच्छावारिताका आदेश नहीं दिया जाता हैँ, किन्तु 
इसमे कहा जाना हैं कि साधक चाहे जिस मन्त्रसे दीक्षित 
क्यों न हो, वह उक्ती मन्जसे मोजन्नप्रतिपादिका सिद्धिको छाम 
कर सकता है। तत्तशात्न भो कहते हेः--किसी सम्प्रदायका 
आश्रय ग्रहण किये विना आध्यात्मिक उत्क्थे नहीं हो सकता। 
--पक्षत्रान्‌ होऋर'--अर्थात्‌ उपासना ज़नित चितशुद्धिके द्वारा 
ज्ञानवान होकर । इसका असिप्राय यह है, कि संसरणशील 
जीव जगतमे उत्कृष्ट मनुष्य जीवन पा कर उपासना आदि 
से उत्पन्न वित्तशुद्धिके द्वारा ब्रह्मताम कर सकता है अर्थात्‌ 
संखार मुक्त हो सकता है। संखार तथा अवाधृत्ति दोनोंको 


लेकर इस प्रकार कहा गया हैंः-- 
--“आजीव्य: सबमूतानां ब्रह्मतृक्षः सनाननः । 


एलदेआअह्यतरनं. चेच ब्रह्मा चरति नित्यशः॥ १ ॥ 
एतब्छित्वा च मिलया च ज्ञानेन परमरप्तिना। 
ततश्चात्मगति प्राप्य तस्माम्नावरत्तते पुनः ॥ २॥ 
अर्थात्‌ सनानन ब्रह्म रूप संघार वृक्ष सब जोबोका आश्रय स्थान 
है | ब्रह्म ही जीव दो कर इस ब्रह्मयनमे विक्टना है। जीवं 
शानरूप कुल्हाड़ें अथवा तल्वारसे इस ब्रह्म वनकरो छिन्न भिन्म 
करके आत्मगति पाना रै, भोर इस प्रकार आत्मगति पाने पर 


१०८ सनत्छजानीयतध्रालनराम्तरप्‌ [ ११ शछो० 


पुनः उलो पुतपवृत्ति भरात्‌ खंजारते पुत्र. २ आवागमन नहीं 
करना पड़ता । 

मनुष्यगण ज्ञानके द्वारा सुल्युके वाद्‌ जिस परमात्मामे प्रवेश 
करते हैं उसको ( परमात्माको ) योगोगण योगके द्वारा अनुभव 
करते हैं ॥ १० ॥ 


अपानं गिरति पाणः 

प्राणं गिरति चन्द्रमाः । 
आदित्यो गिरते चन्द्र 
मादित्यं गिरते परः। 
योगिनस्तं प्रपश्यन्ति । 
भगवन्तं सनातनम्‌ ॥ ११॥ 


अन्वयः । 


प्राणः ( बाह्यस्य वायोरन्तः प्रवेशः श्वासः पूरको वैति यावत्‌ ) 
अपानं ( कोष्ठस्थ वायोवहिनिगेमं प्रश्वासं रेचकं वेतियावत ) 
गिरति ( उपसंहरति ) । चन्द्रमाः (व्यष्टिकज्ञानोपलक्षितं सेन्द्रिय॑ 
मनः ) प्राणं ( वायोरम्यन्तरवृत्तिं ) गिरति ( उपसंहरति )। आ- 
दित्यः ( महत्तत्याख्यसामान्याहडु।एः ) चन्द्रः ( मन उपलक्षित॑ 
विशेषाहङ्कारं ) गिरते ( उपसंहरति ) । परः ( परमात्मा ) आदित्यं 
( महत्तत्वाख्यं सामान्याहङ्कारं ) गिरते ( उपसंहरति )। [ य 
एवं समरान्याहङ्करमुवसंहरति ] तं भगवन्तं, सनातनं योगिनः 
प्रपश्यन्ति । ११ । 
शाङ्ग रभान्यम्‌ । 

इदानीं योगं दशयति-अपानमिनि | भपानं गिरति उपसंहरति 


११ एलो० ] चतुर्थोऽध्यायः १०६ 


प्राणः। प्राणं गिरति चन्द्रमाः मनः उपसंहरति मनसश्चन्द्रमा 
अधिदैवतं, तस्मात्‌ चन्द्रमःशच्धैन मन उच्यने। नं चन्द्रः मन 
आदित्यो बुद्धिगिरते, वुद्धेश्वाधि6द्रेवतमादित्य: | तमादित्यं वुद्धि 
गिरते परं चह एतदुक्तं चरि समाधिवेटायापपानं पण 
उपसंहत्य श्राणं मनसि मनश्च चुद्धो वुद्धिं परमात्मनि उपसंहृत्य 
स्वाधाविकचितसदानन्दादिनीयनत्रह्यालमनेयादनिष्टन त्यथः । ११ । 
कालिका । 

अतिनिर्वेददता सद्मोदशवाम्युरावं श्रनि परिहिनं योगान 
अपानपरिनि। अपानं कोष्टस्थ वायोवेटिनितमवुनिं रेचकमिति 
यावत, प्राणो वाह्यस्य वायोरल्तःप्रवरेनवृन्निः परम्म वा गिरति 
उपसंहरति । आभ्यन्नसरवत्तो वाद्यव॒नेरसस्मवान । प्राणापा- 
नकथनेन श्वासप्रज्यासो कथ्येते । प्राणं वायोराष्यन्तसवत्ति 
गिरति चन्द्रमा व्यप्टिनानोपटक्चिनं सेन्द्रं मनः] आम्नात 
भूमिकायां स्तम्भवृत्तेरनन्तरं केवलकुम्सकः प्रवत्तो यनो योगी 
वेनसि विषयान्‌. प्रविलाप्य व्यच्यवरद्ारमाचण निष्ठनि | चन्द्र 
मशुशच्धो मनसि प्रसिद्धः श्वन्दरमा मनसोजातः इनि श्रुतैः कारणे 
कार्योपचारात्‌, यद्वा इह तु लक्षणया तदाक्षेपी व्यष्य्यहड्डार: । 
आदित्यः समष्ट्यहद्ारः चन्द्रः पिण्डीकृतं व्यप्ख्यहडुारं गिरति 
उपसंहरति । खमेर भूमिकायां योगी व्यप्व्यहड्डारं समष्थ्यहड्डारे 
प्रविापयति । न च तयोरत्यन्तमेद्‌ः शडनोयः । यतो हि मया 
योयशास्मोपदैशनः छनप्रत्याहार इत्येवं व्यक्तमभिपस्यमानो विक्ले- 
घरूपो व्यध्य्यहंकार:, यत्र त्वस्मीत्येनावन्‌ सत्तामाज्मवमाति स 
सामान्यरूपः समष्य्यरंकारः । आदित्यं गिरने परः परमात्मा । 
अस्यामेव भूमिकायां योगी परमान्नानं स्वस्मिन्नस्नमाचयति । 

अथं एरोकनिष्कपेः | कुम्मफूलहकारि व्यप्टिशानोपलक्षितं चित्तं 
स्वव्यापक्े प्रहत्तत्वे नियम्य सत्तामात्र परिशेययेत, तत्लचामात्र तत्‌- 
कारणे परमात्मनि परिशेषयेत, तनश्चिदेकरसः: परमात्मा साक्षातकुतो 


११७ खनत्सुज्ञांतीयमध्यात्मशाध्त्रम [ ११ श्छोऽ 


भवतोीति | एवं थः खान तएनो भवति ठं प्रशानघन सनातनं सगतन्नं 
योमिनः पश्यन्ति । 
मलानुतवाद । 
त में दिमें $ ट 

अपान प्राणते प्राण मनम मन बुद्धिमें ओर बुद्धि परमात्मामैं 
परि जते है अथवा लीन हो ज्ञाते है। जिस परमणात्माको 
पिण्डीकृत बुद्धि साक्षात्कार करती है, उसको योगीगण योगसे 
अनुभव करते हैं 


कालिकाभास । 
वैराग्य सम्पन्न व्यक्ति योगक्रे द्वार शीघ्र ० किस तरह प- 
श्मेष्वरका दशन पाता है, यही इस श्लोकम दर्शाया गया है। 
भाखनक्षे सिद्ध होनेपर प्राणायाम करना होता है। प्राणाय 
इख्द्रियादिका दोष अथया खिलका बिल्लेप नाश करना है। इस 
लिये शाह्य कहते है।--- 
“दहान्ते ध्मायमानानां धातूनां हि यथा मलाः| 
तथेन्द्रियानां दह्यन्ते दोषाः प्राणस्य निम्नह्ात” ॥ ॥ 
इस प्राणायामको छेकर ही सूछश्लोक लिखा गया है॥ 
अपान अथात्‌ रेचक। क्‍योंकि शरीरसे जो वायु तिकलती 
है उत्को अपान कहते हैं। शास्रोमे मी कहा गयां है | :-~ 
“कुम्मको निश्चछ श्वासो मुच्यमानस्तु रेचकः। “अपान 
प्राणमें उपसंहत ( मि कर) रहता है क्योंकि आभ्यन्तर वृत्तिके 
स्मय वाद्य वत्ति सम्भव नहीं रतो । श्वास प्रश्वासकों ही 
लक्ष्य कर प्राण तथा अपान शब्द्‌ व्यवहृत हुए है। प्राण अर्थात 
पूरक, जिक्तको पहले आभ्यन्तर वृत्ति कहते थे । प्राण वृत्तिके 
षप्रय अपान वृत्ति नहीं रहती, इसलिये भ्राणमे अपानके उपसंहार 
हो जानेकी कपना की गई है इसको प्रथम उद्धात कह सक्रते 
है । शाह्न कहते हैः- प्राणेन पीड्यमानेन अपानः पीड्यते यदि | 
गत्वा चोद निवर्तेन एनडुड्घातलक्षणम ॥ १॥ 


[ ११ इटो चतुर्थोऽध्यायः १११ 


अर्थात्‌ चाद्नि प्राण वुत्ति छारा अपान बृत्ति पोडित होकर 
यदि मस्तककी भोर इस प्रकार धभिध्ान करके निदुत्त हो जयिनो 
उसको उद्घान बहने है। प्रापझे उरा सपय इस प्रकार निचृत्त 
होता हैं इसीसे भाचाये कहते हें:-- 
“अपाने गिरति प्राण.--]। भगवानने सी गीतामे प्राणायाप्र 
का अवान्तर सेंद दिखला कर कहा ६:-- 

“अपाने जुहति प्राणं प्राणेष्यानं तथाएपरें | 

प्राणापानगतों रुड़चा प्राणायाम प्रायणाः || १ ॥ 

अपरे नियताहारा प्राणान्‌ प्राणपु ज़हनित "-- 
इन सव योगाडके द्वारा योगादि कम्म निवृत्त. टाना है। इस 
लिये भगवान मनु कहते है:-चाउपेके जुडति प्राण प्राणे चाचं च 
सचेदा वाचि प्राणे च पश्यक्तों यज्ञ नव सिमक्षयय्‌ ॥ कॉौपोत- 
कि रहस्य ब्राह्मणमे कहा गया हँ--“याचरढे पुरुषों भाषने न 
तावत्‌ घाणितुं शक्तोहि, प्राण त्दा वाचि जुहोति । यावद्धि 
प्राणिति न तावत्‌ भाषितुं शक्तोति, वाचं त्दा प्राणे जुहोति । 
इत्यादि ॥२ ॥ 

प्राण अपानक्रो राष्ठ करनेके वाद्‌ भाते आम्यन्टर पृत्तिके 

घाद योगी प्रयल्लके सहारे देश, काल तथा संख्या हाश परि 
मित कुम्मकका अभ्यास करते हैं। इसका दाशेतिक नाम 
स्तम्भ वत्ति है। यह स्नस्म बृत्ति केव कुम्मक अथवा 
शुद्ध कुम्मकक्ती एव्ववृत्ति दै । इससे योगी प्रत्यादारङ छाग 
इन्द्ियोक्ठे साय मनको पिण्डीक्न करके उसको निशेषापटंकार 
मे अर्पण करता हैं, अर्यात्‌ व्यप्य्यहंकार मात्रकों साश रखता 
हैं। इसीसे आखचापने कहा हैः-प्राणं गिरति चन्द्रमाः ॥-- 
चन्द्रमस्‌ शब्द परस्पर अभि सम्बद्ध होनेपर भी यहां उक्षण 
के चन्द्रमल शब्दके द्वारा मतः सहदारी व्यष्टि ज्ञान नक्र ल- 
क्षित होता है । क्योंकि श्रुति कहती हैं। --“यच्छेदु बाड़ 


१६४ संनत्युजानीयमध्यात्मशास्तरम्‌ [ १९ इलो० 


मनसी प्राज्ञ स्तदु यच्छेज््‌ ज्ञान आत्मनि! ” -- अर्थात्‌ वागादि 
दसो इन्द्रियोंका मनमे अपेण करना, ओर इस पिण्डीकृत मनका 
जशनित्मामें अपण करनां। उपलक्षणके कारण यहां धाकशब्द 
दसो इन्द्रियोके अथमे लिया गया है। ज्ञानात्मा अर्थात्‌ च्य. 
पिटज्ञान अथवा विशेबापहंकार अथवा आत्माका जेव भाव, 
शक्ति पूजामे --“अं अन्तरोत्मने नमः” कहकर इस व्यष्स्यहंकार 
वा विशेषाइहकारका ही न्याप किया जाता है। योगी मन 
के साथ व्यष्टिज्ञानके सार रुपको अवलमण्बन करते ही अभ्यास नि- 
रपेक्ष प्राणायाममें समर्थ हो जाता है इसलिये मूका द्विनीय चरण 
प्रयुक्त हुआ है । 

योगीका व्यष्थ्यहंकार मात्र सार होनेसे बह उसे महत्तत्व 
नामक सामान्यास्ह्कासयै अपरेण करता है। आचाय कहते 
हैं;--“आंदित्यों गिरते चन्द्रप्‌ |--'आदित्य अर्थात्‌ महत्तत्व अथवा 
हिरण्यगर्माख्य समष्ख्यहंकार । इसको सामान्यापइहकार अथवा 
समष्टिवुद्धि भी कहते है। चन्द्र अर्थात्‌ व्यष्य्यहंकार | इसकी व्या- 
ख्या पहले ही की गई है। व्यष्ट्यहकार ओर समष्ट्यऽहंकार यही 
दोनों शब्दके अथे अत्यन्त भिन्न नहीं है । मेंने शरीरधारी किसी 
जीव इन्द्रियादिकि आधारसे योगशास्त्रके उपदेशानुसार अपनेमें 
कूपर आदि विषय समूहोको प्रत्याहार किया है ऐसा विशेष 
रुप अभिमान जय वतैमान रहता है तब उसको व्यष्ट्यह्कार 
कहते हैं। ओर इस प्रमार जब कोई विशेष अभिमान उठे 
विना केवर मेरी सत्तामात्र अन्रमासमान रहती है तो उसको 
समष्ट्यऽहंकार कहने हैं। शक्ति पूजामे-“ही"- ज्ञानात्मने 
नमः कहकर इस समष्ख्याएईकार वा सामान्यार्हंकारका 
भ्यास कस्ते है! यद्यपि उसके पहले - पं परमात्मने नमः... 
कहकर परमात्माक्रा मनन करके न्यास किया था। तथापि 
पाटक्रमसे अर्थक्रमके चलवान होनेके कारण ज्ञानात्माका ऐसा अथं 


[ ११ श्टो> चतुर्थोष्ध्यायः ११३ 


लिया गया है! ओर मी कहना होगा कि मन तथा व्यष्ट्य- 
ऽदहकारको लक्ष्य कर --*आं आत्मने नमः, अं अन्तरात्मने नमः 
इन दो मन्नाम संहार क्रम दिखलानेके वाद -“प परमात्मने 
नमः"-- --“हीं ज्ञानात्मने नमः - इन दो मन्त्रोमे पुनः सर्म. 
क्रम दिखलाया गया हैं। इसी प्रकार यहां भी पाठक्रम न 
लेकर अथेक्रम लेना होगा। 

योगी समष्य्यहंकार मात्रके सार रहनेपर वह उसे परमा- 
त्माक्रो अपेण कर देता है] समष्थ्यषहंकारमें सब चीजोंफी 
सम्भाव्यता बीजरूपसे निहित रहती हैं। 

किन्तु किसी चीजकी विशिष्टता नहीं रहनी। जैसे किसी 
व्यञ्जनमे नमक चीनी मसाले प्रभनिके रहने पर भी उसका 
कोई भी अनुभव नहीं रहनेसे व्यञ्जन समरस मालूम होता है। 
सम्रष्य्यपहंकारमें भी उसी तरह बीज रूपसे सब बस्तुओं 
को सम्पराव्यता रहने पर सी किसी विशेष वस्त॒की पथक्‌ सत्ता 
अयुभून नहीं होनेपर योगीको वह समस् ही ज्ञान होता है। 
समष्ट्यऽहंकारमें इस प्रकारके सामरस्य रहने पर भी संस्कार 
वश व्युत्यान (उच्चार ) अवश्यम्मावी है इस लिये योगी उसे 
परमात्माक्रो अपेण करता है । इसलिये आचायने कहा है-- 
भआदित्यं गिरते पर:--अथांत्‌ समष्थ्यहंकार परमात्मामें छीन 
रहता है। इस अवस्थामे योगो सम रखताके बदले पक र- 
सताका अनुभव करता टै] 

यद्यपि सखमष्ट्यऽहंकार परमात्मामें लीन रहता है, इस लिये 
इसी श्लोकके चोथे चरणमें यह लिखा गया है तथापि कहना 
होगा कि समस्य5हंकार मुरु प्रकृतिमं लीन होनेके बाद भूल 
परकृतिके साथ वह ( समप्थ्यहंकार ) परमात्मामे लीन हो 


रहता है। ॥ 
क्योंकि कटठोपनिषहमें कहा गया हे किः-- 


११४ सनत्सजात॑यमध्यात्मशास्तम्‌ [ १२ छो» 


“प्रहतः परमव्यक्तमव्यक्तातू पुरुपः परः| 
पुरुषान्न परं किञ्चित्‌ सा काष्टा सा परा गतिः”॥| 

इसलिये योग शाख्ोमे भी लिखा गया है कि-भसुष्म विष- 
यत्वं चालिड्रो पयंवलानम्‌--वर्थात्‌ सूक्ष्म विषयत्य प्रकृतिमे हो 
पर्यवसित होता है। इसलिये कहना होगा कि आवाय कथित 
संहार क्रममे समष्य्यऽ्टंकार भी परमात्माके मध्य भागमें एक 
भूमिकाका उर्टेख अवश्य चुर गया है। इस प्रकार वस्तुगनिके 
स्वोकार करने पर भी आचायके कथनमें दोषागेपण नहीं किया 
जा सकता। क्योंकि, म्ल प्रकृतिमे उपनीत होनेके पहले जो 
चार भूमिका कही गयी है वे पुरुष प्रयलकरे चिना कभी आयत्त 
नहीं हो सकती, किन्तु परमात्माका ध्यान करने पर समष्य्यऽ. 
हंकार स्वतः मूल प्रकृतिमं लीन हो जाता है। इसलिये उसको 
पुरुष प्रयज्ञ सापेक्ष नहीं कह सकते। इसीसे सरुत्रय॑ कटोपनि- 
घदुने ही संहारक्रममें मुक्तिमागं दिखाकर कहा है: ज्ञा 
नियच्छेन महति, तद्यच्छेच्छान्त आत्मनि ।--अर्थांतू-“वयष्टिक्षानको 
महत्तत्वमे अपण करनेके वाद्‌ महत्तत्वका परमात्मामें अपण 
करना ।*-- । यहां स्मष्ट्यऽहंकार भी परमात्माके मध्यमागमें 
दूसरा ओर, कोई भूमिका नहीं लिली गद । इसके कारण भी 
इस समष्थ्य5हंकारका प्रकृतिस्थ होना पुंस्षके प्रयल्ल सापेक्ष 
नहीं हे। इस तरह योग शास्त्रमे चित्तविमुक्तिको अथवा गुण 
विमुक्तिको पुरुष प्रयल सापेक्ष नहीं कहा गया। 

जिस परमात्मामे समष्ट्यऽहंकारका सामरस्य एकरसमे परि- 
णत हो जाता है उसको ( परमात्माको ) योगी लोग अपने 
योगसे अनुभव करते है ॥ ११॥ 


एकं पादं नोल्लिपति 
सक्षिलाद्धस उचरन्‌ 


[ १२ शलो चतुर्थोऽध्यायः ११५ 


तं चेत्‌ सननभ्रखिजं 
£ [ रः 
न घत्युनाश्चन मत्‌ । 
योगिनरत प्रपश्यन्नि 
भगवन्तं सनातनम्‌ ॥ १२॥ 
अन्यय: 
हंस: ( प्राणः) सलिलात्‌ू ( सलिलोपलक्षिवात्‌. पांचभौति- 
कान्‌ देहान्‌ ) उच्चरन्‌ (कुम्मकादिवृत्यात्मता उदध्च॑ गच्छन्‌ ) 
एकं पादं आआानजृत्यात्मक रेखतत्‌) न उस्क्षिरनि ( शरीरात 
न उत्खिदति )। ठन्‌ (यदि) [ स प्राणः ] सततम्‌ ऋत्विजञ ( रेचने- 
न खब्बंदा यजन्तमेकंयरादम ) ( उलिक्षपेन्‌ तदा ) खत्यु नामनं भवेत्‌ 
( जीवानां परिस्पन्दायावात्‌ु सत्युरसत्युरित्येवमात्मक:ः संसार 
विभागों न स्यात्‌) (एवं यः प्राणरुपेण सजीवं कतमपाना- 
त्मकम्रेक॑ पादं न उत्क्षिपति ) तं भगवन्तं सनातनं योगिनः 
प्रपश्यन्ति । १२। 


श्‌{ङ्कर माष्यम्‌ । 

इदानीं परस्य जोवात्मनाऽ्वस्वानं दशंयति- प्क मिति। इन्ति 
अविदां तत्कार्य चेति हंसः परमात्मा । भूतभोतिकलक्षणात्‌ 
संसारात्‌ सलिछात्‌ उरन्‌ उदध्य॑ चरन्‌ खंलारादु वहिरेव 
वर्तमानः पकं जीवाख्यं पादं नोनृक्िपनि नोद्धरति नोप सं. 
हरति। रूपं सूपं प्रति रूपोष्व॒तिष्ठत इत्यथः । श्रूयते कखच्रह्लीषु-- 
“एकस्तथा सव्वभूतान्तयत्मा" इति । कस्मात्‌ युनरेकं पादं नो- 
त्क्षितति इत्याह -तं जो्राल्यं पादं सनतं सततयायिनं यद्यू 
हिक्षपेत्‌ स्वमायया स्वमात्मानं प्राणायनन्तमेदं कत्वा तेषु-भनु- 
प्रविश्य जीवात्सना यदि नावतिष्ठेतु, तदा न स्त्युजेननमरणा- 
दिखक्चषणः संखारो भवेत्‌, संसारिणो जीवस्याभावात्‌ । तथा 


१६६ , सखनत्खुजातीयमध्यात्मशास्त्रम्‌ { १२ शो 


अम्ृतममतत्व॑ मोक्षो न भवेत्‌, अननुप्रविष्टस्य दशेनासम्भवात्‌ । 
तथा च तद्थमेवानुप्रवेशं दशेयति- रूपं रूपमिति । तथा चाथ. 
णी श्रतिः--एक पादं नोरिक्चपति सखिराद्धंस उच्चरन्‌ स चेदु- 
ल््िपेत्‌ पादं न सुत्युनांघुतं भवेत्‌” इति । “कं रूपं बहूधा 
यः करोति" इति च। यः पादरूपेण जीवात्मना त्रिपादरुपेण 
सचिदानन्दाद्विनीयत्रह्यात्मनाऽवस्थितस्तं पस्मात्मानं योगिन पव 
पश्यन्ति ॥ १२ ॥ 


कालिका 

प्राणस्यापानगिरणे प्रजारोदणोपायारम्म उक्तः । इदानीं दशयति 
जगत्‌ सजीवं संरक्षितं सामान्यतो नापानं गिरति प्राण इति। 
हन्ति गच्छति रस्नशरीरं व्याप्य तिष्ठतीति । हंसः प्राणः । तथा 
हि योगशास्त्रम्‌- सेक्रारेण बहिर्याति हकारेण विशेत्‌ पुनः । प्राण 
स्तत्र सष एवाहमहं स इतिचिन्तयेत ॥ इति । एवं रेचकपूरकयो रव. 
त्येमानयो सोहं व्यतीहारेण हंसः प्राण इति त्वम्‌ । सलिलात्‌ 
सलिलोपलक्षितत्वात्‌ पांचमोनिक्राद्‌ देहाद्‌ उच्चरन्‌ कुम्भकादिवु- 
स्यात्मना उद्धवं गच्छन्‌ एकं पादं रेचनस्वभावमपान वृत्त्यात्मक 
नोतिक्षपति नोपलंहरति । विनैव योगाभ्यासं देहिनां प्राणव. 
तिरपानवृत्ति न कदापि देहत उत्खिदनीति भावः| चेत्‌ यदि 
सप्राण स्तं सतत भृत्विजं बदिनिंगमेण सर्व्वदा यजन्तमजवायज्ञ' 
व्वेन्त मित्यथः पादम्‌ एकं पादं उरिक्षपेत्‌, तदा मृत्युर्नामृतं 
भवेत्‌ वायोः कातस्येन देहतो निगेतत्वात जीवश्च पत्स्पिन्दा- 
भावाश्च सत्युरमुत्युरित्येवमात्मकः संसारासंसारबत्रिभागो न स्यादिति 
भावः। एवं जगत्‌ सजीवं रक्षितं प्राणरूपेण य एकं पाद्‌ 
नोतिक्षपति तं भगवन्तं सनातनं योगिनः प्रश्यन्ति । १२। 
मूलानुवाद । 


प्राण शरीरसे कुम्भक वृत्तिके द्वारा उद्धंवगति अवरलम्बन कर 


[ १२ इ्लो० चतुर्थोऽध्यायः ११७ 


रेवन नामक अपनी दृत्तिक्रो परित्याग नहीं करना} प्राण यदि 
खदा प्रत्रहनशीर अपान चृत्तिका परिन्याय करना तो सरेण 
तथा अमरण ( मरुत्यु अमरत्व) रूपी संसार विभागकी क- 
ल्पना नहीं होती ! प्राण रूपसे संसारकों सजीत्र रखनेके लिये 
जीवित कालमें जो साधारणत: अपान चृत्तिका उत्खेद नहीं 
करते उनका योगी लोग अपने योगसे अनुभव करने हैं॥ १२॥ 
कालिकाभास 

योग प्रक्रियामें प्राणवत्तिके द्वारा अपान वत्तिके छुम होनेसे 
प्रशारोहणके उपायक्रा आरम्भ होता है। इसे आचायने पहले 
ही कहा है क्रि स्वाभाविक नियमानुसार जगत्‌को सजीवं 
रखनेके लिये साधारणनः प्राणवत्ति अपान वृत्तिक्रा उच्छेदनं 
नहीं करती है! इसके कहनेका अभिप्राय यह हे कि चिशशुद्धि 
आदिके द्वारा योग साधन विना ऐसा अलोकिक व्यापार नहीं 
हो सकता है। 

सूलका--“हंत”-- शब्द प्राण शब्दा पय्याय चाचक् तथा 
परमात्म वाचक है। क्‍योंकि सारे शरीरम व्याप्त रहनेके कारण 
परमात्माका भी नाम हंस ही है। योग शास्त्र कहते है 
--“प्राण-स,- कारके द्वारा बाहर निरूल जाता है, ओर हकार 
के साथ पुनः प्रवेश करता है, इसलिये में उसी परमात्मा 
रूप प्राण हूं |-- ऐसा चिन्तन करते रहना योगियोंका कतेव्य 
है ।?--इसका तात्य यह है क्रि रेचक तथा पूरकर्मे आवत्तं- 
मान “खोपम” भाव प्रतिलोम रुपसे अर्थान्‌ अविधाग्रस्त हो 
कर “हंस” अर्थात्‌ परमात्माका जेव भाव हो जाता है! इन 
सब कारणोंसे 'हंल' शब्द परमात्मा तथा प्राण दोनोंका 
हौ पर्याय वाचक है! मूलका--सलिल'--शब्द्‌ उपलक्षणमात्र 
है। इसके द्वारा पाश्चमोतिक शरीर ही लक्षित होता है। मूल 


2१८ सनत्सुज्ञातीयमध्यात्मशस्त्रम्‌ _ [ १४ द्रो 


के -डउच्चरन!-- शब्दका अथं कुम्भक आदिसे उद्धगतिका अ- 
तररन्थन कपके-है । मूके एकपाद्‌ शब्दसे अपान वृत्ति 
उदिष्ट हुई है । 

श्वास लेनेके वाद्‌ अर्थात्‌ पूरकक बाद यल्ल पृन्वेक वायु 
धारण करनेको स्तस्सतवुलि अथवा साधारण कुम्भक कहते 
हैं। यह केपल कुम्भक्र प्राणायामके प्रथग अवस्थामें किया जाता 
है। चित्त जिनाय निरुद् होती दै, पूरक अथवा रेचक उतना 
क्षीण होता जाता है। एक दम निरुद्ध चित्तमे रेचक अथवा 
पूरक होता ही नहीं, अस्तु यत्नसे कुम्भक कस्नेकौ आव 
श्यकना भी नहीं रहती । 


उस सपय स्थिर जलपूर्ण घडेके समान शरीर स्वयं ही वायुपू्ण 
रहता है। इसीका नाम शुद्ध कुम्मक अथवा चतुथं वृत्ति भी 
है। अर्थात्‌ प्राण वृत्ति अपान कृत्ति तथा स्तम्पव॒ुत्ति आदिके 
रहनेसे यह चतुर्थ वृत्ति कहौ जानी है। यही ˆ उच्चाधिकारी 
योगियोका कुम्मक है। प्राणवृद्ति तथा अपोन चुत्तिका उत्छेद्‌ 
किये विना इस प्रकारका कुम्सक हो ही नहीं सकता। पर 
ब्रह्मका स्त्ररुष देखनेके लिये योग मार्गमें ही यह सब व्यापार 
जानना होगा। साधारण जीवोंके लिये यह सम्भव पर नहीं 
है। खसाधोरण जीवोंकी प्राणवृत्ति झुत्युके समय एकपाद्‌ आ- 
वृत्तिका उत्खेदन तो करती है किन्तु वह ब्रह्म द्शेनके साधन 
का अङ्क नहीं है। ओर यदि सबके पक्षम प्राणवृत्ति अपान 
वृत्तिका उत्खेदून कर सक्रती तो आत्माका जैवमाव, न हो 
कर मृत्यु तथा अमृत्यु रूपी विभाग सूचक ब्रह्ममोक्षकी क- 
द्पना भी नहीं की जाती। अतएव जो प्राणरूपसे जगत॒को 
सजीव रखनेके लिये--एकपाद'---अपान वृत्तिकी रक्षा करते 
हैं उन्हीं परमात्माका योगी छोग योगसे अनुभव करते हैं॥१श॥ 


[ १३ श्लो० चतुर्थोऽध्यायः ११६ 


अंयुष्टमोत्रः पुस्पोऽन्तमगस्मा 

लिङ्ख योगन संयाति निलयम्‌ । 

तमीशमीञ्यसनु कल्पमः्म्‌ 

पश्यन्ति मेहम न विराजमानम्‌ । 

योगिन स्तं प्रपश्यन्ति 

भगवन्तं सनातनम्‌ ॥ १३॥ 
अन्वयः | 

पुरुषः अन्तरात्मा लिट्ठल योगेन ( लङ्क शरीरस्य सम्ब 

स्थेन ) अहुप्ठमात्र. ( अक्लुष्ठ परिमाणः) (ए) नित्यं संयाति 
( संसरति )। मूढाः ( अविवेकिनः) तमीशं ( सर्वेषामीशितारम ) 
ईड्य' ( स्तन्यम्‌ ) अनुष दपं (रूवम्न्प्रविष्य आत्मना घरपयटीनि 
अयुकरत्पं ) आयं ( भादौ छिथितं ) विराजमानं ( दीप्यमानं ) 
न॒ पश्यन्ति, किन्तु योगिन पत्र तं सगवन्त सनातन 
प्रपश्यन्ति ॥ १३ ॥ 


शङ्ख रसाध्वन्‌ । 


केन हयुपाधिना परः पादात्मना जततिष्ठत इत्याशंक्य परख 
लिङ्खोपाधिकं जीवात्मानं दृश्यदि--४ इष्टमत्र इति। स एव 
सच्चिद्ानन्दाद्वितीयः अन्तरात्मा सन्घभूनान्तरात्मां पुरुष: 
पूर्णः परमात्मना लिदयेगेन  अदुष्टमातपरिमाणपरिच्छिशन 
सन्‌ याति संसरति नित्यम्‌ | कस्मान्‌ पुनः कारणान्‌ खिद 
योगेनाहुष्ठमात्र: लसति ? तत्नाह--यो लिझस्य योगेनाकुष्ठ- 
मात्र: संसरति तमीशं सच्गस्येशिनारम्‌ ईड्यम्‌ अनुकर्षं 
सन्बेमयुपरविश्यात्मना अनुकत्पयतीत्यनुकव्पम । आयम्‌ आदौ 


भवं विराजमान दीप्यमानम्‌ यस्मान्पूढा अविवेकिनः देहद्धयात्मा 


१२० घनत्सुजातीयमध्यात्मशाखम्‌ [ १३ रो 


पिभानिनो न ष्यन्ति तस्पादात्मनि व्रह्ममाव्रानवगमात्‌ संसरति | 
परमात्मानम अपश्यतः सं तरन्ति तं योगिन एवं पश्यन्ति । १३। 


कालिका | 

तन्न॒ कथं पसे जीवात्मना अवतिष्ठत इति दशयति - भद 
ष्ठमात्र इति । अङ्ुष्टपरिमिते हृदयपुण्डरीके प्रतिष्ठितत्वाद्‌ 
हष्ठमात्र: । एतेन हदयपुण्डरीर्क ध्यानस्थरमुपदिष्टं भवति। 
पुरषः पूर्णैः परमात्मा । अन्तरात्मा सर्व्वेषामाम्यन्तर आत्मा 
"एकस्तथा सब्बंभूतान्तरात्मा रूपं २ प्रतिरूपो बहिश्वे” ति श्रुतेः। 
यद्वा पञ्चम्योऽन्नप्रयादिभ्यः अन्तर आत्मा लिङ्गस्य योगेन पश्च 
प्राणमनोबुद्धिदशेन्द्रियात्मकस्स लिड्शशरीरस्य सम्बन्धेन नित्य॑ 
संयाति संसरति। मूढास्तभीशं यमयितारमीश स्व॒त्यमनुकव्प 
मुपाधिमन सव्वेका्ययेषु समथा मूलकारणं विराजमान 
प्रस्यक्‌चैतन्यकूपैण प्रकाशमानं न पश्यन्ति किन्तु योगिन 
एव तं यगवन्तं सनातनं पर्यन्त । १३। 
मलानुबाद: । 

टि शरीरके सम्बन्धक्ते कारण परमात्मा अकुष्ठमात्र हो 
कर सर्वदा संसरण करते है। जो स्तुत्य परमात्मा सब 
विषयोगें अनुप्रविष्टं हो कर विराजते हैं उनका मूढ़गण तो 
अनुभव नहीं करते किन्तु योगी छोग उनका अपने योगसे अव्‌- 
श्य अदुमव करते है ॥ १३ ॥ 


कालिकाभास । 


परमात्मा क्िक्त कपत जोबात्मा रुपसे रहते है यहो इस 
प्कोकसे दशित हुआ है। अङ्कृष्ठमानत्र मानस आफाशमे उपलब्ध 
होते हैं। इसलिये परमात्माक्रो अक्लुष्ठमात्र हो कते है। मन्त्र 
बणमे भी देखा जाता है किः--“ स भूमिं विश्वतो वृत्वाउत्य- 


[ १४ श्लो० खतुरथा ऽध्यायः १२१ 


तिष्ठत्‌ दशाहुरूप/--पुरुष शब्दका अर्थ परमात्मा है । खबरे 
अन्दर विरजनं हैं इससे उन्हें अन्नगत्मा भी कहते हैं। चि 
शरीर अथात्‌ वेदान्तिक मतानुलार यञ्चगाण, मन, वुद्धि तथा 
दश इन्द्रियां इन्हीं सत्रह वम्नुभसे बता हुआ सूक्षा शरीर | 
मूढ लोग इस आराध्य चिर प्रकाश मान परमात्माकरो 
नहीं देख सकते, किन्तु योगीगण उनका अपने योगमे अवश्य 
अनुभव कस्ते है ॥ १३ ॥ 
(नि ४ ५ 

गहु नि ड 

प्रहन्ति सम ३ व्‌ गह्वरपु 

तय नाता स्वन वत्तन मत्त्यान। 

ते विप्रमुद्यन्ति जना विम॒द़ा 

+ ट ५ = ५५, 

स्तदटत्ता भागा महयन्त भवराय। 

योगिन स्तं प्रपश्यन्ति 

भगवन्तं सनातनम्‌ ॥ १४ ॥ 
अन्चय: । 

ते ( लिड्डशरीराणामवयवरूप' इस्द्रियाइय: ) स्पा इव ( परमुद्देजय- 

म्नो विलेशया इव ) स्वेन वृत्तेन ( स्वधमेवद्ेन ) म्त्यान्‌ 
( मरणधम्मंबतों जीवान्‌ ) श्वयं नोत्या ( संखार्देतुं गमयित्वा ) 
गहरेष॒ ( स्वाश्रयस्थानेष ) गूहन्ति ( वीजरूपसंस्कारभावेनावतिष्ठन्ते )। 
तैः (इख्िये:) दत्ताः भोगा ( अपिता विषयरसनिवहाः ) भवाय 
( शरीरप्रह णाय ) मोदयन्ते ( प्रतास्यन्ति )। जनाः (पुंसः) 
[ अपि तत्र भोगेषु ] घिमूहाः ( विपयस्साुस्मरणेन सुलदु.खग्रवन्ध - 
मारूढा अविवेकिनः) विप्रषुदयनिनि (प्रपायन्ति ) । [ एवं यम 
द्रा भोगिनो विप्रमुदयन्ति | तं भगवन्तं सनातनं योगिनः 
प्रपश्यन्ति ॥ १४ ॥ 


१९९ सनत्सुज्ञातीयमथ्यात्मशास्त्रम [ १४ श्टौ 


शॉकरभाष्यम्‌ । 

इदानी मिन्द्रिया्ां चानथहेतुत्व॑ द्शयति--गृहन्तीति । यथा 
सर्पा गहरेभ्यो निष्क्रम्य स्वेन वत्तेन विषप्रदानेन मर्च्यान क्षयं 
नीत्वा गहरेषु गूहन्ति स्वात्पानं प्रच्छादयन्ति; एवम्‌ इन्द्रियसर्पा: 
्रोत्रादिषु शयानः श्रोत्रादिभ्यो निगेत्य स्वेन वृत्तेन विषयविष- 
प्रदानेन म्यान्‌ क्षयं नीत्वा गहरेषु गूहन्ति स्वमात्मानं प्रच्छ- 
द्यन्ति। ते विप्रमुद्यन्ति चिपयविपाभिभूना विशोषण मुहास्ति 
तद्व्यतिरिक्त न किंञ्चिज्ञानन्तीत्यथेः । तथा च धृतिः -- «यथा 
प्रियया लिया संपरिष्वक्तः" इति | तैरिन्दरिये दत्ताः विषकण्पा 
भोगाः विषयाः मर्यान्मोहयन्ते पुनः पुनर्मोहहितवों भवस्ति। यदिद 
विषयैविमोहनं तद्‌ भवाय गर्भेजन्मज़रामरणसंसाराय 
भवति । यमीढ्यमनुकदपमा्यम्‌ अदष्ट्वा विषयविषाश्धा मु. 
हन्ति तं योगिन एवं पश्यन्ति ॥ १४॥ 


कालिका । 


इन्दियमोगयुहीतानां गतिप्राह-गृहन्तीनि | यथा सर्पः 
परमुद्रेजयन्तो विलेबासिनः स्वाध्रयस्थनिभ्यो मिष्क्रम्य स्पेन 
घूत्तेन स्वधमेगतविषग्रदानेन मर्स्यान्‌ जीवान्‌ क्षय नीत्धा गहरु 
स्वाश्रयस्थानेघ्ु गूहन्ति स्वात्मानं पच्छादयन्ति, तथा इन्द्रियनि- 
वहाः स्वाश्रयस्थानेभ्यो निष्क्रय स्मेनवृत्तेन स्वधमेगतविषयरस- 
प्रदानेन मर्त्याद्‌ लोकान्‌ क्षयं नीत्वा रागद्वषादिधर्म समर्प्य 
गेषु स्वा्रयस्थानेषु गूहन्ति वीजरूपसंस्कारभावेन अवतिष्ठतते, 
विमूढाः विषयरसे बतेमानाः अविधेनिनस्तै च जनाः ततो विप्र- 
मुह्यन्ति = प्रमाथन्ति। रागद्धेषादिभिः मोमुद्यमानाः अवतिष्ठन्ते 
संसरन्ति घा, न तु परमात्मानमातपत्वेन जानन्तीति भावः | 
तदुक्त व्यतिरेकमुखेन--विषयप्रतिसंहारं यः करोति विधेकतः | 


[ १४ एलो० चतुर्थोऽध्यायः १२३ 


सत्यो त्युरिति ख्यातः स विद्धात्नात्मवित्‌ कविः ॥ इति। उक्त' च-- 
स्वयपपि गवना सनत्सुजातेन-- कामानुसारी पुरुषः कामान- 
युविन्यतीनि । तनो वतरिप्रमोहस्य हेतुमाह-लैगिति। तेरिद्धिये 
दत्ताः अपिना भोगाः विपयरलोपभोगा भवाय संसाराय मोहयन्ते 
प्रताश्यन्ति पुरुषानिति वाक्यदोषः! विषयेषु येषां वास्नवनुद्धिर- 
स्ति से विषयव्यतिरिक्त' किञ्चिन्न जानन्तीत्यवधारणात | तदुक्त - 
स्ीपिण्डखम्यकेकलटुषिनचेनसो पिधयविपान्धाः ब्रह्म न जान 
स्तीति ! यमहृष्ट्वा जनाः विप्रह्रुश्निनि तं यमिनः पश्यन्ति] १४ । 
मलानुवाद । 

सर्पके समान इन्द्रियगण अपने आश्रय स्थानसे निकल कर 
अपने २ धर्म्मानुसार जोदका अनिष्ट साध्रन करके अपने २ 
आश्रय स्थानो पुन अपनी आत्मरक्षा कर ठेते हैं। इन्द्रिय 
प्रदत्त खुख भोग संसार विषयक मोहको उत्पादन करता है, 
इसलिये विधेक हीन जीव उससे स्मे जाते हैं। जिनको ( प- 
रमात्माको ] जाने विना अविवेकौ जीव सत्यके सस्वन्धमें खगा 
जाता है, उन्हींका [ परमात्माका] योगों लोग अपने योगसे 
अनुभव कस्ते हैं॥१७ ॥ 


कोलिका । 
इन्द्रिय विषयोंगें जिनकी सत्य अथवा वास्तव बुद्धि है उनकी 


गति बताई जाती है। अभिप्राय यहां यह हे कि जो इन्द्रिय सुख 
के अलावे अन्य सुखोको नहीं पा सकता, वह इन्द्रिय जनित भोग 


प्रबन्धके वशीभूत होकर कमी संसार मुक्त नहीं होता। 

इस श्छोकमें इन्द्रिययणकों सके समाव बताया है। सपं 
जिस प्रकार अपने विलसे वाहर निकलकर जीवको काटकर 
विष दान कर के पुनः अपने विल्मे छिप जाता है, 


१२४ सनन्तुजानीयपध्नाद्सशास्त्रम | १४ ए, 


इ्दरियगण भी उसी तरह अपने २ स्थनोंसे निकरकर पुरुषको 
सागद्धेषादि प्रदांन करते हुये अपने २ स्थानम छिप जाते हैं । 
अर्थात सोयो हुई अथवा दबी हुई वृत्ति उदार होकर अथवा 
जगकर पुरुषका अनिष्ट करती हुई पुनः क्षीण वा विच्छित्त 
हो जाती है। सर्प विष जसे खांपके काटे पुरुषको लुप्त 
घतन्‍्य कर देता है, राग्ेषादि भी बेसे ही उनसे उपहत पुरुषों 
को तत्वमूढ़ कर देता है। इसलिये योगी छोग बेराग्यके सहारे 
उनका नाक्रः देते हैं ॥- क्योंकि सुख दुखके संस्कारोंका 
एकाग्तिकि नाश हो जाने पर असम्प्रश्ञात समाधिसे योगियोकी 
मुक्ति अवश्य होती है। इन सव कारणोंसे शास्त्र व्यतिरेक 
मुखसे कहते हें:--जो घिवेकानुसार विषयोका प्रति संहार कर 
देते हैं, वे विद्वान है, अर्थात्‌ ब्रह्म क्‍या हे-यह वे समझ 
सकते है, वे आत्मवित्‌ हैं, अर्थात्‌ ब्रह्म कात्म्यज्ञानकी उपलब्धिफे 
कारण वे क्रान्त दशो मी हैं। ऐसे व्यक्ति शृत्युकै भी भृ्यु 
दो जाते हैं, अर्थात्‌ सत्यु जैसे पुरुषोंका दशान्तर कर देती है, 
वे भी वेराग्यके सहारे वेसे ही विषयोंका प्रति संहार करके 
ब्रह्मात्मैक्य ज्ञानके द्वारा झुत्युका ही दशान्तर कर दैते हैं। 
स्वयं आचायेने ही प्रथमाध्यायमें कहा हेः--कामाजुसारी पुरषः 
कामाननु विनश्यति। प्रकृत पक्षमें भी रागादि वत्ति जेसे 
चित्तमें उदार ( जायन ) होकर पुनः जाशुत होनेके लिये संस्कार 
ख्पसे अदृश्य होती है, रागादिसे उपहत पुरुष भी उसी तरह 
भोगायतन शरीरमें भोगायतन शरीरमें भोगप्रबन्ध पर आरोहण 
पूव्वेक पुनः नये २ भोगोंके लिये लिङ्क शरोरमें छिप जाता है । 
इस लिये कभी संसार भुक्त नहीं होता। 

इन्द्रिय प्रदत्त रूप रसादि विषय सुख जीवको ठगता है यह इस 
एलोकके चतुर्थ चरणका तात्पये है | क्योकि जीव इन्द्रिय सुफमें 


१५ श्लो० चहुथों पध्याय: १२५ 


मुग्ध होकर मुक्ति प्रतिपादक नत्यन्वेपण्ते त्रिमुख हो जाना 
हैे। शस्वोमे कहा गया हैः-काम कलुपित वित्त विषय 
जज्जेरिन हो कर ब्रह्म तत्वकी धारणा करनेमें अलमर्थ हो 
जाता ह! जिनको न जाननेके कारण पुरुष इन्द्रियोमें विष 
मुग्ध हो जाता है, उनका ( परमात्माक्रा) योगो छोग अपने योग 
यलसे अनुभव करते हैं॥ १७॥ 
नात्मानमात्सस्थमवति मह्‌ : 
संसारकूप परिवत्तन य :। 
त्यक्तात्मरूपान्‌ विषयां श्च भङ्क्ते 
का १ 
स बे जनो गह्‌ म एव साक्षात्‌ । 
१ क को 
योगिनस्तं प्रपश्यन्ति 
भगवन्तं सनातनम्‌ ॥ १५ ॥ 
न्वयः । 
यः आत्मस्थम्‌ ( स्वस्मिन्नेव निष्ठन्नय्‌ ) आत्मान न भवति 
( जानाति) [सः] म॒हः संसारकूपे परिितने ( जननमरणप्र 
बन्धमारूढः केवरं संसरति न तु मुक्तो भवतीत्याशयः ) । ( यः )न्य- 
कात्मरूपान्‌ ( स्वरूयप्रच्युनान्‌ ) विषयान्‌ ( इन्द्रियांदिपिम्पस्था- 
परतान्‌ भोगान्‌ ] भुझुकों सख वे जनः खाक्षादेव गदभः [ बि- 
वेकमूढ़ः || १५ । 
शङ्करसाल्यप्‌ । 
सम्मतिमाह--वात्मानमिति । मूढः आत्मातास्मव्रिवेकशन्यः 
पुमान्‌ आत्मस्थम आत्मनि तिष्ठन्तं न जानानि स एवाहमपरिति, 
अतः कारणात्‌ संसारकूपे संसार एवं कृप स्नस्मिन्‌ परि 


१२६ सनत्सजातीयमध्यात्मशास्त्रमू [ १५ इल्नो७ 


वर्तते लुठति । श्वग्वकरादियोनिं. प्राप्नोति, अपयेक्षातमचैतन्यं 
देहाविदोषरहित॑ सव्यविधालक येन सुष्यं स्नपति स एवं तत्स्व. 
सपं परिल्यल्यानित्यान्विपयान्‌ भोगान्‌ भुङ्क्त, स जनो न। 
निं कि, साक्चाइ्‌ गदैम एव। एवंविधं पूर्ोक्नमात्मानं योगिन एव 
पश्यन्ति ॥ १५ ॥ 


कालिका । 

स्थूणानिलननन्यायरेन स्तरामिप्रायं द्रडयति-- नेति । यो हि 
पुरुष: आत्मस्थं स्वस्मिन्नेव तिष्ठन्तमाट्नाने न अवेति सोऽहमि- 
त्यादिमहावाक्यं नाचुभवति, स पव संसारकूपे परिवत्तते लुठति। 
भवियाधिरुढः स्वात्मभूतं परमात्मानमनवगस्य विषयेषु प्रव्तेमान: 
परागभूतः संसारं प्राप्नोति न तु कंचस्यपदमनुभवतीति भाषः । 
य॒ एवंभूतः सन्‌ त्यक्तात्मरूपांन आतरणविक्षेपशक्तिभ्यां स्व- 
हपप्रस्युनान्‌ विषयान्‌ भुडके स वै जनः साक्षादेव गदभो 
विवेकमूढ़ः । यमेव नाधिगम्य सूदः संसारकृपे परिवतेते तं योगिन 
एव पश्यन्ति ॥ १५॥ 
मृलानुवाद । 

जो ब्यक्ति स्वीय हृदयस्थ आत्म को नहीं जान सकता वह 
संसार कूप मे इतस्ततः भ्रमण करता रहता है। अनात्म रूप- 
सादि विषयों को उपभोग करने में जो आत्मज्ञान से वश्चित 
रहता है, वह गदहे के समान विवेक शून्य एक पशुविशेष । 
जिनको नहीं जानने से ज्ञान हीन व्यक्ति संखार-कूप में भ्रमण 
करता है, उनका ( परमात्मा का) योगी छोग अपने योग में 
अनुभव करते है ॥ १५॥ 


क्रालिकामास । 
पूर्व श्लोकमें जो भाव उदुघारित इभा है, उसीको बढा करं 


४ 


१६ श्लो० | चतुर्थोऽध्यायः १२७ 


इस इलोकमें लिखा है। जो व्यक्ति स्वसंवेध बह्मकी उपलब्धि 
न कर रूप रसादि विषयोंमें सबंदा आसक्त रहना हैं, उसका 
जीवन पशु जीवनकी अपेक्षा विशेष उन्नन नहीं हैं यही इस 
श्लोकका तात्पयं है। मूल श्छोकमें त्रिषष समूह त्यक्त आत्म 
स्वरूप कहा हैं, क्योंकि मायाकी आवरण शक्ति तथा चिश्लेप 
शक्तिके द्वारा खव वस्तु साधारणतः स्वेनर वावमे ज्ञान होते 
हैं। जिन परमात्माके स्थरूप्रको नहीं जॉननेके कारण पुरुष 
पशु कहलाता है उनका योगी लोग अपने योगवर्से अनुभच 
करते हैं ॥ १५॥ 


असाधना वापि ससाधना वा 

समान मतददश्यने मोनुषेषु । 

समानमतदश्रतस्यतरस्य 

मुत्ता स्तत्र मध्व उत्सं समापुः । 

योगिनस्तं प्रयश्यस्ति । 

भगवन्तं संनातनपर्‌ ॥ १६ ॥ 
अन्वयः । 

असाधनः ( नित्यानित्यचस्तुचिवेकादिसाधनवतुष्टयरहिताः ) 

था ससाधनाः ( नित्यानित्यवस्तुविवेकादिसाधनचनुप्टयथुक्ता: ) 
वापि [ ये सन्ति तेघु ] मानुषेषु एनत्‌ ( चिद्रूपं 
ब्रह्य, आत्मरूपं वा ) समानं ( सदातुटयस्पप्‌ )। अभ्रु 
तस्य ( मुक्तस्य ) [ बा] इतरख (वद्ध) [वापि] णनत्‌ 
समानम्‌ । तन मुक्ता मध्वः ( मधुनः) उत्सं ( परख्व्रणं ) समापुः 


(प्राप्तुचन्ति ) । [यं मुक्ताः प्राप्त वन्ति |] तं मगवन्तं सनातनं 
योगिनः प्रपश्यन्ति} १६। 


१५८ सनत्छुजातीयमध्यात्मशास्त्रप्‌ [ १६ शछोऽ 


शाह्नरसाष्यस । 

ज्ञानिनां मोक्षस्वरुपमाहु-अलांघना वेति । ये अखाधना: 
शर्मदसादिसाधनरहिता,, ये च शमदमादिसाधनयुक्ता. सखा- 
धनाः तेषु समानं साधारणमात्मस्परुप दृश्यते मानुषेषु । तथा 
समानपघ्रूनस्य मोश्चघ्य इतरस्य संसारस्य सति चास्ति घ 
तेषां मध्ये ये युक्ताः शपद्रमाठिखावनशक्ता' ते तस्मिन्‌ विष्णो; 
परमे पद्‌ मध्वः मधुनः उत्सं समापुः पूणनिन्दं ब्रह्म प्राप्नु 
बन्तीत्यथः। यमुत्सं सम्पूर्णाननद मुक्ताः प्राप्लुवन्ति तं योगिनः 
एव पश्यन्ति | १६। 


कालिका ¦ 


सर्व्वेषाप्राह्मस्वकूपं समानम्‌ । तन्न बद्धवा एव दुःखमागतमपि 
यथाशक्ति परिहत्य विषयस्यं सुखछ्वं अुञ्षते, येतु मुक्ता सौं 
छःलंसेस्यशैरहिना = निरतिशपत्रह्मानन्द्गात इत्याह-- असाधना 
इति। साध्यते कम्मेनिष्यादति ऽनेनैनि साधनम्‌ । तच्च ब्रह्मविद्याहै- 


तो नित्यांतित्यव्स्तुशिविकवैरावशनदशाद्धिर कप्रो छले ब्या य तु टपे 
भवति । तत्र नित्यानित्यवस्तुविबेक:.. प्राएगवीयाजदलिकाहा 
कर्मणो विशुद्ध सत्यस्य श्रुतिविहितमनेनेव दुभेयनि । 


स॒ च तापत्रयपसेतमात्मानं जीवलोकं च विलोक्य त्या. 
नुंलन्धानं सव्वेत उपस्थापयति । णएाहशद्रपि तत्वानुस- 
न्थानलक्षणान्नित्यानित्यवरता जिन एादिहाप्तुतरष्छछ पोग विरागी भवति । 
यावच्च तत्वानुलन्धानलक्षणो वस्तुविषिको ने जायते 


तावत्‌ कतो वराशग्यप्रिति वेदान्तप्रसिदें: ॥ निह्वानिन्यवरः- 
विवेकाध्यासलूब्धवे सम्यपरिपाकताश्च प्रामदमोपरनिनिनिक्षस- 
माधारश्रद्वास्पाः सम्पत्तयोी जायन्ते । तन्नापि य एव 


सगढेषादिकषायमदिसमरत्तस्य , मनसो वशीकारः, सोऽयं बेराग्य 


[ १६ श्लो० चतुर्थोष ध्याय* १२६ 


हेतुकी मनोविजियः शम इत्युच्यते। विजिनें च मनी वाह न्द्रिय 
विषय वृत्तित्यागयोग्यतां नीयत इनि सधं मनसो योग्यना दमः 
यथा दान्तोऽयं हययुवा यानवहनयोग्य, कृत इत्युच्यते । एनाडुहोन 
दमेन विष्येषु चित्तस्य अनासक्ति ज्ञयते। टाॉन्त्रकी संज्ना तर 
तस्या उपरनिरिति | उपरतिः सुजदुखादिहन्द्सश्ष्णुता र्व 
निनिक्षेति भण्यते | तनः समाधानं व्रह्मणि वित्तायिनिवेशः। 
तथाहि परमा श्रुतिः-शास्तो दाल्तों उपरनस्तिनिश्चुः समाहिनो 
भूत्वाऽत्मन्येवात्पानं पश्येदिति! जानायामेव धदडायां शमादयों 
दरदा सचन्तीति श्रद्धापपि सम्पहविशेष उच्यने । तदैव श्रु- 
त्यन्नरम्‌-श्नद्धाचित्तो भूत्वाउउत्मन्येबान्मानं पश्येत सब्द मानत्मनि 
पश्यतीति | एवं पट्सस्पत्तय स्तना मुमश्ष॒त्वमुसजायते। इदमेव 
साथनचतुष्टयं. ब्रह्मश्ञानमुपावततते. यनो मुक्तिनांम सब्बंदु ख- 
परित्यागात्‌ परमानन्दरूपेण स्थिति मेवनि । ददानी. प्रकृत 
मनुस राम; । 


मारुषेषु स द्कातामिननेषु जीवेद केचिद्साघना: प्रागुक्त 
साधनकलापरहिनाः केचिच्च सप्ताधनाः पागुक्तसाथनकलाप- 
युक्ता भवन्ति, किन्तु तेषामेनदात्मस्वरूपं समानं सदा तुल्यरूपं 
तत्स्थं चिद्रूप॑ ब्रह्म निव्वेकार मिनि भावः। असड्ो ह्ययं पुरुषों 
इति श्रुतेः! तथा अस्तस्य मुक्तस्स इनरसर वद्धम्य वा पत्‌ चिट्टूपं 
ब्रह्म समानं साधारणम्‌ । अनेन पूर्व्वेनामपि गुरु: कालेनान- 
वच्छेदादिति पातञ्चटसुत्र भत्युक्तम्‌ । नेदमूलकपुरुपबहुत्व- 
प्रतिपे्रात्‌ । 


तन्न मुक्ता अमुना मध्या मधुन उत्सं बरह्मरखस्य प्रसवण 

थि 
काष्ठामिति यावत्‌ समापुः प्राप्लुवन्ति। बद्धस्तु मरट्खाऽधथिन 
इव॒ दुःखमागतमपि यथाशक्ति परिहृत्य सुखलूबं. भुञ्जत. 


१३० सनत्सुजञातीयमध्यात्मशास्त्रम्‌ [ १६ शठी; 


इति वाक्यशेषः। आत्मस्वरूपं यं मुक्ताः प्राप्लुवन्ति त॑ योगिन 
एवं प्रपश्यन्ति अनुनवन्ति । १६ | 


मृलानुवाद । 


मनुष्य. असाधन ओर साधन भी हो सकता 
है किन्तु आभ्यन्तरीण चिण्द्रप ब्रह्म दोनोंके लिये ही समान 
हैं। [ केवर मनुष्य ही क्यो] मुक्त हो अथवा वद्ध हो दोनों 
का ही आत्मखरूप समान है। तव विशेषता यही है कि 
केवल मुक्त पुरुष ही मधुका धारा पाते है। मुक्त लोग 
जिनके सस्‍्वरुूपका छाथ करते है उनका योगी अनुभ 
करते हैं ॥१६॥ 


कालिकाभास । 


आत्मके स्वरूपमे कोई मेद नहीं हे तव विशेषता 
यही हे कि वद्ध जीव दुःखका परिहार करके रुपरसादि विषयो 
से लब्ध खुखकणका उपभोग करता है; ओर मुक्त पुरुष दुःख 
संस्पशके अभाव प्रयुक्त निरत्शिय इद्यानग्दमे निमज्ञित रहते 
हैं। इसी तात्पयंको विकशित करनेके लिये यह श्लोक 
लिखा गया है। 

जिस कस्तुके द्वारा कोई काम निष्पादित होता है, 
इसको साधन कहते हैं। यहां तक कि जिन उपायोंसे 
शौानकी उत्पत्तिके विषयमें सहायता मिङती है, उनको भी 
तांचथन ही कहते हैं। इसलिये नित्यानित्य बस्तु विवेक, 
इहामुत्र क भोगविराग शमदमादि षट्‌ सम्पत्ति तथा मुमु- 
छुद्धा ये चारों ब्रह्मविद्याकय कारण होनेसे अद्वेतवादी वेदान्तिक 
लोगोके द्वारा साधन ही कहे जाते हैं । 

पूवंजन्माजित सुसंश्कारके द्वारा अथवा इस जन्मके आ. 


[ १६ इलो० चतुर्थोऽध्यायः ९३१ 


राधनादि खसत्काके द्वारा जिनकी वुद्धि शुद्ध हो गई है, उनमें 
ही नित्या नित्य वस्तु विवेकका प्रादुर्माव होता है! संसार 
दुखप्य है, इस लिये वस्तु विवेक मनुष्यके मनसस्‍्तत्वानुसन्धान 
की प्रवृत्ति उत्यन्न करता है। इस प्रकारकी प्रतवृत्तिसे युक्त 
वस्तु विवेकलसे ऐहिक अथवा पारत्रिकं भोगसम्बन्धसे मनुष्यकों 
बेराग्य होता है, ओर इस पैराग्यका अभ्यास होनेसे शम, दम, 
उपरति तितिक्षा, सम्राधान तथा श्रद्धा ये छः सम्पत्तियां उसको 
अभ्यस्त हो जाती है! मनुष्य जिस समय उन्मत्त सनको विचार 
के हारा वश करना चाहन है, उस समय उसके उस गुगको 
शम कहते है! मनके शान्त हो जाने पर वाह्म-इन्द्रिय-विषयोंमें 
उसको वृत्ति त्याग करनेकी योग्यता ओ जानी है। इसी योग्य- 
ताका नाम दम है। दम तरिषयमें जसा कहा जाना है यह 
युवक घोड़ा शान्त हो जाने (दव जाने या कसम आ जाने) 
के कारण गाड़ो खींचने लायक हुआ है! दम गुण अधिकृत 
होनेसे रुपरसादि विषयोमें उसका चित्त आसक्त नहीं होता। 
उसे इनमे अनासक्ति हो जाती है। इस अनासक्तिका परिभापिक 
नाम उपरति है यह उपरति नितिक्षाकी जननी है। 
तितिक्षाके बिना सुख दुःखादि विरुद्ध धर्मोमं उपेक्षा नहीं हो 
सकती । तितिक्षाका अभ्यास होनेसे चित्त ब्रह्मचिषयमें प्रवेश 
करता है। चित्तके इस प्रवेश वा ब्रह्म विषय में अभिनिवेशकों 
समाधान कहते है | यही वेदान्तिक योगियोंकी समाधि है। 


इन सब व्यापारोंकों छेकर भगवती श्रति कहती हैं:--“शान्त, 
दान्त, उपरत, तितिक्षु तथा समाहित होकर अपने ही अ- 
न्द्र आत्माकी उपउब्धि करनी होती है। यद्यपि इस श्रुतिसे 
पांच सम्पत्तियोंका संग्रह है तथापि अन्य श्रुतियोर्में श्रद्धा 
शब्दका उब्लेख रहनेके कारण उक्त छःहोंको ही साधन सम्पत्ति 


१३० सनत्सुजातीयमश्यात्मशास्त्रम | १६ श्छ 


इति वाक्यशेषः । आत्मस्वरूपं यं मुक्ताः प्राप्नुवन्ति तं॑ योगिन 
एव प्रपश्यन्ति अनुभवन्ति । १६ । 


मूलानुवाद । 


मनुष्य असाधन ओर खससाधन भी हो सकता 
है किन्तु आभ्यन्तरीण चिणद्रु प ब्रह्म दोनोके लिये ही समान 
हैं। [केवर मनुष्य ही क्यो] मुक्त हो अथवा बद्ध हो दोनों 
का ही आत्मखरूप समान है। तब विशेषता यही है कि 
कैवलं मुक्त पुरुष ही मधुका धारा पाते है) मुक्त लोग 
जिनके स्वरूपका छाम करते है उनका योगी अनुभव 
करते है ॥१६॥ 


कालिकाभास । 


आत्मके स्वरुपमे कोई भेद नहीं हैे। तब विशेषतां 
थही है कि बद्ध जीव दुःखका परिहार करके रूपरसादि विषयों 
से न्ध सुखकणका उपभोग करता है; ओर मुक्त पुरुष दुःख 
संस्पशके अभाव प्रयुक निरत्शिय उह्यानन्द्मे निर्मज्ञत रहते 
हैं। इसी तात्पयंको विकशित करनेके लिये यह श्लोक 
लिखा गया है। 

जिस्त॒वस्तुके द्वारा कोई कमै निष्पादित होता है, 
उसको साधन कहते हैं। यहां तक कि जिन उपायोंसे 
कशानकी उत्पत्तिके विषयमें सहायता मिछती है, उनको भी 
ताधन ही कहते है । इसलिये नित्यानित्य वस्तु विवेक, 
इहामुत्र फल भोगविराग शमद्मादि षट्‌ सम्पत्ति तथा मुमु- 
क्षुद्धा ये चारों ब्रह्मविधयाके कारण होनेसे अद्रैतवादी वैदान्तिक 
लोगोंके द्वार साधन ही कहे जाते हैं । 

पूर्वजन्माजित सुसंस्कारकै द्वारा अथवा इस जन्मे आः 


[ १६ श्छऽ चतुर्थोऽध्यायः १३१ 


राधनादि सत्कमके द्वारा जिनकी वृद्धि शुद्ध हो गई है, उनमें 
ही नित्या नित्य वस्तु विवेकका प्रादुर्माव होता है। संसार 
दुखमय है, इस लिये वस्तु विवेक मनुष्यक्रे मनस्तत्वाजुसन्धान 
की प्रवृत्ति उत्पन्न करता है। इस प्रकारकी प्रवृत्तिसे युक्त 
वस्तु विवेकसे ऐहिक अथवा पारत्रिक भोगसस्वस्थसे मनुष्यको 
वैतग्य होना है, ओर इस वैराग्यकरा अस्यास होनेसे शम, दम, 
उपरति तितिक्षा, समाधान तथा श्रद्धा ये छः सम्पत्तियां उसको 
अभ्यस्त हो जाती हैं। मनुष्य जिस समय उन्मत्त मनको विचार 
के दाया वश करना चाहता है, उस समय उसके उस गुगको 
शप कहते हैं। मनके शान्त हो जाने पर वाह्य-इन्द्रिय-विषयोंमें 
उसको वत्ति त्याग करनेकी योग्यता ओ जानी है। इसी योग्य- 
ताका नाम दम है। दम विषयमें जसा कहा जाना है यह 
युवक घोड़ा शान्त हो जाने (द्व जाने या कसमै भा जने) 
के कारण गाड़ो खीचने लायक हुआ है। दम गुण अधिक्रत 
होनेसे रुपरसादि विषयोमें उसका चित्त आसक्त नहीं होता। 
उसे इनमें अनासक्ति हो जाती है। इस अनासक्तिका परिमापिक 
नाम उपरति है यह उपरति निनिक्षाकी जननी है। 
तितिक्षाके विना सुख दुःखादि विरुद्ध धमि उपेक्षा नहीं हो 
सकती । तितिक्षाका अभ्यास होनेसे चित्त ब्रह्मविषये प्रवेश 
करता है। चित्तके इस प्रवेश वा व्रह्म विषय में अभिनिवेशको 
समाधान कहते है! यही वेदान्तिकि योगियोंकी समाधि है। 


इन सब व्यापारोंकों लेकर भगवती श्रति कहती हैं:--“शान्त, 
दान्त, उपरत, तितिक्षु तथा समाहित होकर अपने ही अ- 
न्द्र आत्माकी उपउब्धि करनी होती है। यथपि इस श्रतिसे 
पांच सम्पत्तियोंका संग्रह है तथापि अन्य श्रुतियोमें श्रद्धा 
शब्दका उब्लेख रहनेके कारण उक्त छःहोंको ही साधन सम्पत्ति 


१३२ सतत्सुजातीयाव्यात्मशास्त्रमू [ १७ 


कहते हैं। --योगारुढस्य तस्येव शमः कारण मुच्यते _ 
यह शास्त्र निवेचन भी उक्त मतवादका समर्थन करता है| 


पूर्वोक्त सम्पत्ति विषयक श्रोत निवेचनमे कोई क्रम छि 
क्षित नहीं हुआ है। क्रम विवक्षित रहनेसे एक ही श्रौत 
निवेचनमें छःहो सम्पत्तियोंका उल्लेख रहता। इसलिये शप्रगण 
अनुशीलन करनेके पहले यदि कोई दम गुणका अनुशीलन करे 
तो भी वह शास्त्र विरुद्ध न होगा। विशेषतः श्रद्धा शब्द 
जब वेदान्तके द्वार शेपे कहा गया है अस्तु हछोगोंके 
सिद्धान्तसे भी वह दोपाचह नहीं होता है। इस प्रकार की 
पस्तु गतिका स्वोकार करके भी हम लोगोंने पाँच सम्पत्ियों 
का यथा सम्भव क्रम दिखलाया है। तब यह भी कहना 
होगा कि उक्त श्रोत निर्वचनं इछ प्रकारका क्रम निर्वाचन 
करनेसे अथवा आरोपित करनेसे शपरादि पाँच सम्पतियोसे श्रद्धा 
का आक्षा होगा, क्योंदि श्रद्वा रहे बिता कोई भी स. 
म्प्ति न तो आचिति हो सकती भौर न आयत्त हो सकती। 
जब यह छःके नामसे प्रसिद्ध है तो-“पाठक्रमसे अर्थक्रभ हो 
बलबान होता हे”--इस न्यायक्रे अनुसार पहले श्रद्धाका उ- 
ब्लेल करके पुनः शेष तक शमादिमें क्रमा रोप करने पर भी 
कोई दोष नहीं होने पाता ॥ १६ ॥ 


उभो लोको विद्यया व्याप्य याति 
तदा हुतथाहुतम प्रिहोत्रम । 

माते ब्राह्मी लघुता मादधीत 
प्रज्ञानं स्यान्नाम पीर लभन्ते, 


[ १५ इलो० चतुर्थोऽध्याय १३३ 


योगिनस्तं प्रपश्यन्ति 
भगवन्तं सनातनप््‌॥ १७ ॥ 
अन्चय: 

[ सलाधनों यन्‌ ] विद्या ( व्रह्मजानिन ) उम्रो छोको अनात्मलोकों 
त्मलोको ) व्याप्य ( स्व्रस्मिन प्रविलाप्य ज्ञात्वति मावः) यानि ( जी. 
वन्मक्तः सन्‌ विहरति ), तत॒ ( तस्माज्ीन्मुल्गप्त्‌) शहुत्मग्रिहोत्रम्‌ 
[ अस्य ] हनम्‌ [एवं ] स्वलि । [ अतः | ते ब्राह्मी [ बराक्‌ | 
रूघुतां मा आदधीत। [एवं] घोरा: (यन) लमन्ने [नन्‌ | 
नाम प्रज्ञानं (ब्रह्म) खान्‌। [ यो ब्रह्माद्या. परमात्मा ] 
तं भगवन्तं सनाननं योगिनः पश्यन्ति ॥७॥ 
शाङ्करमाघ्यप्र्‌ । 

क्रिञ्- उभाविति उभौ लोकौ इहपरौ विद्यया ब्रह्मात्म- 
त्वविषयया व्याप्य याति लन्‌ पूर्मानन्दं ब्रह्म । यस्मादुभौ 
लोकौ विद्यया व्याप्य वानि, नस्मादहुनं चाप्निहोत्रम्‌ अनेनान्म- 
ज्ानेनामिमुख्येन इतं भवनि । सव्वेमधिहोत्रादिकं कर्मफल 
चानैनेच सम्पादितं सवनीन्यर्थः । यस्मादुभौ लोक चिदया 
व्याप्य याति यस्माच्चाहुनमधिहोन्' इनं भवनि, तस्मान्मा 
ते तव त्राह्मी ब्ह्मविधया विद्या लघुतां मत्त्यमावं॑ कम्मेवदा- 
दधीत, अपि तु प्रन्नानष्‌ आत्मत्वेनेत्र सम्पादयतु | यदा ब्रह्म 
विद्याव्यापृतस्य परमात्मानमान्पन्वेनावगच्छनः प्रज्ञानमिति नाम स्यान्‌, 
व्यति नाम भवतीत्यर्थः! तथा च श्रुदिः -प्रह्ानं ब्रह्म 
इति। तत्परनानं ब्रह्म धोरा धीमन्तो ख्मन्ते । तं योगिन एव 
पश्यन्ति ॥ १७ ॥ 


कालिका | 
ब्रह्म्राप्तो सब्वेफलप्रापि चाह--उभाव्रिति । उसी शोको 


१३४ सनत्छुजञातीयमध्याव्मशास्त्रम [ १७ पोऽ 


आत्मलोकप्रनात्मलोकश्च॒विद्यया ब्रह्माकाय्या. अन्तःकरणवबृस्य| 
सोऽहमिति वृत्या साव्य्रत्म्याक्रास्या व्याप्य ज्ञात्वा याति, 
विद्वान्‌ यदैवं तद्‌ाचिहोत्रमहुनमप्यस्य इमेव भवति। नञा. 
नाममक्तिव्वाप्यता इति श्रुतैः । “सव्व ज्ञाने परिसमाप्यत 
इति न्यायाच्च । तस्मात्ते ब्राह्मी वाक्‌ सोऽहं महानस्मीति वदतस्ते वाक्‌ 
लघुतां नी षत्वं मा आदचीत मा करोतु दासो5हमस्मीति माब्रूहि। 
न्तं चे तर युरतिवादय सीत्यतिवाद्यस्मीनि त्रू.यान्नापह वीते ति श्रुत्येव 
माद्ाशान्तमनीत्य  ब्रह्माएहमस्प्रोति वदनां ब्रह्मविदामतिवादित्व- 
दोषाभावो दशितः । एवंधीरा यल॒भन्ते तत्‌ प्रजञानमित्यस्य नामैव खात्‌ | 
“य्ज्ञान॑ ब्रह्म ” ति श्रुतेः | बअह्मणा विद्ददुपेण स्वमादात्प्यं न 
गोपनीयमधिकारिष्विव | प्राकृतेष॒ तु गोपबीयमेच। “तथा चरेत 
ये योगी सत्यं धम्ममदूषयन । जना यथावमन्येरन्‌ गच्छेयु 
नैव सङ्कतमि" ति शास्रनात्ययात्‌ । पतच्च प्रज्ञानमिति 
नाम धीरा ध्यानवन्तो ठछमन्ते। यस्प नाम प्रजनं तं ब्रह्मा 
प्रपर््या4॑ परमात्मानं योगिनः पष्यन्ति | १७। 


_मूलानुवाद । 


साधने सम्पन्न व्यक्ति विद्याके दाया उभयटोक व्यापी होते 
हैं। वे अप्नि होत्रादि कर्मोको विना किये ही उसका उत्कृष्ट 
फल लाभ करते है। [ अनतएव है महाराज !] आपकी ब्राह्मो 
श्री कभी कम नहो। [इस तरह] धीर व्यक्ति जो लाभ 
करते हैं, उनका नाम प्रज्ञान है। प्रश्ञान नामक उस परमात्मा 
को योगी लोंग ही अपने थोगबलसे देख सकते > ॥ १७॥ 


कालिकाभास 


रह लाभ होनेसे सब प्रकारके महल साधित होते है 
यही इस श्लोकमें कहा गया ३े। 


[ १७ श्लो? चतुर्थोऽध्यायः १३५ 


उभय छोक अर्थात्‌ अनात्मभून संसार तथा आत्मभूत षर. 
मात्मा । विद्वान ब्रह्माकार वृत्ति द्वारा जगतकों अरहण कर जीवन 
मुक्त होते है। वे यज्ञादि कमको परित्याग देने पर भी उसके 
सुफलसे वश्चित्र नहीं होते, क्योकि चित्तशुद्धि दही याग यज्ञादि 
का मुख्यफछ है, ओर विद्वान -“सोऽहमादि"- ॐ चिन्तनसे स्वयं 
ही चित्तशुद्धि लाभ कर ठेते हैं। वेदान्तिक लोग भो रेस 
इलोकके तात्पयेको स्मरण कर कहते हैं:-- 


““मकरन्द पिवन्‌ भड़ो यथा गन्धं न कांक्षति। 

नादाशक तथा चित्तं विषयाज्नाभिकाक्षति॥ १ ॥-- 
इसलिये ब्रह्म ज्ञानले यदि कर्मका मुख्यफल पाया जाय तो फिर 
कर्म करनेकी कोन सी आवश्यकता है? लोग कहते भी ई-- 

“अद्ध चेन्मधु चिन्देन किमर्थं पवेतं ब्जेत्‌ । 

श्ष्टखाथसय संसिद्धो को विद्वान्‌ यल्लमाचरेत्‌ ॥ 

है महाराज ! वस्तु गति जब इस प्रकार देखी जाती हो, 

उस समय आप ब्रह्म ज्ञानकी उख भूमिका पर रहकर सोह- 
मादिकी चिन्ता त्यांगकर दासोऽदमादिकी चिन्ताके द्वारा पाति- 
त्यदोष स्वीकार न करेगे | महाराजको कुमार ऐसा उपदेश 
देकर भी भक्तिमागंकी निन्दा नहीं करते । क्योंकि वे कहते हैं 
कि ब्रह्मज्ञानही यक्तिकी पराकाष्ठा है। भक्तवेदान्ती भी कहते 
हैं:--“अन्तबवहि य॑दा दैवं देव सक्तः प्रपश्णति। दासोऽहं भावप- 
न्षंव दाकारं विस्मस्त्यसो ॥ -- 


है महाराज | ऐसा उपाय अवलस्वन कर धीर व्यक्ति 
जिनको पाते हैं वही ब्रह्मा पर पर्याय परमात्मा है, उसी 
भगवान सनातन परमात्माक्ो योगी लोग अपने यीगमे दशन 
करते हैं॥ १७ | 


{३६ खनत्सुज्ञानीयमध्याल्मश्णस्म | ३८ शट? 


एवं रूपौ महानात्मा 

पावकं पुरुषी गिरन्‌ । 

॥ कर १ # ॥ 

यो वे तं पुरुष वंद 

कर हा 

तस्येहात्मा न रिष्यते ॥ 

योगिनस्तं प्रपश्यन्ति 

भगवन्तं सनातनम्‌ ॥ १८॥ 
अन्वयः | 

एवंरूपः ( प्रज्ञानेकरसब्रह्मस्वरूप: ) यः आत्मा पात्रकं 
( योगादिरूयं काम भेद ) गिरन्‌ ( स्वात्मन्युपसंहरन्‌ ) [ आस्ते ] 
स महान्‌ (मधति) । यो वे तं पुरुष (सचिदानन्द ) वेद 
तख आत्मा इह ( अहिमन्नेव देहे ) न रिष्यते (न विनश्यति) । 
(यं तविद्त्या तद्विवरं आत्मा रिंप्यते) तं भगवन्तं सनातन 
योगिनः भ्रपश्यन्ति | १८ । 
शाकह्षरसाष्यप्त । 
क्रञ्च एवमिति | य एवंरुपं प्रज्ञानेक्रसो ब्रह्मस्वरूपः स 

त्रासते, स आत्मा महान संप्यते बह्यव संप्यत इत्यथैः 
पावक्रमग्निं सरव्वपिसंहत्तृरूपं स कारणं कारये गिरन्‌ स्ता 
त्मन्युपलंहरन यो वे तं पुरुष क्ानेकरस्ं पुरुष' पूर्ण पुरिशयं 
वेद्‌ (अयमहमस्मी'ति साक्चाज्ञानाति, तस्य प्रज्ञानरूपं परमात्मा 
नमात्मत्वेनावगच्छतः: इहास्मिन्नेच देहे आत्मा न रिष्यते न वि: 
नश्यति । विदुष उत्क्रान्तेरसस्मवात्‌, उन्कान्निनिपित्तत्वाद्धिनाण 
स्य। तथाच श्रतिः प्रश्नपूवकसुतरान्ट्यभावं द्शेयति---“उद- 
स्मात्याणाः क्रामन्ति आहो नेति २ हीवाच याक्ञवरक्यः, अथैव समव. 
खीयन्ते) “न तस्य प्राणा उत्क्रामन्ति ब्रह्म चलन बह्याप्येति य 


१८ इलो० ] चतुर्थोष्ध्याय: १३७ 


एवं वेद्‌” इनि च] यं विदित्वा न रिष्यत तं योगिन एव 
पश्यन्ति । १८ । 


कालिका 


कस्मफस्वदेव ज्ञानफलं नानित्यमित्याह-एवंरुप इति। एवं 
रूपी वाङ्‌ मनसातीतो जननमभरणादिरहित. प्रशानकरसब्रह्मस्व- 
रूपी य आत्मा पावकं लक्षणया गहापरिशिष्टवर्णितं. क्रिया- 
मेदं निरन्‌ स्वात्मन्युपसंहरन्‌ आस्ते, खः पुरुषों महान भवति। 
तदुक्तं पोराणिके:- 
वौदा दश्च सहस्राणि तिष्ठन्ति विगनज्वरः 
पूणं शतसह तु ब्रिष्ठन्त्यव्यक्तचिन्तका: १ ॥ इति | 


यो वे तं पुरुष पूर्णं पुरिशयं सेचिद्‌ानन्दं वेद सोऽहमिति सा- 
क्षाज्ञानाति, तख परमात्मानमात्मत्वेनावगच्छत इह अस्मिन्नेव देहे 
आत्मा न रिष्यते न विनश्यति । निगुंणं पुरुष प्राप्य कालसंख्या 
न विद्यत इति शाखनियमात्‌ । ब्रह्ममाव॑ गतस्य विदध उत्त्का- 
स्तेरसम्भवात्‌ । तथा हि परमा श्चृतिः --“भन्न व॒ समवलीयन्ते न 
तस्य प्राणा उत्क्रामन्ति व्यव सन्‌ ब्रह्माप्येति य एवं चद्‌" 
इति । “योडइकामो निष्काम आप्तकराम: स्यान्न तस्य प्राणाः: उ- 
त्कामन्त्यत्रेवः. समवलीयन्त” इति च। यद्यपि वेदेषु कविदेव 
मस्णामरणयोसमेदः कचिच्च तयोर्भेदो व्यपदिश्यते तथापि तत्रोभय- 
व्यपदेशात्‌ सर्पकुण्डलिन्यायेव. खिद्दान्तयितब्यः । यथा स्पे- 
ल्वेनामेदः ङण्डव्याख्यस्य सर्पावस्थाविरोषस्य कुण्डलित्वेन 
तु सेदः, एवं ,जननमरणाद्दहीनकारणरुपेण टसास्दो जनन. 
मर्णादिकार्थकूपेण च तस्य सेद्‌ इति तत्वम्‌ । यं विदित्वा 
पुरुषो न रिष्यते तं भगवन्तं सनातनं योगिन एव प्रकरेण 


पश्यन्ति ¦ १८ । 


१३८ सनत्सुजञातीयमध्यात्मशास्त्रमू॒ [ १८ श्लो; 


मृलायुवाद. । 

इस प्रकार जो आत्मे रूप अश्निकों अपने अभ्यन्तरः ही उपसंहाः 
करते है वे महान्‌ कहलाते है । और जो उस पुरुषको जार 
सकते हैं, उनकी आत्मा इस देहमे भी कमी नष्ट नहीं होती | 
जिनको जाननेसे आत्माका विनाश नहीं होता, उस सनातन भगवान 
परमात्माका योगी छोग ही प्रकृष्ट भावसे अपने योग बलके द्वारा 
दशन करते हैं ॥ १८ ॥ 


कालिकाभास । 


कर्मफलके समान शानफल अनित्य नहीं है यही इस इलोकमें प्रद- 
सित किया गधा है । पहलेके इश्लोकमें आचायेने कहा है कि 
सलाधन व्यक्ति अग्निहोत्रादि कर्मोके विना किये भी उसके फलसे युक्त 
होता है। किन्तु ऐसा फल पानके वाद तथा प्रज्ञान लाभ करनेके 
पहले साधकका देहपात होनेसे क्या होगा-यह पहले नहीं कहे जाने 
के कारण यहां कहा जाता है। इस प्रकार जो आत्मा रूपी अग्नि 
को अपने अभ्यन्तस्मे उपसंहार करके रहते है वे महान कहलाते 
हैं । शास्र भी ऐसे साधकोंको अधिकार सेदसे बोड़ 
अथवा अव्यक्त चिन्तक कहते हैं। इसीलिये यहां उनकी आत्मको 
महान कहा है । इसलिये यहां उनके आत्पाको महान कहा है | 

अपवित्र वस्तु अश्निक्के संयोगसे पवित्र हो जाता है, इसी अग्नि 
को पावक कहते है | काशी खण्डके नवे अध्यायमें लिखा गया 
हैः--“अपावनानि सर्वाणि वहिः संसर्गतः कचित्‌ । पावनानि 
संत्र॒त्वेब तस्तात स पावकः रूठर: ॥ १॥ यह पावक या अयि २७ 
संत्ताइश प्रकार की होती है । स्व॒त्ति कहती हैं:-- 

“ ब्रह्मणो5ड्रात्‌ प्रसूतोप्निरद्धिरा इति विश्रुतः । 

दक्षिणाश्नि गाहेपत्याहबनीया विति त्रयी ॥ १॥ 


१८ श्छोऽ ] वतुर्थोऽध्यायः १३६ 


निर्मन्यो वेद युतः शूरः सस्वर्तों छोकिकस्तथा | 

जाठरों विबगः क्रव्यात्‌ क्षेमत्रान्‌ वेष्णवय सुतथा ॥ २॥ 

दस्युधान वलदश्चेच शान्तः पुष्टो विभावसुः | 

ज्योतिष्मान्‌ भरतो भद्रः स्विष्यञड्‌ वपात्‌ क्रतुः ॥३॥ 

सोमश्च पितृ्ाश्चेव पावकाः सप्तविंशतिः ॥ 
इन सव अ्चिभो को रक्ष्य करके जात्यथं एक वचनाग्त पाव- 
कशम्द्‌ व्यवहन हुआ दहै! ओर ग्रह परिशिष्ट में जिन २ नाम 
के अधि के द्वारा जो २ जातीय संस्कार की निष्पति परामृष्ट 
हुये है वे उन २ जातीय संस्कारो को भी रक्ष्य करते हैं 
पेष्ठा इस पावकशव्ड का प्रयोग समझना होगा । जसे 
“उन्हों ने योजकाम्नि अप्नि में आहूति दी है ” कहने से 
समझना होगा कि उन्हो ने दारपरिग्रह किया है। क्योकि 
विवाह संस्कार में आहूत अञ्चि का नाम योजक है। गोघिल 
सूत्र के गृह्य संग्रह समे जिस संस्कार में अम्नि का ज्ो नाम 
दिया गया हैं वही निचे लिखा जाता है। 


«४ लौकिके पावको हाम्मिः प्रथमः परिकौतितः । 
अश्चिस्तु मार्तो नाम गर्भ्भाधाने विधीयते ॥ 
पुंखवने चद्धनामा शुज्ञकमंणि शोमनः । 
सीमन्ते मडुछों नाम प्रगद्यो जातकर्मणि ॥ 
नाम्नि स्थात्‌ पार्थिवो हाम्नि प्राशने च शुचिस्तथा । 
सत्यनामाथ चूडायां ब्रतादेशे समुद्भवः ॥ 

गोदाने सू्ैनामा च केशन्ते हि रच्यते | 
वैश्वानरो विसर्गे हि विवाहे योजक स्तथा ॥ 
चतुर्थौ तु शिखी नाम घृति रचि स्थाऽपरे । 
प्रायरिचत्ते विधिश्चैव पाकयज्ञ तु साहस: 
लक्षदोमे थे वहिः स्यात्‌ कोटिहोमे छुताशनः । 


१३८ सनत्सुजञातीयमध्यात्मशास्त्रमू॒ [ १८ ही; 


मूलानुवाद, । 

इस प्रकार जो आत्म रुप अश्विकों अपने अभ्यन्तर ही उपसंहार 
करते है वे महान्‌ कहलाते है । ओर जो उस पुरुषको ज्ञात 
सकते है, उनकी आत्मा इस देहमें भी कमी नष्ट नहीं होती। 
जिनको जाननेसे आत्माका विनाश नहीं होता, उस सनातन भगवान 
परमात्माका योगी लोग ही प्रकृष्ट भावसे अपने योग बलके द्वार 
द्शेन करते हैं ॥ १८ ॥ 


कालिकाभास । 


कमेफलके समान क्ञानफरु अनित्य नहीं है यही इस शलोकम प्रद 
रित किया गधा है। पहलेके श्लोकमे आचायने कहा है कि 
संसाधन व्यक्ति श्नि तारि कर्मोके विना किये भौ उसके फलसे युक्त 
होता है । किन्तु ऐसा फल पानेके वाद्‌ तथा प्रज्ञान लाभ करनेडे 
पहले साधकका देहपात होनेसे क्या होगा-यह पहले नहीं कहे जाने 
के कारण यहां कहा जाता है । इस प्रकार जो आत्मा रूपी प्न 
को अपने अभ्यस्तसमे उपसंहार करके रहते हैं वे महान फति 
हैं। शाख भी ऐसे साधकोंको अधिकार भेदसे बौद 
अथवा अव्यक्त चिन्तक कहते है। इसीलिये यहां उनकी आत्मकं 
महान कहा है। इसलिये यहां उनके आत्माको महान कहा है | 

अपवित्र वस्तु अश्निक्के संयोगसे पवित्र हो जाता है, इसी भप्ि 
की पावक कहते हैं | काशी खण्डके नये अध्यायमे लिखा गया 
हैः--“अपावनानि सर्वणि वहिः संसर्गतः कचित्‌ । पावनानि 
मंत्रत्वेत् तस्तात स पा्रकःस्घरुाः॥ १॥ यह पावक या अग्नि २8 
संत्ताइश प्रकार की होती है । स्मरति कहती हैं :-- 

 ्ह्मणोऽङ्गत्‌ प्रसूतोप्मिरह्धिरा इति विश्रुतः । 

देक्षिणान्नि गाहँपत्याहवनीया विति त्रयी ॥ १॥ 


१८ श्लो७ | वतुर्थोऽध्यायः १३६ 


नि्मन्थो वैव युतः शरः सम्ब्तों छोकिकस्तथा । 

जाठरों विषगः क्रव्यात्‌ क्षेपात्‌ वेष्णव स्तथा २॥ 

दस्युपान्‌ वलद्श्चेच शान्तः पुष्टो विभावसुः । 

ज्योतिष्मान्‌ मरदो भद्रः स्विष्ट वसुमान्‌ क्रतुः ॥ ३ ॥ 

सोमश्च पितृमांश्चेव पावकाः सप्तविंशतिः ॥ 
इन सत्र अम्निभ्रों को लक्ष्य करके जात्यर्थ एक वचनान्त पाव. 
कशब्द व्यव्हन हुआ है । ओर गुड परिशिष्ट मजिन २ नाम 
के अधि के द्वारा जो २ जातीय संस्कार की तिष्पति परामृष्टः 
हुये ३ वे उन २ जातीय संस्कारो को भी लक्ष्य करते हैं 
ऐसा इस परावकशब्द का प्रयोग समझता होगा । जसे 
“उन्हों ने योजकाम्नि अचरि में आहुति दी है ” कहने पे 
सप्रकना होगा कि उन्हों ने दारपरिग्रह किया ई | क्योंकि 
विवाह संस्कार मे आहूत अश्रि का नाम योजकं है! गोभिल 
सूत्र के गृह्य संग्रह में जिस संस्कार मे अप्नि का जो नाम 


५ 


दिया भया हैं वही निचे लिखा जाता है। 


« छोकिके पावको हाम्िः प्रथमः परिकौ्तितः । 
अग्निस्तु मारुतो नाम गर्भ्भाधाने विधीयते ॥ 
पलवते चखस्धनामा शुद्गाकमेणि शोभनः । 
सीमन्ते मङ्खलो नाम प्रगठमो जातकमेणि ॥ 
नाम्नि स्यात्‌ पार्थिवो हाप्नि प्राशने च शुचिस्तथा । 
सत्यनामाथ चूडायां ततादेशे समुद्गवः ॥ 

गोदाने सूर्यनामा च केशन्ते हयध्चि रुच्यते । 
वैश्वानरो विस्गे हि विवाहे योजक स्त्था ॥ 
चतुथ्थों तु शिखी नाम धृति रञ्चि स्तथाऽपरे । 
प्रायरिचत्ते विधिश्चैव पाकयज्ञ ठत सादः 
लक्षहोमे च वद्धिः स्यात्‌ कोटिहोमे इुनाशनः। 


१४१ सनव्सुजातीयमध्यात्मशास्त्रम [ १८ षछो$ 


पूर्णाहित्यां मृडो नाम शान्तिके बरदः सदा ॥ 

पौष्टिके बलदर॒श्चैव क्रोधोम्नि श्चामिचारिके। 

कोष्ठे तु जठरो नापर क्रव्यादो सुनमक्षणे ॥ 

आहूय चेत्र होतव्यों यत्र यो विहितोइनलः ॥ 

कोई कोई कहते हैं. ङि अञ्चि जेसे अपनेहीमें अपना तेज़ उपसं. 
हार कर क्रप्रशः निर्वाण ( बुक जाता ) प्राप्त करता है, बेसेही-- 
“ज्ञानं नियच्छेन्मदति तदुयच्छेच्छान्त आत्मनि"-- । इस श्रुति 
के अनुसार ससाधान व्यक्ति अपनेमें अपना जीवत्व उपसंहार 
कर करमशः परमत्रह्म में लीन हो जाता है। श्लोकका ऐसा अथ 
करने से यद्यपि भाव गोरव तो होता है तौमी प्रलङ्काजुसार शलोक 
की व्याख्या दूसरे प्रकार से दी गई है| 

शास्त्र कहते हैं कि महत्तत्व को अपने मे उपसंहार करजलेने पर 

पुरुष अर्थात्‌ परमात्मा का दशेन करके जीच्र विरकालके लिये संसार 
मुक्त होगा है । इसोसे श्लोक में ८ यो वे तं पुरुषं वेद्‌ ” इत्यादि 
वाक्य लिखे गये हैं। ओर श्रुनियों ने भी कही हैं--कि ब्रह 
व्यक्तियों की उत्क्रान्ति सम्भ नदी हैं । क्योकि देह 
कै साथ उनका समस्त जन्म संस्कार लूूय हो जाता है | जिन 
के जानने से जीव ऐसी अवस्था पाना है उनको (परमात्माको) 
योगो लोग प्रहृष्ट भाव से अनुभव करते है ॥ १८॥ 


सदा सदा सत्कृतः स्याद्‌ 

न मत्युरमृत कृतः । 

सत्यानृते सत्यसमानवन्धने 
सतश्च योनिरसतश्चेक एव । 
योगिनस्तं प्रपश्यन्ति 
भगवन्तं सनोतनप्र 


१६ श्लो° ] चतुर्थों ध्याय: १४१ 


अन्वयः) 

सदा सवा सत्छनः (श्ेत्रहरूधः) स्यान्‌ । न रत्युः। 
अघन इतः १ सत्यानृते ( विद्यात्रिय ) सत्यसमानवन्धने ( सत्यै- 
काश्रपे) । सनः अपवर्य एक णठ योतिः । [ य एवंरूपः ] 
तं भगवन्तं सनातनं योगिनः प्रपश्यति ॥ १६ ॥ 
शक्षरभसाष्यप््‌ | 

यहमात्तद्धिजानादेव नात्मनो विवाशस्वस्मान्‌-सदेति । सदा 
सञ्वेदाऽदनिंशं सतनः स्यान्‌ सचिदानन्दादितीयब्रह्मात्मत्वेना- 
भिमन्येत यः स सदा सत्कृतो भवति । तस्य न खुत्युः 
जननमरणल्क्षणः संसारो न भवेत्‌ । असतं कुनः झत्युसापेक्ष 
त्वादृश्ुनस्य तद्मावे इनः प्रसक्तिः । तथा च श्रुति:--“मृत्यु- 
नास्त्य श्तं कुन" इति । सत्यानृते च वर्त्तेते सत्य- 
समानुबन्धिनी परमाथेसत्यमेकमधिष्ठानमनुबध्य वर्तेते रज्ज्वामिव 
सपे; । कथमेतदवगम्यते -सत्यानृते सत्यसमायुवन्धिनी इति ? 
तत्राहइ--लतश्व लोक्रिकस्य योनिः कारणम्‌ असतक्च व्यावहारिक- 
स्य रजतादेः एकमेवाद्वितीयं ब्रह्म यस्मात्‌ प्रवदन्ति, तस्मातसत्या- 
नृने स्प्रकारणमू तलतन्यक्तप्रानानुव्न्धिनी इति | यदात्मतत्वहांनात्म- 
ककारणात्‌ सृत्यो विनाशः, यमनुवध्यसत्यानते वर्तेते, तं योगिन 
एवं पश्यन्ति ॥ १६॥ 


कलिका । 

इदानीं जीवन्मुक्तान मनुभव्रमनुवदति- सरति । सदा सदा काल- 
जयेऽपि सत्छनः खात्‌ सोऽहमस्मीत्यादि भ्रौतवाक्यज्ञानेन श्षेत्रशरूप: 
स्यात्‌ | नादं सदाऽसत्छनः स्पामिति पाठे तु नाहनिशमसता देहेन्द्रि 
यादिना तादात्म्याध्यासिन वा ॒सुलदुःखादिधस्मैवान्‌ इनः स्याम्‌ । 
नाहं सूगेभ्रोना दादक्यीष योषा सेत्रेवतितिमक्रः। अनणत्र देहादि- 


१४२ सनत्षुजातीयसमध्याशास्त्रम्‌ [ १६ १४ो9 


वियोग रूपो झुत्युने संमव्ति। सृत्योप्मवि पुनस्तं कनः ? भद 
लस्य मरणपापेक्षत्याद मस्णामावे कुदस्ततप्रसक्तिरिति भावः । 
भत्रति च तदनुत्रदिनी श्रुतिः “शत्युरनास्स्यश्तं कुतः” इति । तत्र हैतु- 
माह-- सत्यानृते इति। सत्यं ज्ञानमनुतमन्ञानम्‌ । सत्यं ब्रह्म 
समान वन्धनं मूलं ययोस्ते सत्यस्तमानवन्धने । सत्यानृते इत्यस्य 
विरोषणम्‌ । मायामरत्वादनृतस्लापि सत्येन सह ब्रह्मण्येव वन्धने 
सूचित । तदुक्त मड़ुलाचरणे कालिकायां--ज्ञानमूर्ते दयापूर्तेऽन्ञान- 
मूते विरोषत इति । कथमेतद्वगस्यते ! सतस्ताल्िकस्य अकतस्त- 
हिपरीतस च योनिरेक पतेति । सदेवं सोभ्येदमन्र आसीदेकमेवाद्विती. 
यम्‌ ....भसदेवेदमग्न आसीदेकमेव्राद्वितीयमित्येवमादिश्न ते : । य एवंरूप 
स्तं भगवन्त सनातनं योगिनः प्रकषण पश्यन्ति ॥९६॥ 
मलानुवाद । 

सदा सुपतत्का रहना उचित है। ( अथवामै कमी अस- 
त्कुत नहीं रहेगा ) । ( ऐसा होनेसे ) स्॒त्युशब्द निरर्थक हो जायगा | 
[ मृत्यु शब्दके निस्थक होनेले] अमूनत्व कंसे सम्मव होगा। 
सत्यानुतको सत्य समान बन्धन कहते हैं क्योकि सत्य एवं असत्य 
दोनों ही ब्रह्मपूलक रै । जो इस प्रकार सारे वस्तुक सूल हँ उसी सना- 
तन भगवानको योगी रोग प्रकृष्टभावसे अनुभव करते हैं ॥१६॥ 


कालिकाभास । 


यहाँ जीवन्मुक लोगोंका अनुभव वर्णन किया जाता है। सदा 
सर्वदा अर्थात्‌ सब समय । सत्कृत रहना उचित है. अर्थात सोहे. 
मादि ज्ञानोंके द्वारा. क्षेत्रज्ञ होना परम आवन्‍्यक है। में कभी 
असत्कृत नहीं रहूंगा ` - 
ऐसा पाट रहने से समना होगा कि असत्‌ अर्थात देहेन्द्रिया- 
दि के द्वारा में अपने को सुल दुःखादिधमेवान नहीं मानूंगा । 


१६ श्लो° ] चतुर्थोऽध्यायः ६७३ 


इस कथन का यह तात्पये है कि सूत्र (तभे) मे कंधे हुये 
कटठपुतली के समान में इन्द्रियों के द्वारा परिचालित नहीं होऊंगा । 

इस प्रकार वस्तुसिद्धि होने पर देश्पात रूप सत्पु नामक 
कोई भी चीज सिद्ध नहीं होता | ओर यदि शत्य सिद्ध 
नहीं होता तो फिर अमरत्व केसे सिद्ध होगा | 
क्यों कि मरण की आपेक्षिता में अमरत्व के 
सिद्ध होने से मरण के अभाव मे अमरत्व की बात दही 
अप्रासड्िक हो जाती रहै । इस विषय में श्रुतियों ने भी 
कहा है कि जब सत्यु ही नहीं है तो अमरत्व कहा स- 
लिये इन सब बातो का कारण दिखाने के लिये आचाये 
ने फिर कहा:-सत्यानृतमे सत्यसमानक्न्धन मे अर्थात 
सत्यानृतको सत्य के समानवन्धन कहते हैं । 

सत्य अर्थात्‌ ज्ञान ओर अनृत अर्थात्‌ अज्ञान वा अविया 
सत्य अर्थान सत्यात्मक ब्रह्म जिनके समान वन्धन अथवा 
मूर हों वे ही सत्यसमान बन्धन हुये । समस्त पदृही 
सत्यानृन का विशेषण है। अनृत माया मूलक और माया 
को ब्रह्माधिष्ठित रहने के कारण सत्य के साथ अनृत को भी 
्रहममूखक हौ कहा गया | इस तरह को दृष्टि को अवल- 
म्बन करके कालिका के मडखा चरण मे मग्रचती कालिका 
देवी को ज्ञान सूतिं कहकर पुनः अज्ञान मूर्ति कहा दै, 
आचाय भी अपना अभिधाय उद्घाटन करके पुन कहते हैं--कि 
ब्रह्मही सदसत्‌ का एक मात्र उत्पत्तिस्थान हैं। यह बात 
भी श्रुति मूछकक अवश्यही है! श्रुतियों ने जो कुछ कहा है 
वह कालिका में देख सकते दे] 

जो सब वस्तुभों के उच्पत्तिस्थान हैं उसी सनातन भगवान 


करन, 


को योगी लोग अपने योग मे प्रहृष्ट भच से भनुमवं 
करते हे ॥ १६॥ 


१४४ सनत्सुजातीयमध्यात्मशास्त्रम्‌ [ २० पौ, 


अडगुष्टमात्रः पुरषोऽन्तरात्मा 

न हृश्यतेऽसो हृदये निविष्टः । 
अजश्चरो दिवारात्रमतन्द्रितश्च 

स तं मत्वा कविरास्ते प्रसन्नः ॥ २०॥ 


अच्चय: । 

खः असौ अज्ञः चरः, [ अपि] द्ये निविष्टः ( प्रतिष्ठितः ) 
द्वारात्रमतन्द्रितः अहुष्टपानन. अन्तरात्मा न दश्यते । तं मत्वा 
कवि; प्रसन्न आस्ते ॥२०॥ 


शाङ्करभाष्यम्‌ । 

अदुष्ठमात्र इति । आकाणशादिदेहान्त॑ जगत्‌ सुष्णवा 
हृदये निविष्टः अज्ञः चरः चराचरात्मा सन्न दश्यते स्पेना- 
त्मना चित्सदानन्दाद्वितीयेन तम्‌ अदोरात्रम्‌ अतन्द्रितो भूत्वा 
ऽन्नादिकोशपश्चक्ेभ्यो निष्कास्य सर््नरान्तरात्मांनं मत्या कविरास्ते 
प्रस्न्नः कृतार्थः सन्नित्यथेः ॥ २० ॥ 


कालिका । 


सः असो पुरुषः पू्ण्त्वात पुरिशयनाद्वा अज्ञो जन्मादिरहितः 
चरो गमनशीलो5पिहदये निविष्टः प्रतिष्ठितः “सभूमिं विश्वतो 
चत्वा अत्यतिष्ठद्शाजु लमि”विश्॒तेः अज्भुग्ठमात्रचंशपवेमध्य 
वैनश्वरकरयो ब्रह्मोतमभ्यो ऽन्नमयादिभ्यः पश्चम्प आन्तर इति 
अन्तरात्मा न दश्यते रूपादिदीनत्वात्‌ । तं मत्वा ज्ञात्वा कतिः क्रान्तदशों 
कमेभ्य उपरनः साधकः प्रसन्न आस्ते उपाधिकृतकालुप्यत्यागा- 
न्तिमेलो भवति । आस्ते भासीत लिडथें लेट ॥ २० ॥ 


२० श्डोऽ | खतुथोऽध्यायः १४५ 


मूलानुवाद । 
वह जन्मादि रहित पुरुष गमन शील होने पर भी हृदय 
मे प्रतिष्ठित (स्थिर--अचलछ ) ही रहते हैं। वे अहुप्ठमात्र 
अन्तरात्मा होने पर भी किसी के गरोचरीभूत (नजर) नहीं होते 
कथि उनको जान कर प्रसन्नता खाय करते है ॥२०॥ 
कालिकाभास । 
कटोपनिषद मे कहा गया हैं,:-- 
“अजुष्ठमात्र: पुरषोऽन्तरामा सदा जनानां ह्ये सन्निविष्टः, 
(६। १७ )। अस्तु आचार्य का यह श्छोक भी श्रुतिमूलक रै ॥२०॥ 
तस्माच्च वायुरायात- 
रतस्मिश्च प्रलयस्तथा । 
तस्माद भिश्च सोमश्च 
तस्माच्च आख आगत:ः ॥ २१ ॥ 
सव्वमेव ततो विद्या- 
त्त्तदक्तू, न शुक्तूमः । 
योगिन स्तं प्रपश्यन्ति 
भगवन्तं सनातनम्‌ ॥ २२॥ 
न्वयः 
तस्मात्‌ ( परमपुद्यात्‌ ) च वायुः ( छक्षणया महाभूतम्‌ ) 
आयातः | तथा प्रख्यश्च ( तस्मिन्‌ सम्पन्नो भत्रति ) । तस्मात्‌ 
( परमपुरुषात्‌ ) अश्निश्च सोमश्च ( आयातः ) । तस्माच्च प्राणः 
आगतः । सर्व्वमेव ततो विद्यात्‌ ( यहूयत्‌ कत अगतं ) तत्तदक्तु 
न शक्तूम: । [ यतः सभ्वेमायातं ] तं भगवन्तं सनातनं योनिनः 
प्रपश्यन्ति | ॥ द१-२र॥ 


१४६ सनत्खुजातीयमध्यात्मशास्त्रम_[ २१-२३ श्लो; 


शांकरभाष्यम्‌ । 
ब्रह्मणो विश्वोपादानत्वमाह--तस्माच्चेति द्वाभ्याम्‌ । ए्लोकौ 
स्पष्टौ । २१ २२। 


कालिका | 

इदानीं परमेश्वरं सर्व्वेषां चर्मकारणत्वेन निरूपयति- त. 
स्मादिति । तस्मात्‌ परस्मात्‌ पुरुषात्‌ । वायुरिति अुतानामुपरक्ष- 
णम । "तस्माद्रा पतस्मादाट्मन आकाशः सम्भूतः आकाशा 
वायुः वायोरपिः अग्नेसापः; अहभ्यः पृथिवी" तिश्चुतेः । अग्नि 
खोकावस्थनविरीषरूपः । सोमो घ्‌ खोकाग्नेनिष्पन्नः । यद्रा 
अग्निरन्नादः । सोम आप्यायकमन्नं द्रब्यात्मकम । यदाद 
प्रजापतिना रेतसः खृष्टं तदु सोम इति श्रतितातपर्थ्यात्‌ । 
प्राणश5-प्रयोगरशननत्र अवधियते वद्य ते तदैव सोमो य एवात्ता स 
पवाग्निरिति । एवमश्रीषोमात्मकरं जगत्‌ परस्मात्‌ पुरुषादुत्पन्त- 
मित्यत्र विवक्षितम्‌ । प्राणशब्देन दैहेद्धियादिसंघातग्रहणम्‌ । 
स्वं तत॒ एवं प्रसूनमिति विधात्‌ । तत्तत्‌ पुरुषस्य नाना- 
त्वम्‌ । इन्द्र' पुरोरूप॑ यं वक्तं न शक्नुम स्तं वाचामगोचरं 
योगिनः पश्यन्ति । २२-२२। 


मूलानुवाद । 

उसी परम पुरुष से वायु आदि महाभूत, निकलते है ओर 
पुनः उसी में छोट जाते हैं । अश्चि, सोम तथा प्राण उनसे 
ही आते हैं। संसार मैं जो कु देखा जाता है वह 
परम पुरुष से ही निकडा है। उनसे जो जो वस्तु उत्पन्न 
होती हैं, उसे हम लोग किसी तरह वर्णन नहीं कर सकते 
जो सारे पदार्थों का मूछ तथा आधार है, उन परम पिता 
संनातन परमात्मा का योगी ही दर्शन कर सकते है ॥ २१--२२॥ 


२१-२२ एलो० ] चतुर्थोऽध्यायः १७३ 


कालिकाभासः । 
परमेश्वर ही जगत्‌ विषयक स्थितिभङ् का कारण हैं-- 
यही इन दो श्लोकों से प्रदर्शित किया गया है ॥ २१--२२॥ 
तत्‌ प्रतिष्ठा स्तदद्भतं 
लोका स्तदब्रह्म तद्यशः । 
भृतानि जज्ञिरे तस्मात्‌ 
प्रलयं यान्ति तत्र वे ॥ २३॥ 
अन्ययः: | 
तत्‌ ( ब्रह्म ) प्रतिष्ठाः ( अधिष्ठानं ) [ सर्वेषामिति शेष ]। 
तत्‌ ( ब्रह्म ) अम्॒तं ( मोक्षः ) [ मुमुक्षुणामिति शेषः ] । नदु बह 
खोकाः ( स्वगदयः ) [ मोगिनामिति शेषः ] । तत्‌ ( ब्रह्म ) यशः 
( कीत्ति निदानम्‌ ) । तस्मात्‌ भूतानि जज्ञिरे, तत्र वे ( नानि ) प्रलयं 
यान्ति ॥ २३॥ 


शाङ्करभाष्यम्‌ । 
ह्पष्योऽथेः 
कालिका । 
पूर्वकथां स्फुययति-तत्‌ प्रतिष्ठा इति । निभद॒व्याख्यानेन 
व्याख्यातोषयं इलोकः ॥ २३ ॥ 
मृलानुवाद । 
वे ही सवके आश्रयस्थान हैं । वे ही भुमुश्चुमों के मोक्ष हैं । 
वे ही भोगियों के भोगस्थान अथवा सोगभूमि हैं। वे ही सब 
प्रकोर के कीतिं के कारण हैं | उनसे ही महा भूतों का 
उदय होता है, ओर उनमें ही उनका प्रख्य भी होता है ॥ २२ ॥ 


२ ४ श्लो० ] चतुर्थोऽध्यायः १४६ 


परमात्मेति रोषः | महान्ता इति पाठे तु महान ठुरघधिपमोडन्तों 
येषां त इत्यथें: ॥ २७॥ 


मलानुवाद । 

जो द्योतनशील ( प्रकाशमोन्र ) दो पदार्थों को, पथ्य को, स्वगं 
को, दिशा समूह को तथा भुवत्त को धारण किये हैं; जिनसे 
दिक समूह तथा नदियां प्रवाहित द्ोतो हैं, ओर जिनसे समुद्र 
गण अपनी २ विशालता पाये हैं, वे हो शुक्ल अर्थात्‌ स्वयं 
दीप्यमान ब्रह्म अथवा पत्मात्मा हैं ॥ २७ || 
कालिकाभास । 

ब्रह्मापर प्याय परमात्मा हो विश्वकत्ता हें--यही विचरति 
रूप से स्थूणानिखनन न्याय के द्वारा इद करने के लिये 
यह श्लोक लिखा गया है | मूल इलोक में शुक्लूशब्द स्वयं 
दीप्यमान न्ह को हो लक्ष्य कर व्यवहत हुआ है। 
उभ्रौ दैवो--अर्थात्‌ दोनों द्योतत शीर पदार्थ । इससे चन्द्रमा 
तथा सूर्य येही दोनों लक्ष्य किये गये हैं। चन्द्रमा तथा सुय्य 
के विषय में भगवती श्रुतिनि क्या कहा है उसे कालिका में 
देखें | दिक्‌ अर्थात्‌ दिशा विदिशा । क्योंकि' विदिकं समूह थी 
दिशा ही के समान पदाथे गति के साधन के नाम से गृहीत 
हुआ है । झुवन अर्थात्‌ जर! जीवों का अनुप्नाहक ककर 
जैसे चन्द्रमा ओर सूर्य माने गये हैं वैसेदी जीवों का आश्रय 
स्थान कहकर जलाथेक सुप्न--शब्द भी लिखा गया है] 
जल के बिना जीवों की अभिव्यक्ति ही नहीं हो सकती, इसी 
लिये जलार्थक मुवन-शब्द को जलवाबक समना अप्रासंगिक 
नहीं है । 

जिन से नदियां तथा नदियों के समान दिग्‌ विदिकू--समूइ 
भी प्रवाहित होते हैं ओर जिनसे समुद्र अपनी विश्षाखता 


१५७ सनत्सुजातीयमध्यात्मशास्त्रम्‌ [ २४ शणो 


पाये हैं वे ही ब्रह्मापरपर्याय परमात्मा है । इसी बात को 
कहने वे; लिये श्लोक का शेषांश लिखा गयो है ॥ २७॥ 


यः सहस्‌ सहसाणां 
पक्तानाहत्य सपतेत्‌ । 

नान्तं गच्छेत कारणस्य 
यद्यपि स्यान्मनोजवः ॥ 
योगिनस्तं प्रपश्यन्ति 
भगवन्तं सनातनपर्‌ ॥ २५॥ 


अन्वयः । 
यथाव्याख्यानमन्वयः । 


शाङ्र भाष्यम्‌ । 

इदानीं ब्रह्मणोऽनन्तत्वं कथयति यः सदस्मिनि। यः पुरुष: 
सहख्राणां सदस पक्षानाहत्यात्मनः पक्षान्‌ कृत्वा संपतेत्‌ 
अनेयाशः कोरिकटपमपि पुरषो नान्तं गच्छेत्‌ सर्वकारणल 
परमाटमनः । यद्यप्यलों मनोजबस्तथापि तस्यान्नं न गच्छेत्‌ । 
यस्मादन्तं न गच्छति तस्भादनन्तः परमात्मेत्यथं:। यः अनन्तः 
परमात्मा तं योगिन एवं पश्यन्ति ॥ २५॥ 


कालिका । 

अधुनैव स्वं दुरस्थं जानीयामित्यभिनिवेशवता शीघ्रचारिणा 
ब्रह्मणो दुस्छेमत्वं दर्शयन, सवं दूरस्थमपि हार्दाकाशे भवतीत्याह 
य इति। सहस्नाणां सहस्रः दशलक्षाणि पक्षानाह॒त्य संतत्य यो 
मर्ड्गप्ररतिः सम्पतेत्‌ सकारणस्य ब्रह्मणोऽन्तं न गच्छेत्‌ | ततो 
तरा किम्‌, यद्यपि सर मनोजवो मनस्तुद्यगामी निष्पतनशीटःस्यात्‌, 


२५ श्टो° ] चतुर्थोऽध्यायः १५१ 


तथापि कारणस्य ब्ह्मणोऽन्तमवसानं न गच्छेत्‌ ६  ब्रह्मणो 
विभुत्वादनन्तत्वाच्च  तस्वक्ञानाटूते जडसाधनतया तत्प्रा 
सम्भवतोति भावः । “दा चस्मंवददाकाशं वेष्टयिष्यन्ति मानवाः 


तदा रशित्रपविज्ञाय दुःखस्यान्तो भविष्यति ॥  इत्येबंजाती- 
यकनिवेचनात्‌ ! य इट्शसावापन्नस्तं योगिन इत्यादि च | २५। 
मूलाचुवाद 


यदि कोई हज़ारों पालोको पैलाकर गमन करें तथापि 
वे ब्रह्म का अन्त नहीं पा सकते। और तो क्या यदि कोई 
मनके समान भी बेगवान हो जांय तो भी वे ब्रह्म का शेष वा अन्त 
नही देख सकते। जो ब्रह्मा परपर्याया परमात्मा इस प्रकार 
स्वभाव सम्पन्न है, उनका दर्शन योगी लोग ही कर सकते है ॥२५ 


का लिकाभास । 


“नैतदुबहा त्वरमाणेन छमभ्यम्‌” इत्यादि श्लोकोंके द्वारा 
जो पहलेही कहा जा चुका है, यहा वही एक दूसरे ही ढड़से 
कहा जाता है | यदि कोई गरुड़ की प्रक्ति को अव- 
लम्बन कर अनन्त पांखों को खूब फैलाकर उड़, तोभी वे ऋका 
शोष अथवा अस्त नहीं देख सकते । केवर गरुड प्रकृति ही 
क्यो यदि कोई मनके समान सो तीत्रयामी हो जाय तो भी 
वे ब्रह्म का अन्त नहीं पा सकते। क्योकि भक्ति श्रद्धादि निष्पा- 
विन तस्वज्ञानके सिवाय दूसरे किसी जड़ साधनके द्वारा उनको 
नहीं पा-सकते । शास्त्रोंने भी कहा है कि मलुष्य यदि आकाश 
को चमड़ें के समान लपेट सकता अथवा कपड़े के समान 
तह लगा सकता तवही शायद्‌ वह मडुलजनक तत्वश्ञान 
के .विना ब्रह्मप्राप्तिमूलक दुःख नाश कर सकता । इस प्रकार 


१५५ सनत्सजातीयमध्यात्मशास्जम्‌ [ २५ श्लो९ 


अनन्तशावापन्न ब्रह्मका योगी ही अपने २ हृदयाकाशमें दर्शन 
करते हैं। आचार्यने पहले भी कहा है;--“बुद्धोप्रत्ीनी मनसि- 
प्रसिन्‍त्या विद्या हि सा व्ह्यचर्येण सभ्या! ॥ २५॥ 


न दशने तिष्ठति रूपमस्थ 

पश्यन्ति येनं सुसमिद्धसक्त्वाः । 

हितो मनीषी मनसानिपश्येतु 

एनं विदुस्मृता स्ते भवन्ति ॥ २६ ॥ 
अन्वयः । 

अस्य ( परमात्मन: ) रूपं दर्शने ( चकश्लुरादिविषये ) न तिष्ठति 

खुसिद्धलत्वाः.. ( वेदास्तविज्ञानखुनिश्चितार्था:) एने पश्यति। 
दितः ( मेन्नादिप्रसाधितः) मनोषी ( निरद्र्तिको योगी) घ 
मनसा ( वृत्तिदीनेन मनलोष्वस्थाविशेषेण ) अभिपश्येत। ये 


( प्रागुक्ता ज्ञानिनो योगिनश्च ) पनं विदुः, ते अच्युताः ( मरणधम्पे 
रहता; ) भवन्ति ॥२६ ॥ 


शांकरभोष्यम्‌ । 


किश्च न दशन इति। न दर्शने दर्शनायोग्यविषये तिष्ट 
रूपमस्य परमात्मनः । तथा च श्चुतिः-- “न संद्रशे तिष्ठति रूपमस्य 
इति । पश्यन्ति चैनं सुखमिद्धसस्वाः । यद्यपि दुर्शनायोभ्ये तिष्ठति 
तथापि परमात्मानं परयन्ति। के ते ? सुप्तमिद्धसर्शः सुष्टु 
समिद्धं सम्यगदीत्त सचमन्तःकस्णं यज्ञादिमि विमलीकरण- 
संस्कारेण येषां ते खुसमिद्धसत्वा।। यस्मादेवं तस्माद्धीनो राग- 
ठेषादिमलरहितो विशुद्धसचखो मनीषी मनसाऽमिपश्येत्‌ | य एन 
परमात्मानं विदुरयमहमस्मीति भष्ठता अमरणधमरी णस्ते भवन्ति ॥ २६॥ 


२६ इ्लो० ] चतुर्थोष्ध्याय: १५३ 


कालिका । 


वरह्यदर्शनाथे' ज्ञानयोगयोरनुगुणं साधनद्यमाह- नेति । 
अस्य प्रत्यगात्मनो रूपं दशने चक्चुरा्क्तपिषये न निष्ठति। पर. 
तन्त्र' यहि संन इति न्यायात्‌ । दर्शनमित्युपल्क्षणम्‌। कोऽपि- 
परतन ण मनसा बरह्मणः स्वरूप अहोतु न शक्नुयादिति तात्प- 
य्यम्‌ । श्रुतिरप्याह--“न सन्दरशे तिष्ठति रूपमस्य न चद्लुपा 
पश्यति कश्चनेन मिति । के पुनरेनं पश्यन्ति ? ये इसिद्धसस्वाः | 
खु सुष्टु समिद्धः ज्ञानविशेषेण सम्यगृदीप्तं सच्वमन्तःकरणं 
येषां ते खसमिद्धसत्वा वेदान्तविज्ञानसुनिश्चिताया. इतिभावः | 
पुनश्च क एनं पश्येत्‌ ? दितो मेत्रादिचतुष्टयप्रसाधित्तो मनीषी 
निर्द्बत्तिको योगी मनसा शिवसङ्ख्येन मनसा वृत्तिहीनिन मनसो. 
ऽवस्थाविश्चेषेणेति यषदभिपद्येत्‌ । शिव्रसद्धस्पस्य मनस आनन्त्येन 
ब्रह्मण आनन्त्यं श्रहणीयमित्याशयः। श्रूयते चाश्वलयाज्ञ- 
वस्क्यसंवादै “मन' एवेत्यनन्तं थे मनो ऽनन्ता विश्वेदेवा अनन्त. 
मेव स तेन छोक॑ जयती' ति! स्थिर इति पाठे तु क्रियायोगपरि- 
पाकेन निरुद्धवृत्तिक इत्यथं; । बहुबचनेकचने नादरणीये सवतः | 
अर्थमात्रपरत्वातू | य ओऔपनिपदा योगिन श्वैचें परमान्मानं विदु 
स्तेऽ्ना मरणधर्मरहिता अपुनजन्मान इत्यसिप्राय, । तथा हि 
परमा श्रुतिः--“तं वेद्य' पुरुष वेद्‌ यथा मा वो झुत्युः पर्त्यिधा इति 
॥ २६ ॥ 


मलानुवाद । 

यरमेश्वर का स्वरूप क्रिसी को नज़र नहीं आगा। शुद्ध 
सत्वज्ञानीलोग उनका दरशशन पाते है | जगन्मित योगी लोग 
भी निरुद्ध ध्ृत्तिक मन के रया उनका अनुभव करने ई} 


जो लोग उन परमेश्वर को जात सक्ते है अ कमा मरण 


१५४ सनत्सुजातीयमध्यात्मशास्जम्‌ [ २६ श्छौ 


दुख का अनुमव नहीं करते ॥ २६ ॥ 


कालिकाभास: । 
ब्रह्माचुभवके लिये ज्ञान तथा योग को अमुगुण येद्ोे 


साधन विषय कहे जा चुके हैं। परमेश्वर का रूप नज़र 
नहीं आता अर्थान मनक्की परतम्त्रता वश साधारण लोगो 
के द्वारा वे नहीं पाये जते । मन की परतन्त्रता को 
ठेकर--विधिविवेक मे मण्डन मिश्र ने तथा शिव संकध्पात्मक 
मनको लक्ष्य करके चितझुत्र आचाय ने जो कुछ सिषा है 
उसकी. शब्द सूची-- (परतन्त्रः बहिमन:”--के न्यायानु्तार 


शभ 


अवश्य देखता चाहिये । सूल मे दशनेन्द्रिय का ग्रहण उप- 
लक्षण मात्र है। क्योकि इससे केवल इग्यारह इन्द्रियो कषा 
ही कायं छलिया गया है। इस विषय में कठोपनिषद्‌ कहत 
है--“पराश्ि खानि व्यतृणत्‌ स्वयम्भूस्तस्मात पयङ््‌ पश्यति 
नान्तरात्मन्‌, ॥ वे ( परमात्मा ) चष्चुरदि इन्द्रियो सेपरे है 
इस विषय मे अन्य अन्य धतियों मे भी जो कुछ कहा 
गया हैं उसे कालिको मे देखिये । 

ऐसो बात (चस्तुगति ) होने से परमेश्वर को कौत 
देख सकेगा? इसके उत्तर मे आचाय कहते है--कि 
जो ज्ञान के द्वारा अन्तः करण के सत्व गुण को उद्वासित कर 
ते हैं, वे ही परमेश्वर का दशन करसकते है। इससे 
उपनिषद्‌ गण लक्ष्य किये जति हैं। अच्छा और भी कोई 
भगवत्‌ दशन पा सकता है? इसके उत्तर मे भी आचार्य 
पुनः कहते हैं क्रिः--जिननेमेद्री, करुणा तथा मुदिता आदि परिकर्मों 
के द्वारा चित्त की प्रसन्नता के साथ प्रमाणादि वृत्तियों को निरोध 
किया है, वे भी परमेश्वर को अनुभव कर सकते है । इससे यह 


९७ इलो० ] चतुर्थोऽध्यायः १५५ 


कहा जाता है कि योगियों के ऋतंभरा प्रज्ञा में परमेश्वर निवास 
करते है । मनके अनन्ताद्‌ के बिषय में श्रतियां जो कुछ कही 
है उसे कालिका में देखिये । मूल में हिन शब्द्‌ के जगह पर 
स्थिर शब्द के रहने से खसम्कता चाहिये कि साधक तप 
आदि क्रिया योगों को परिपक्ष कर अर्थात युश्नान योगी 
को अवस्था पार कर मुक्त योगी हो गया है | समू 
मे ज्ञानो के सम्बन्ध मे बहुबचन कहने के बाद योगियों 
के सम्बन्ध में एक बचत का प्रयोग होने पर भो कोई 
विशेषता या खास मतरूब नहीं है । क्योकि दोनों 
स्थानों में ही अर्थश्रहण का प्राधान्य ही वक्ता का अभि. 
प्राय है। ज्ञानी गण हों अथवा योगी हों चाहे जो 
भी परमेश्वर को पाछेते हैं वे कभी मन दुःख को 
अनुम नहीं. करते, अर्थात्‌" वे पुनजन्म के लिये कमी 


जरा मरण आदि संसार के दुःख नहीं भोगते ॥ २६ ॥ 


इम थः सवभूतेषु 
आत्मानमनुपश्यति 
अन्यत्रान्यत्र युक्त षु 

स कि शोचेत्ततः परप्र्‌ ॥ २७॥ 


अन्वयः । 

य॒ इमं ( सर्वानुस्यृतम ) आत्मानं सब्वभूतेष असुपश्यनि 
सः ततः परं ( स्वात्सदशेनानन्तरम्‌ ) अन्यत्रान्यत्र युकेघु ( सं- 
सारविशेषेषु) कि शोचेत्‌ ? ॥ २७॥ 


सङकर शाध्यप्त । 


१५६ सनत्छुजातीयागध्यात्मशास्त्रम्‌ [ २७ शलो 


इममिति। इमं सर्वान्तरं सर्वभूतेषु सवप्राणिपु आत्मानं योऽवुप- 
श्यति अन्यत्रान्यत्र देदेन्दरियादियुक्तषएु शरोगयभिमानिपु, स कि 


शोचेचतः परं सर्वेभूतेषु स्वात्मानं पश्यन्‌ ततः परं विगधैननुशोशति ! 
सर्वभूतस्थमाखानम्‌ अनुपश्यन्‌ रना्थत्पात्‌ = चु -नोन्यशर , 
तथा च श्रुतिः-- “तत्र को मोहः कः शोक एकत्वमलुप- 


पयतः" इनि ॥ २७ ॥ 


कालिका । 

पुनरपि जोवन्पुकानमलुभवमलुवदति--इसमिति । य इम खर्चा 
सुस्यूनसात्मान सब्भूनेषु >म्ुपयाने प्रवे साक्षात- 
करोति स ततः पर रण यद्‌ "पयर त अन्यत्रान्यत्रयुक्तेषु 
दारुमये किं शोचेत्‌ नेव शोचति । 
न्त्र को मोहः कः शोक एकत्वमनुपश्यतः इतिश्रुतेः | 
स्मरति च भगवान्‌ वासुद्रैवः--नेव तस्य कृतेनार्थां नाञ्ृते- 
नेह कश्चन । न चास्य सवभूतेषु कश्विद्थव्यपाश्रयः ॥ 
इति ॥ २७ ॥ 
मृलानुवाद. । 

जो सर्वायुस्युत आत्मा को सव भूतों में देखते हैं; वे 
उसके मतिरिति भौर किसी विषय का भोग भागी नहीं होते ॥ २७ 


कालिका भांसः । 

जीवन्मुकों का और एक उदाहरण दिया जात “है। “सब 
खहिषद ब्रह्म४--इस श्रोत निर्देश के अनुसार जो सब विषयों में ब्रह्म 
पि सन्ना देखपाते है वे उसके अवे ओर किसी विषय मे 
अर्थात मायिक आबिद्यक अथवा आध्यासिक विपयों से कभी 
मोहित नहीं होते । श्रुति की एक विज्ञान प्रतिज्ञा ही इस 
श्लोकका नात्पयं है ॥२७॥ 


श्टो ०२८] चतुर्थोऽध्यायः १५७ 


यथोदपाने महति 

सवतः संप्लुतोदके । 

एवं सपे सूतेषु 

ग्रह्यरस्य विजानत्तः ॥ २८ ॥ 
्रन्वयः । 


यथा उदपाने ( कासारकृपश़ों ) [ तथा ल्दरिरिक्तच ! महति 
[ 
[9 


सवेन: संप्टुतोदके [ यघनि ]। एवं लपु वनेषु 


+) 


विजानतः ( पश्यतः ) ब्राह्मणस्य [ भरति |॥ २८ ॥ 
शांकरभांष्यम्‌ । 

तदेवाह यथेति । यथा सवनः संप्लुतोदके उदपाने महनि इन- 
छृत्यस्य पुखोऽख्पे उदपानेऽथः प्रयोजनं नास्ति, एवं सर्वेषु भृतेषु 
आत्मानं विज्ञानतः ब्राह्यणस्य किञिदपि प्रयोजनं न विद्यन- 
इत्यर्थः! आत्मदशनेनेवं कृतार्थत्वादिति भाव: । तथाचाह भग- 
वान्‌ वासुदेवः--५नचास्य सवभूतेषु कर्विदथं व्यपाश्रयः 
इति ॥ २८ ॥ 
कालिका । 

नच शडुनीयमन्यत्रान्यत्र युक्तघु कलत्रपुत्रादिषु व्यवसाय- 
बुद्धिपरित्यागे न सवभूतेष्वात्मानमनुप्यन्नहं तैस्तैः कलूत्रपुआदि- 
जनितैरानन्देवश्वितः: स्यामित्याह- - यथोदपाने महतीतनि । 

उदपाने कासारादो भोजनं यथा मधनि, खस्वतोमहति संप्टु- 
तोदके तथा तदतिरिक्तं च शीनलत्वादि भवति । पवंसर्चेषु 
मृतेषु आत्मानं विजानतः पश्यतो ब्राह्मणस्य व्रहयवुभूषोः कलत्रादि- 
जनितानन्दोः तद्निरिक्तो ब्रह्मानन्दक्च मवनि । अतो ब्रह्मानन्दे श्षुद्रा- 


विननो ॐच 
~= ८५ | 


१५८ सनत्युज्मनोयमध्यानपश्चास्तरम्‌ [ २८ शो 


नन्दानामन्तभावात्‌ कटन्रादिजनितानन्दैव॑श्चिनो न स्यादिति तात. 
येम्‌। उक्त'च--“सर्वकर्मालिल पाथं ज्ञाने परिसमाप्यते | इति 
“यावानर्थ उदपाने सवतः संप्छुनोदके। तावान्‌ सर्वेषु वेदेषु त्राह 
णस्य विज्ञानतः। इति च । 

वृद्धस्तु श्छोकोऽयमन्यथा व्यास्यातः-कासारादौ तष्णानंत् 
यावत्ता जेन स्नानपानादिलिद्धि स्ताधनेव सर्वेषु वेदेष्चाताजइस 
भ्यायिन इष्टलिडिरिति । अतो ग्रन्थभारवहनं वरधैव किन्तु 
तदन्तगेतं स्वरोपयुक्त' साश्मात्र शास्त्रतो गुस्याक्यनो वा गृहीत्वा 
योगेन कृतकृत्यो मपेदिनिनिग्कग. ॥ २८ ॥ 
मूलानुवाद । 

जेसा क्षद्र जलाशय में होता है वैसा ही बड़े जरा 
में भी होता हैं। जो ब्राह्मण सवमूनो में परमात्मा को 
देखते हैं उनके लिये भी वेसा ही अर्थान बड़े जलाशय 


के समान समझना चाहिये ॥२८॥ 


कालिकाभास । 

पूञ्चं श्लोक में अचायं ने कहा है किः--ज्ो सब भूत 
में आत्मा को देखते है अर्थात्‌ जिनको ब्रह्म ज्ञान हो 
गया है, वे इधर उधर अर्थात पुत्र कट आदि विषयों मे शोक 
नहीं करते । इससे पुत्र कलछनत्नादि जनिन सत्र लोगों का परिचित 
सुखज्ञान का प्रत्याख्यान होता है। खायद कोई इसको दूसरा 
माने, इसलिये आचाये कहते हैं--किः--बड़े में जिस प्रकार छोटे 
का अन्तर्भाव (प्रवेश) दो जाता है, उसी तरह प्रह्म ज्ञान जनित 
सुख में अन्यान्य सब तरह के सुखो का अन्तर्भाव होजाता है। 
उछी तरह ब्रह्मशान जनितसुखमें अन्यान्य सव तरहक सुखोंका 
अन्तमोवं हो जाता में । ब्रह्मानन्द से सब प्रकार के आनन्दं 
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की उत्पत्ति हुई है, इसी लिये आचाय ऐसा उपदेश देते है । इसमे 
आशचयकी कोई बात नहीं है । क्योकि पक्वान्नकी मधुरतासे परमान्न 
की मधुरता विभिन्‍न होने पर मी दोनो मशुरताक्रा कारण गुड़ ही है। 
अस्तु योगियोकायोगावन्द्‌ तथा संसारियोका संसारानन्द्‌ दोनों ही ब्रह्म 
मूलक है । कवर उपाधि के भेदानुसार दोनो में तारतस्य 
मालम होता दै! इसी भरकर को इष्टि का अचछम्बन कर 
भगवान पश्चशिक्लाबाय कहते है;:-- “एकमेंव दर्शन ख्याति- 
रेव दशेनम” । 

छोटे जलाशय से जां जो काम सिद्द होता ह 
बड़े जलाशय से भा वह सव काम सिद्ध होता है और 
भी उसके अपेक्षा अधिक प्रयोजन सी सिद्ध होता हैं। 
जैसे छोटे जछाशयमे स्नान पान आदि प्रयोजन सिद्ध होने 
पर भी बड़े जलाशय मे जल की शुद्धता तथा शीतछता 
आदि के कारण स्तात पानादि प्रयोजनोी के स्वास्थ्यरक्षा 
आदि प्रयोजन भी सिद्ध होते है । ब्रह्मज्ञान सम्पन्न 
ब्राह्मण के विधय में सी ऐसा हो समना चाहिये। 
क्योंकि ये ब्रह्मत्रिषयों मे जो अनुभव करते हैं, उसमें 
संघार के सब ठरह के सुख है, वल्के इसको अपेक्षा 
उसमें और दूसरे २ खलो का भी समावेश ह) 

भगवान ने कहा है।-- 

न्याघान्थं उद्पाने सवेतः संपलछुतोदके । 

तावान्‌ सरेषु वदैव ब्राह्मणस्य विजानतः ॥ 
इस लिये गीता के इस श्लोक को--“न जायते प्रियते वा 
कदाचित्‌ इत्यादि श्छोको के समान मगचान का स्वकीय 
परकीय शलोक कहेंगे । स्वकीय-- परकीक रोक ¦ दो प्रकार के 
होते है;।--यथाः--शब्दगरत तथा अथेगत । शब्द गत यथा;-- 
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न जायते प्रिपते वा कदाचिन्नायं सूत्वा भविता चा नमूयः | 

अज्ञो नित्यः शाश्चनोऽयं पुराणो न हन्यते सस्यनानेनररे ॥ 
इसको शऋगत स्प्रकीय परक्रीय श्लोक कहते है। क्योकि गोताके 
पहले कटोपनिषदमे कहा गया है, -- 

"न्‌ जोयते मियते वा विपरिव्रन्नाय कतश्यिन्तवभूवकश्चित्‌ । अजो 
नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणों न हन्यते हन्यमानेशरीरे ॥॥ तत्व कोमुदी 
के मडुलाचरणके--अजमिकां लोहितशुक्लक्ृष्णां बहोः प्रजा सज. 
मानां नमामः?-इत्यादि श्छोकको भी इसी जातीयका हो कहना 
होगा। अर्थगत स्वकीय-परकीय शलोक्रोका उदाहरण नीचे लिखा 
जाता हैः-- 

यथाः भ्यावान्थं उदपाने”--इत्यादि । इसको अथगत 
करते है। क्योंकि गीता के पहले आचाय शिरोमणि सनत्कुमार 
का कहा हुआ --ध्वथोदपाने"-दत्यादि श्छोकमे मगवतप्रोक्त 
श्लोक का भाव छिपा है॥ २८॥ 


अहमेवास्मि वो माता 
पिता पुत्रोऽस्म्यहं पुनः 
आत्माहमपि स्वस्थ 
यच्च नहित यदस्ति च ॥ २६॥ 
अन्य: | 
अहेय यो भाता पिया अस्मि। अहं पुनः पुतोऽस्मि। यश्च. 
नास्ति ( यदेव भूतं भव्यञ्च) यद्रास्ति ( यदेव वत्तेमानं च) 
[ तस्य ] सर्वस्य [ सूक्ष्मस्य स्थूलस्य च॒ जडजातस्यं | अप्यहम्‌ 
आत्मा [ सूत्रात्मा | ॥| २६ ॥ 


शांकरमाष्यम्‌ । 
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इद।नोमुकतष्याथेख द्रढ़िसे बाप्रदेवादिवित्‌ स्वानुभवं दर्शयति-- 
अहमेत्रास्पीति सादंलिपिः। है धृतराष्ट्! अहमेवास्मि वो युष्माकं 
माता जनयित्रौ पिता अपि अहमेव । युष्प्राकं पुरो दुर्योधनादि. 
रहमि । कि वहुना ? आत्मा अहमस्मि न्वस्य प्राणिजातस्य! 
यञ्च नास्ति यदस्ति च तद्स्म्यहमेबात्मा ॥ २६॥ 


कालिका । 

अध्रुना ब्रह्मचिदात्मनों ब्रह्मम्रावमस्शु णकन्या द्विद्परो क्षीकुल्व - 
शिविदविद्‌ात्पमजगदूपेण तद्विष्ठानत्वेन चाहमेव सन्ेमस्मीति 
सत्रस्य सत्रेल्मकत्वं स्तोति- अहमिति | अहमेब वो युष्माकं सर्वेषां 
प्राणिनां माता पिता च लक्षणया प्रह्ृतिरस्मि | पुनरहं पुत्रो लक्षणया 
विहृतिरस्मि । यच्च नास्ति--यदेव अतीतानागतत्वेन भूतं भविष्यञ्च; 
यच्चास्ति--यदेव वर्तमानं च, तस्य सवस्य सुष्षमस्य स्थूरुख च 
जडवगंस्यापि अहमात्मा सूत्रात्मा । अपि समुच्चये ॥ २६ \ 
मूलानुवाद । 

में ही तुम खोमोका माना पिता हूं। ओर में ही 
तम लोगों का पुत्र भी | जो कुछ नहीं है ओर जो 
कुछ हैं उत्त सबका आत्मा भी में हीं हूं ॥२६॥ 


कालिकाभास । 

अभी अम्भुणकन्या भगवती वाण्देवो के समान अथवा 
वामदे आदि सौभाग्यवान्‌ ऋषियों के समान ब्रह्नमिष्ठों के 
वह्ममाव को अपेक्ष करके. चिदचिदात्मकं जगत्‌ की अधिः 
| ष्टात्री फे तसह आचार्य अपनी सर्वात्मकता कौ स्तुति करते 
है । रेखा सार्वात्स्यक्ञान प्रगट कर भगवान्‌ चाछुदेवने भी 


कहा है | 
*पितापहमरुय॑ जगतो माता धाता पितामहः । 
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में ही तुमलोगो का अर्थात्‌ मेरे अतिरिक्त प्राणी वर्गो 
का माता पिता अर्थात्‌ प्रकृति हूं । भोग के लिये जीषो 
को भोगायतनं शरीर उत्पादन करती है इस लिये उच्च 
ग्रति को माता कहा है । माता को सन्तानो को ज्ञन- 
यित्री होने पर भो पिता ही उनका ( सन्तानं) पालन कार्य 
निर्वाह करता है। इसी लिये शाह्यो ने कहा हे--“पालताश्व 
पितास्युतः प्रकृति भी स्वास्योपयोगी-वायु परवनोपयोगी जल 
तथा भोजनोपयोगो फलमूल शस्यादि पदार्थो की व्यवस्था 
करती हुई जगतको पान करती है, इसलिये उसी को 
( प्रकृति हो को) यहां पिता भो कहा गपा है आचाय प्रकृति 
की सत्ता को स्थोकार करते हुए भी प्रकृति की स्वतन्त्रता 
को स्वीकार नहीं करते । क्योंकि वह ब्रह्मही का रूपान्तर 
मात्र है। सांख्योक्ति प्रकति से आचार्योक्त प्रकृति मे इतनी 
विशेषता है। 

फिर में ही तुम छोगों का पुत्र. हं'--श्र्थात तत्व 
से जो तत्वान्तर उत्पन्त हुआ है, वह भी में ही हूं। 
इससे यह कहा जाता है कि ब्रह्म से जागतिक किसी भी 
पदार्थ की स्वतन्न सत्ता नहीं हो सकती । श्रुतियां भी 
कहती हैः-- 

धयतो वा इमानि भूताति जायन्ते येन जातानि जीवन्ति 
हत्यादि--इत्यारि । 

जो कुछ नहीं है-भर्थात्‌ अतीत ओर अनागत रूप से जो 
सव पदार्थ सूद्मा भाव से अवस्थित जो है, अर्थात्‌ 
वंतेमान काठ में जो पदाथ स्थूछ भाव से दीख पड़ते हैं था 
सुते जाते हैं अथवा अजुपत्र किय्रे जा सकते है। में ही उत 
सब को आत्मा भर्यात्‌ सूत्रात्मा हं) जीवों की समष्दि 
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को जिस प्रकार दिरण्यगमे कहते हैं, जड्र्गोः की समष्टि 
को भी वेसे ही सूतरात्मा कहते हैं | यह हिरण्यगर्स का 
शरीरस्थानीय है ॥ २६॥ 


पितामहोऽस्मि स्थविरः 
पिता पुत्रश्च भारत ! 
ममेव यूयमात्मस्था 
न मे यूयं न बोऽप्यहम्‌ ॥ ३० ॥ 
न्वयः । 
है भारत ! ( अहं ) स्थविरः ( पुरातनः ) पितामहः ( हिर्ण्यगभंः ) 
पिता पुत्रश्च (तत्व तच्खान्तरपरिणामश्च ) अस्मि । युयं मम 
एव आत्मस्था; [ भवथ ] । [ परमाथेतस्तु ] युयं न मे (मम) 
आत्मस्याः, न [ च ] अहमपि वः ( युष्माकम्‌ ) [ आत्मस्थः ] | ३० । 
शुाकरभाष्पम्‌ । 
एवं तावदाधितोतिकं वित्रादिके दशितम । अधैेदानीमाधिदे- 
विके वित्रादिमावं दशयति-पितामह इति । पिताप्रहोऽस्मि स्थविरः 
--ञद्धः इन्द्रादे: पितामहोऽस्मि ! अनादिलिद्धः परमात्मा सो- 
्यपहमेव | यः पिता इन्द्र. दिरण्यगसेः सोऽप्यहमेव । तथा मम 
यूयम्‌ आत्मस्था एव । यूयं स्वे परमार्थतोी न मे आत्मनि 


व्यवस्थिताः । न चाप्यहं युष्माखु स्थितः| तथा चाः 
भगवान्‌ “मत्स्थानि सब्वेभूतानि? इति ॥ ३० ॥ 
कालिक । 


त॒ केवल प्रकृतिविंकतिः सुत्रात्मा वाहमस्मि किन्तु पुरा- 
तनो हिरण्यगर्भः प्रकृति-विृतयश्चेत्याह  प्रथम्रतः -- {विनाम 


१६२ सनत्सुज्ञातीयमध्यात्मशास्त्रम्‌ [ श्लो० २६ 


में ही तुमलोगों का अथात्‌ मेरे अतिरिक्त प्राणी वर्गो 
का माता पिता अवात्‌ प्रकृति हूं । भोग के स्थि जो 
को भोगायतन शरीर उत्पादन करती है इस लिये उच्च 
प्रकति को माता कहा है । माता को सन्तानो को जन- 
यित्री होने पर भो पिता ही उनका ( खन्‍्तानों ) पालन कार्य 
निर्वाह करता है। इसी लिये श्लो ने कहा हे--“पालताश्र 
पितास्छुतः प्रकृति भी स्वास्योपयोगी-बायु पचनोपयोगौ जल 
तथा भोजनोपयोगो फलमूछ शस्यादि पदार्थों की व्यबस्था 
करती हुई जगतको पान करती है, इसलिये उसी को 
( प्रकृति हो को) यहां पिता भी कहा गया है आयाय प्रकृति 
की सत्ता को स्वीकार करते हुए भी प्रकृति की स्वतन्त्रता 
को स्वीकार नहीं करते । क्योंकि वह ब्रह्मही का रूपान्तर 
मात्र है। सांख्योक्ति प्रकृति से आचार्योक्त प्रकृति में इतनी 
विशेषता है। 

फिर में ही तुम छोगो का पुत्र हं---श्र्थात तत्व 
से जो तत्वान्तर उत्यनन हुआ है, वह भी में ही हूं। 
इससे यह कहा जाता है कि ब्रह्म से जागतिक किसी भी 
पदार्थ की स्वतन्त्र सत्ता नहीं हो खकती । श्रुतियां भी 
कहती हैः-- 

“धयतो वा इमानि भूतानि जायन्ते येन जातानि जीवन्ति 
ह्यादि--इत्यारि । 

जो कुछ नहीं हैं--अर्थात्‌ अतीत ओर अनागत रूप से जो 
सब पदार्थ सृक् भाव से अवस्थित जो हैं, अर्थात 
वंतेमान काल मे जो पदार्थ स्थृद भाव से दोख पड़ते हैं था 
सुने जाते हैं अथा अतुतत्र किय्रेजा सकते है। मे ही उन 
सद्व की आत्मा भर्यात्‌ सूत्रास्मा हं) जीवो को समरष्दि 


१६४ सनत्सजानीयएध्याव्मशास्त्रम्‌ [ ३० इलो५- 


इति । मासन सम्बुद्धौ । अहमस्मि स्यविरः पुसतनः पितामहो 
दिए्ण्यगर्भ: । पिना वुत्रश्व--तच्रं तस्वान्तरपरिणामश्च प्रहतिविह्ठ- 
तय इत्यर्थ । अनणय यूं ममेवात्मस्था भवथ । प्रत्या 
दिरस्मीनिं स्व्यं स्मोत्मति सखमरायेप्य ततोऽप्यघरुना दैतभानमपवदति 
_ नेति | अध्यासेपापदाभ्यां निष्प्रपञ्चं प्रपञ्च्यत इति न्यायात्‌ 
तथापि ययं न मे मम आत्मस्था न चाप्यहं वो युप्माकमात- 
स्थः । प्रप्माथनस्त॒ कुत्रापि अुप्मवृस्पदो मेदो नोपपन्न 
इत्यथः । पनेनैतदुक्त भवति -यद्यपि शुक्तो रजतमिव प्रत्यगा- 
त्मनि जगत्मपश्च आरोपित स्तथापि तयोने कश्चित्‌ सम्बन्धो 
वर्त॑ते सत्तायाः प्रातिमासिकत्वादिति ॥ ३० ॥ 
मलानुवाद । 

हे सारत ! में ही बुद्ध पितामह, पिता तथा पुत्र तीनो हू। तुम 
लोग सब मेरी आतपा अधिष्ठित हो। अथवा तुम रोग मेरी 
आत्मा मे अभिष्ठित नहीं हो ओर तैः तुम रोगोकौी आत्मामे 
अधिष्ठित नहीं हू ॥ ३० ॥ 
कालिकाभास । 

प्रथमाद्धं श्लोकमें आयाये कहते हैं-- में केवल प्रकृति, विकृति 
अथत्रा सूत्रात्मा नहीं हीं हू, #िन्‍्तु वह पुरातन हिरण्यगर्भ भी हू | 
भारत शब्द सम्बोधनमे प्रयुक्त हुआ है। में ही वह बूढा पिता- 
मरह हूँ, अर्थात पुरातन हिरण्यगमेहुं। में ही पिता हू तथा 
मेंही पुत्र सी हूं, अर्थात मे ही हू भौर मेही तत्वान्तर 
परिणाम भी हू'। प्रकृति से, विकृति तक २४ चौबीस पदाथ॑ 


मुझमें मिल जाने पर तुम छोग सब मेरी आत्मा मे आ जाते हो । 
फेला सप्रफना चाहिये । 


प्रकत्यादि पडार्थोका अधनो आत्मा मे आरोप करनेके बाद 
इलोकफे शेष चरणोंमें आचार्य उक्त आरोपित ज्ञान का अपवाद 


१० शलो ० ] चतुथो ऽध्यायः १६५ 


ठीक तरहसे प्रयोग पर निष्प्रपञ्च वस्तु भी प्रपञ्चित हो जाती 
है। “अथवा तुम लोग मेरी आत्मामें अधिष्ठित नहींहों औौर में" 
भी तुम लोगो की आत्मामे अधिष्ठित नही हू "अर्थात्‌ व्यव- 
हार दशामें ्ह्मात्स्येक्य ज्ञान के लिये प्रयुक्त तुम ओर मे” शब्दों 
में जो भेंदामास दीख पड़ता है वह पारमार्थिक दशामें उपपन्न 
नहीं। इसले यह कहा जाता है कि शुक्तिमें चान्दीके समान पर- 
मात्मामे जगत्‌ प्रपञ्चका आरोप होनेसे भी शुक्ति तथा चान्दीका 
अथवा परमात्मा और जगतुप्रपञ्चका कोई सम्बन्ध माननीय नहीं 
हो सकता | क्योकि अधिष्ठान को छोड़ अध्यस्तमें कोई भी सत्ता 
सिद्ध नहीं हुई ॥ ३० ॥ 

आत्मंव स्थानं मम जन्म चात्मा 

अ\तप्रोतोऽहमजरप्रतिष्टः । 

अजश्चरो दिवारात्रमतन्द्रितोऽहं 

मां विज्ञाय कविरास्ते प्रसन्‍नः॥ ३१॥ 
अन्चयः । 

आत्मैव मत स्थानम्‌ ( अधिष्ठानम्‌ ) । आत्मा [ मम | जन्म 
( जञननहेतु: ) च । [ अनोऽहम्‌ ] अज्ञः ( कारणरूपेण जन्मादि- 
रहितः ) । अहं दिवारान्नमनद्दिनश्चरः ( क्रियावान्‌ सन्‌ ) ओतप्रोतः 
(पटे तन्तव इव कायष्वनुष्यूनः ) [ अस्मि ] । [ अतद्धिनक्चि- 
योऽपि ] अहम अजस्यतिष्डः ( अनरच्धुतह्वतावः )। माँ ( सर्व्वे - 
वामेनाद्रशमन्तयात्मानं ) विज्ञाय ( ज्ञात्वा ) कविः (कान्तदशों घोरः ) 
प्रखन्‍नः आस्ते ( जीवन्पुरो भवति ) ।३४। 
शाइरभाधष्यप्त । 
आत्मैवेति । यद्यपि ते ममात्मनि यूथ व्यवस्थिनाः, न 

चाप्यहं युष्माछु स्थितः, नथापि आत्मैव स्थानम्‌ भात्मेवाधयः 


१६६ सनत्सजानीयमध्यात्मशास्म्‌ । [३१ श्टोऽ 


जन्म चांत्मा अरूमादैवात्मनः सवेसुत्पन्नम्‌ । तथा च श्रुतिः 
“आत्मन पवेदं सन्वेम्‌” इति । ओतप्रोतः अहमेव ओतप्रोत- 
रूपेण व्यवस्थित: जगदात्मां युष्माकं जनयिता अजगप्रतिष्ः 
अज्ञरे जरयमरणवजिते स्वे महिन्मि तिष्ठतीत्यजरप्रतिष्ठः | 
तथाच श्रुतिः भस भगवः कस्मिनु प्रतिष्ठित इनि स्वै 
मिलि" इति ॥ ३१ ॥ 
कौलिका । 

आत्मस्वरुप॑ मुमुक्षुणा शेयमित्याह-आत्मैवेति । आत्मेव मम 
स्थानमधिष्डानम्‌ । आत्मातिस्किपदाथाभावादहमतर ममाघ्रथ इति 
भावः । श भगवः कस्मिन्‌ प्रतिष्ठितः ? स्वे महिम्नः इति 
वतेः । आत्मा च मम जन्म जग्नसाधनम्‌ । आत्मन उत्पन्न 
आत्मेतिभावः । तथा हि श्रुतिः “पुरुष एवेदं सव्वं यदूभूत' यच्च 
भव्यमि!ति ] "आत्मन पवेदं सन्वेमितिः च । अतोऽहमज्ञः कारणरूपेण 
जन्मादिरहितः । अहं दिवारात्रमहनिशमतन्द्रितो जागरूक श्वरः सत्वा. 
दिगुणरूपेणक्रियावान्‌ सन्‌ ओतप्रोतः पटे ठन्तव इव कार्येष्वनुस्यूतोऽ 
स्मि । अजञरप्रतिष्टो ऽहं सव्वेदा कियावानपि नाहं परिणामशीद इति. 
भावः । अज़रा परिणामरहिता प्रतिष्ठा स्वभावो यस्प सोऽ. 
जरप्रनिष्ठः । मां मत्स्वरूपं विज्ञाय ज्ञास्वां कविः क्रान्तदशों 
धीरः प्रसन्न आस्ते सम्वत उयाधिङ्ृतकादुष्यत्यागान्‌ कृतछत्यो 
भवति ¦ जीवन्मुक्तो भवतीति भावः ॥ २१॥ 
मूलानुवाद । 

आत्मा ही मेय स्थान है। आत्माही मेरा जन्म है, अतणब मं 
जन्म रहित हू । दिन रात अनन्त होकर क्रियावान्‌. रहने पर भी 
में सभी व्यापारेम ओत प्रोत भावसे विद्यमान हू | मुझको 
ऐसा जानकर कविलोग प्रसन्न होते है ॥ ३९ ॥ 


१३६२ इलो ० | घर्तर्थो 5 यायः १६७ 


काल्लिकाभासः । 


आत्मस्वरूप जाननेसे जीवन्पुक्त दो जाता है, इसलिये वे मुमुश्च 
लोगोके क्ञेयदहै। यदहो इतत श्छोकम कहा गया है। आत्मा हो 
मेसा स्थान है, अर्थात्‌ परमात्माके चिना किसी पदार्थका ख्‌. 
भाव नहीं हो सकता, इसलिये में ही अपना आश्रय स्थान हू' | 
श्रुतियोने भी कहा है, वे अपती महिमा पर प्रतिष्ठित है। 

जामा ही मेरा जन्म है, अर्थात्‌ जन्मका कारण है। आत्मा 
सेही आत्मा की उत्पत्ति हुई है। इसलिये आचायं यह कहते हैं:-- 
इसके द्वारा माया कायं सूचित किया गया है। क्योकि ब्रहम 
बिना पदार्थ रह ही नहीं सकता, फिर एक पदार्थसे ओर एक 
पदार्थ को उच्यति केसी ! 

यदि मेरा जन्म आत्मरुपसे सम्भव नहीं होता तो म 
अज्ञ हुआं। और जब जस्मही नहींतो सुत्यु मी कसे ! इस- 
लिये इसके द्वारा झुत्युका असाव भी प्रतिपादित होता है। 

दिन रात अतद्धित रहकर क्रियावान रहता हू | अर्थात चिना 
विरम लिये ही काम करता रहता हू'। क्रियावान होने पर भी 
में सभी ब्यापाणेमे . ओत प्रोत भावसे विद्यमान रहता हू } इस 
कथन से यह कहां गया कि परिणामके विना क्रिया नहीं हो 
सकती | और क्रिया अथवा परिणाम मात्रही देशान्तर प्रा 
अथवा अवस्थान्तर प्राति संघटित करता हैं। किन्तु में क्रिया- 
वान होकर भी कमी कमी देशच्युत अथवा अवस्थाच्युत अर्थात 
परिणामशील नहीं होता । क्रिया व्यापारेश्वरी माया है-यही इसमें 
दर्शाया गया है। मुझको ऐसा जानकर अथात मेरा ऐसा स्वरूप 
जानकर।| कवि प्रसन्नता छाम करते हैं। अर्थात क्रान्तद्शों 
धीर छोग उपाधि घूलक कलुषता त्याग कर जीवन्मुक्त होते ६ ३१॥ 


१६६ सनत्सजातीयमध्यात्मशास्त्रम्‌ | [३१ पोऽ 


जन्म चांत्मा असमादैवात्मनः सवेमुत्पन्नम्‌ । तथा च शरुतिः 
“आत्मन पवेदं सव्वेम्‌” इति । ओतग्रोतः अहमेव ओतप्रोत- 
रुपेण व्यवस्थितः जगदात्मां युष्माकं जनयिता अजरप्रतिष्ठ: 
अज्ञरे जरामरणवजिते स्मे महिनि तिष्ठतीत्यजरप्रतिष्ठः | 
तथाच श्रतिः “ल भगवः कर्मिनु प्रतिष्ठित इनि स्प 
महिश्ि इति ॥ ३१ ॥ 
कौलिका । 

आत्मस्वरुप॑ मुमुक्षुणा क्ञेयमित्याह-- आत्मैवेति | आत्मेव मम 
स्यानमधिष्डानम्‌ । आत्मातिरिक्तपदाथ भावादहम्त्र म्॒ताश्रप इति 
भविः । श भावः कस्मिन्‌ प्रतिष्ठित: ? स्वे महिम्नः इति 
श्तेः । आत्मा च मम जन्म जस्तलाधनम्‌ । आत्मन उत्पन्न 
आत्मेतिभाव: । तथा हि श्रुति: “पुरुष एवेदं स््वं यद्भूत' यच्च 
भव्यमि'ति । 'आत्मन एवेदं सन्वेमितिः च । अतोऽहमज्ञः कारणरुपेण 
जन्मादिरहितः । अहं दिवारात्रमहनिशमतन्द्रितो जागरूक वरः सत्वा- 
दिगुणरूपेणक्नियावान्‌ सन्‌ ओतप्रोतः परे तन्तव इव कार्येष्वनुस्यूतोऽ 
स्मि | अज्ञख्रतिष्टोऽहं सव्वंदा कियावानपि नाहं परिणामशीछू इति. 
भाव: । अजरा परिणामरहिता प्रतिष्ठा स्वभावो यस्प सोऽ. 
जरप्रतिष्ठः । मां मत्स्वरूपं विज्ञाय ज्ञां कपिः क्रान्तदशों 
धीरः प्रसन्न आस्ते सब्बेत उपाथिङतकाटुष्यत्यागान्‌ कृतकृत्यो 
भवति । जीवन्मुक्तो भवतीति भावः ॥ २९॥ 
मूलानुवाद । 

आत्मा ही तेय स्थान है। आत्माही मेरा जन्म है, अतण में 
जन्म रहित हू । दिनि रात अनन्त होकर क्रियावान्‌ रहने पर भी 
में सभी बव्यापारोंमें ओत प्रोत भावसे विद्यमान हू | मुझको 
ऐसा जानकर कविलोग प्रसन्न होते दै ॥ ३१ ॥ 


१३२ श्छो० ] धतुथों धध्यायः १६७ 


कालिकाभासः । 


आत्मस्वरूप जाननेसे जीषन्पुक्त हो जाता है, इसलिये वे मुमुश्ु 
लोगोके क्ञेयहै। यदौ इस श्लोकम कहा गया है। आत्मा ही 
मेरा स्थान है, अर्थात्‌ परमात्माके विना किसी पदार्यका सद 
भाव नहीं हो सकता, इसलिये में ही अपना भाश्रय स्थान हू' । 
श्रुतियोने भी कहा है, वे अपती महिमा पर प्रतिष्ठित है। | 

नात्मा ही मेरा जन्म है, अर्थात जन्मका कारण है। आत्मा 
सेही आत्मा की उत्पत्ति हुई है। इसलिये आचाय यह कहते हैं:-- 
इसके द्वारा माया कायं सूचित किया गया है। क्योंकि ब्रह्मे 
बिना पदार्थ रह ही नहीं सकता, फिर एक पदार्थसे ओर एक 
पदार्थ को उत्त्पत्ति केसी ! 

यदि मेरा जन्म आत्मरूपसे सम्भव नहीं होता तोम 
अज हुआं। और जब जन्मी नहींतो झत्यु भी कसे? इस- 
लिये इसके द्वारा झत्युका अभाव भी प्रतिपादित होता है। 

दिन रात अतन्द्रित रहकर क्रियावान रहता हू'। अर्थात बिना 
विसम लिये ही काम करता रहता हू'। क्रियावान होने पर भी 
में सभी ब्यापाणेमे . ओत प्रोत भावसे विद्यमान रहना ह। इस 
कथन से यह कहां गया कि परिणामके विना क्रिया नहीं हो 
लकती। और क्रिया अथवा परिणाम मात्रही देशान्तर प्राप्ति 
अयत्र अव्रह्यान्तर प्रासि संघटित कर्ता हैं। किन्तु में क्रिया- 
वान होकर भी कमो कमी देशच्युत अथवा अवस्थाच्युव अर्थात 
परिणामशीछ नहीं होता । क्रिया व्यापारेश्वरी माया है--यही इसमें 
दर्शया गया है। मुझको ऐसा जानकर अधात मेरा ऐसा स्वरूप 
जानकर । कवि प्रसन्नता छाम करते है। अथात क्रान्तद्शों 
धीर छोग उपाधि मूलक कलुषता त्याग कर जीवन्मुक्त होते ६ ३१ 


१६८ सनत्सुजातीयम:्यात्मशास्त्रम [१ 


अणोरणीयान्‌ सुमनः 
सव्व भूतेष्ववस्थितः । 
पितर सब्वभूतानां 
पुष्करे निहितं विदुः ॥ ३२ ॥ 
इति श्रोमहासारते शनसखादस्यां संहिनायां वैयासिक्या- 
मुद्योगपव्यणि धुतराष्ट -सनत्कुमार-- सम्वादे 
श्रीसनत्सुजञातीये चनुर्थोऽध्याय । 


अन्वयः 

अणोरणीयान्‌ ( अणोरप्यणतर: ) सुप्रनाः ( शोभनमना वेदान्त 
विक्ञानसुनिस्विताथं इतियादत्‌ ) सम्वभूनेषु ( चिद्चिदात्मक- 
पदार्थजातेषु ) अव्रस्थितः [ सन्‌ ] ( पुरुषो मरणं नाभ्युपेति ]। [ ब्रह्म 
विदः] पिनरं ( परमात्मानं ) सव्वेभूतानां पुष्करे ( अन्तरे ) निहितम्‌ 
( ओतप्रोतमावेन व्याप्त' ) विदुः ( जानन्ति) ॥ ३२॥ 
शाङ्करभाष्यम्‌ । 

अणोः सूक्मात अणीयाद्‌ सुक्ष्मतर:। सुमनाः शोभनं शागद्ठे- 
धादिमात्सय्यशयोकनोहाद्विधम्मेवजितं केवट चित्सदानन्दहितीय- 
्रह्मास्माकारं मनो यस्य स खुमनाः । सष्वभूतेषु सर्वेप्राणिष 
हृदयकमरमध्ये अहमेत्रावस्थितः सचंनूनात्मया । | 

एवं तावत्‌ स्वानुभवो दशितः । इदानीं न केवलमस्म- 
इनुमच एवात्र प्रमाणम्‌,  अभ्येऽप्यवमेवाचगच्छन्तीत्याह-- पितर 
मित्यर्डेन । येऽन्ये सनकसननन्‍्द्नसनातनवामदेबादयों ब्रह्मविद्‌ 
स्तेऽपि पितरं सवभूतानां सर्वप्राणिनां पिता जनयिता परमेश्वरों 
य, स्तं पुष्करे हत्वणडरीकमध्ये निहितं विदुः परमात्मान- 


[ श्लो० ३२ चनुर्थाध्याय १६६ 


त्वेनावगच्छतीत्यर्थ, । तथा च श्रुति स्तेपाभनुभवं दशयति “तक्वैतत्‌ 
पश्यन्न षिर्बामदेवः प्रतिपेदे अहं मनुरभवं सूय्यं श्व" इनि वृहदार- 
प्यके । न्फनत्‌ सासगायन्नास्ने" इति नैँत्तिरीयक्रे सामगानेन स्वा- 
चुभवो दशितः ! आत्मनः छनार्थत्यद्रोतनाथम्‌ । तथा च छन्दो. 
ग्येष्पि--“तद्धास्य विज्ञो इति | नख्वकारे च "अहमन्नप्‌' 
इत्यादिना विदुषः खाघुमत्रो दशितः ॥ ३९ ॥ 
कालिका । 

प्रासङ्धिक्यात्म्रुपसंहरनि--भ णोरणोयानिति । अणोरणीयान्‌ 
तत्कारणरूपो न तू. प्रस्वाणपरिमाणवात्‌ । अस्थुलमनत्वहस्वम 
दीघेमि'ति श्रुतेरात्मम आयतनप्रतिपधात्‌ । सुमनाः खं शोभनं 
वेदास्तविज्ञाननिश्चिमसिति याच मनां वस्य सः ¦ सव्वंभूतेषु 
चिदचिदात्मकपदार्थनःतेषु नरि वलो दन्लपनिसपेणाधिष्टरन सन्‌ 
पुटो मरणं नाभ्युपैदोति घागयदधेय, । इतः खब्वभूतेष्विति प्रन 
ब्रह्मविदामनुमवं प्रमाणत्वेन; पन्यम्यति-पिरमिति । ब्रह्मविदः 
सब्वेभूताना पुष्करे अन्तरे पिदरं परमात्मान निहितात्ममुतत्वेन 
ध्याप्तं विदुरनुभवन्ति । ऋगुवेदश्च तदनुभवं दशं यति- - 

अदं रुद्रे मिर्व॑सुभिश्चसम्यहमरादित्यैरन विश्वदेवे: । 

अहं सित्रावरुणोसा विसर्थहम्रिस्द्राग्गी भहमम्बिनोस्ा ॥ १॥ 

अहं सोममाहनस विमम्येहं त्वप्टास्मुत पथमं नगम्‌ । 

अहं दधामि दरधिणं ह्धिष्मन सुप्रान्ये यज्ञमानाय सुन्वते ) कह 

अहं राष्ट्री संगमनी वसूनां चिकितुषी प्रथमा यक्षियानाम । 

तां मा देवा व्यदधुः पुरुत्रा भूरिस्थात्रां भृग्यावेशयन्तीम्‌ ॥ ३५ 

वया सो अन्नमत्ति यो विपश्यति यः प्राणिति य ई श्णोत्युक्तम्‌ ॥ 

अहमन्तवो मां त उपक्षियन्ति श्रुधि शरुत भ्रद्धिक ते वदामि ॥ ४॥ 

अहमेव स्पयमिद वदामि, जुष्ट, देवेमिस्त मानुषेभिः । 

यं कामये तं समुद्र कृणोमि मं ब्रह्म नन्रुरि न सुमेधाम्‌ । ५॥। 


१६० सनत्सुजातीयभध्यात्मशास्त्रम्‌ [ टो (३६ 


अहं रुद्राय धनुरातनोमि ब्रह्मद्विषे शरवे हन्त वा ऊ। 

अहं जनाय समदं कृणोम्यहं चावापृथिवौ आविवेश ॥ ६ ॥ 
अहं सुते पिलस्मस्य सूछेन मप्र योनिरप्स्वन्तः समुद्र । 

ततो वितिष्डे भुवनानु विश्वोतामून्यां च्मेणोपरपृशात्रि ॥ ७ ॥ 
अहमेव वात इच प्रवास्या रभमाणा भुत्रतानि विः । 

परो दिवा पर एना परथिध्ये तावती महिना संबभूव" ॥ ८ ॥ इति ॥ 


ओं कुलदेवताय नमः| 


इति श्री महामारते शतक्ताहस्यां संहितायां वेयासिक्यामुद्योग- 
पर्णि ध्वतराष्ट्र-लनत॒कुमा“-संवादे श्रीसनत्सुजातीये 
कालिकाख्यायां "व्याख्यायां कालीघइस्थश्रीका लि- 
कामहादेवी -सेवाभत -कुलोद्ववश्रीगुरुपद्‌ - 
शस्मक तायां चतुर्थोध्यायः ॥ ४॥ 


सगा प्श्चाय मन्थः । 


मं तत्‌ सत्‌ 
मूलानुवाद । 


[ उपासक आत्मा,का ¡अणु से भी अएतर जानकर और 
सुमना होकर सब भूतों मे अवस्थान पूव्वेक [ सुत्युको अतिक्रम 
करते है ] ब्रह्मविद्‌ रोग भी ] सब भूतों के अन्द्र आत्मा रहत| 
है इस लिये उसका अनुभव करते हैं॥ ३२॥ 
कालिकासास । 


प्रासंगिक अध्यातशाख्र कै उपसंहार था समाप्त करने के लिये 
यह श्लोक लिखा गया हैं । अणु से भी अणुतर अर्थात्‌ 
अणु का कारण स्वरूप इससे परमाणु नहीं कहा गया है | 


[ इलो ०३२ चतुर्थोध्यायः १७१ 


सुमना अर्थात्‌ जिसका मन सुन्दर पतत्र हो गया हो। 
“बेदान्त विज्ञान सुनिश्चिता्थ” ही इसका अतिवाक्य है! सद 
भूगो में रह कर अर्थात्‌ समष्छ्यहंकार रूप से “अर्थात्‌ 
सर्वात्मक हँ-ऐसी भावना से | व्यष्ट्यदंकारते समप्ख्य5- 
हँकार में जाने के लिये श्रुतियो ने भी कहा है--“शानं 
नियच्छन्महति" | इस प्रकृ्टभाव को शान्त अत्मा को 
अण कर उपाखकू अमादिक मरण नहीं पते! यदि कोई 
कहै-सत्र भूतों में रह कर-कहने का तात्पय वया है १ 
इसका उत्तर आचारं शिरोमणि सनत्कुमार अन्यान्य ब्रह्मज 
कै ब्रह्मानुभव को प्रमाणरुपसे उद्धृत करके च्छोक के अन्तिम 
अंशका उद्लेख करते हैं ¦ अन्तिम अंशका तोत्पय्य यह 
है कि जो ब्रह्मज्ञानी मृत्यु को अतिक्रमण करने हैं वे भी 
आत्माक्रो सबभूतों मे ओतप्रोतरप से व्याप्त है ऐपा जानते 
है । ऋगवेद मे अम्भुणकन्या वागदेवी को ब्रह्मानुमत्र जिस 
प्रकार द्रष्ट हुआ है उसका गूहार्थ नीचे दिया जाता है । 
में ही रद्रहपसे, बखुरुपसे, आदित्यरूपसे एवं समस्त देवता 
रूपसे विराजप्रान हूं । में हो मित्र, वरुण, इन्द्र अग्निको धारण 
किया हूँ । अश्िनीक्कुमार दोनों मेरे सिवाय दूसरे कोई 


नहीं हैं ॥ १॥ 
पूषण, भग त्वष्टा तथा शातयिता सोमको में ही धारण 


करती ह | सोमयांज़ी लोगों को देवोद्िष्ट यज्ञो का खुफल 
मुफ में ही निहित रहता है, अर्थात्‌ यज्पुरुष भी में हूँ और 
यजमान भी में ही हूं॥२॥ 

सर्वेश्वरेश्वरी होनेके कारण मै' उपासना आदि की फलदात्री 
ह| ब्रह्म तथा ब्रह्म वित्‌ वामसे में ही यज्ञरूपा तथा प्रश्नान हू । 
वहु भवनके लिये मैंने आत्माका जवमाव किया है। इसलिये 


१७२ सनत्सुजानोयमध्यात्मशास्त्रम्‌ [ श्रो ३२ 


ॐ 


द्योतनशोर्ल प्राणीगण जहां भो थो कुछ करे वह तेरे सम्बन्धमे 
हो ज्ञाता है ॥ ३ ॥ 

मैं दृष्टा, दृश्य तथा दर्शवशक्ति हू; में श्रोता, श्राव्य, तथा 
श्रवणशक्ति दू में भोक्ता, भोज्य तथा सोजनशक्ति हू' में प्राणी प्राण 
तथा प्राणशक्ति हू। जो मुककी इस प्रकार नहीं जानता वह 
आत्मघाती है। है श्रवणशील ! में तुमको भ्रद्धाजनक वृत्तान्नं कहती 
दू तुम उसे मननके साथ निदिध्यासन करना ॥ ४ ॥ 

में स्वत: प्रणोदित होकर जो कुछ तुमको कहती ह' वह मनुष्य 
के लिये तो क्या देवताओोंके लिये भी आराध्य तत्व है। में इच्छा 
मयी हूं इसलिये मेरी इच्छा से विधाना, द्रष्टा (ऋषि) तथ 
अनुमन्ता ( सुधा ) उत्पन्न होते हैं ॥ ५ ॥ 

धामिक छोगो के प्रति जिसमे दिला आचरित न हो, इसलिये 
म्र दस्डहपिणी रुद्र शक्ति होती ह'। प्रज्मावगोंक्रे हितके लिये मे 
युद्ध विप्रह अव्रलग्वन करती ह| में स्पर्गमत्यंके बाहर भीनर 
सच जगह आविष्ट होकर रहतो ह" ॥ ६ ॥ 
जिस आकाश से समस्त वस्तुओंका उद्धब होता है, और जित 
आकाशमें समस्त चस्तु स्थित रहते हैं उम आकाश को मेंने ही 
धसव किया है। क्रिन्सु में किसी तरह जन्य पदार्थ नहीं ह 
क्योंकि परमात्मा रूप से अपने में ही में सदा विराजती ह'। में 
विशखब्रह्माणडपरे नानारूप धास्ण कर उसमें ओतप्रोत भावसे सर्वत्र 
अनुप्रविष्द होऊर रहनी ह' । मेरी भोगायतन देह सक्ती होने पर 
भो में उपाधिपुक्त होकर स्वेव्यायित्ती रहती हु" ॥ ७॥ 

स्वनः प्रवृत्त बायुक्रे सप्तान सृष्टिके लिग्रे मै स्वयं गुण्चुष्धा 
दोतीहं। प्रथ्यों मुकमें हो स्थित है। केवर प्रृथ्ची ही क्यों विश्व- 
ब्रह्माएड जि अन्तरोश्चप्रतिष्डिति है वह अन्तरिक्ष ही परिमाण न 
कर सकते पर मेरे मध्य सागमें ही क्षाग्त तथा शान्त हो गया 


१७२ सनत्खुजातोयमध्यात्मशास्त्रम्‌ [ श्लो० ३२ 


द्योतनशोल्ल प्राणीगण जहो भोयो फुछ करें वह परिरं सम्बन्धमें 
हो जाता है ॥ ३॥ 

मैं दृप्टा, दृश्य तथा दर्शनशक्ति हू; में श्रोता, श्राष्य, तथा 
अवणशक्ति दू, में नोक्ता, भोज्य तथा भोजनशक्ति हू' मै प्राणी प्राण 
तथा प्राणशक्ति है। जो मुकको इस प्रकार नहीं जानता बह 
आत्मघाती है। है श्रवणशील ! में तुपको भ्रद्धाजनक वृत्तान्त कहती 
द्‌ तुम उसे मननके साथ निदिध्यासन करना ॥ ४॥ 

में स्तः प्रणोदित होकर जो कुछ तुमको कहती ह' वह मनुष्य 
के लिग्रे तो क्या देवताओोंके लिये मी आराध्य तत्व है। में इच्छा 
मयी हूं इसलिये मेरी इच्छा से विधाना, द्रष्टा (ऋषि) तथ 
अनुमन्ता ( सुमेधा ) उत्पन्न होते हैं ॥ ५ ॥ 

धामिक लोगो के प्रति जिसमें हिंसा आवरित न हो, इसलिये 
म दरडहूपिणी रद शक्ति होती ह'। प्रज्मावगोक्के हितके लिये में 


युद्ध विश्रह अवलस्बन करती ह| से स्पर्गमत्यके बाहर भीतर 
सब जगह आविष्ट होकर रहतो इ' ॥ ६ ॥ 


जिस आकाश से समस्त यम्नुनोंक्ा उद्धव होता है, और जिस 
आकाशते सम्स्य वस्तु स्थित रहते हैं उम आकाश को मेने ही 
प्रतव किया है। किन्तु मे किसी तरह जन्य पदार्थ नहीं ह-- 
क्योंकि परमात्मा रूप से अपने में ही में सदा विराजती ह'। में 
विश्वत्रह्माएडमें नानारुप घारण कर उसमें ओतप्रोत भावसे सर्वत्र 
अनुप्रविष्ट होऋर रहती ह" । मेरी भोगायतन देह सलीम होने पर 
भी में उपाधिप्तुक होकर सर्वेव्यायिती रहती ह' ।। ७ ॥ 

स्वतः प्रवृत्त वायुके समान सृष्टिके ख्य मै स्वयं गुणश्चुश्वा 
होती हं! प्ृथ्यों मुफमें हो स्थित है। केषर प्ृथ्त्री ही क्यों विश्व. 
ब्रह्माण्ड जि अभ्तरोश्चप्रतिष्डित है वह अन्नर्क्चि ही प्ररिमाणन 
कर सकते पर मेरे मध्य भाभमें ही क्षारत तथा शान्त हो गया 


[ श्ली ० ३२ चतुर्धोऽध्ययः १३३ 


है। इसलिये में ससीम अन्‍्तरीक्षका विष्कम्प ह' क्‍योंकि में 
अनन्त हु'। ब्रह्म से अनन्य होनेके कारण में सब वस्तुमे विराजती 
हैं" किन्तु इन बस्तुत्रोंमें मे कभी लिप्त नहीं होती ह' । यहो मेरी 
र्मम महिमा है ॥ < ।। 
श्री सनत्सजातोय अध्यात्म शास्त्र के 
चोधे अध्याय की हिन्दो टीका 
समाप्त हुई ॥ ४ ॥ 
भ्रयि कुलदेवते ! 
यद्वाक्येन मया समीरितमिदं यज्चास्फुर्ट नोड्त॑ 
सत्तके मेनसा मतं परमतं शड्भाकुल॑ खण्डितम्‌ । 
व्याख्यानं गुणदोषवेशर्चनं त्वत्पूज़नोई शकं 
त्वत्पादापितमस्तु तद॒गुरुपदाद भक्स्य खुयलाहतस । 
[ अनुवाद | 
अथि कुल देवते ! 
जिन वाक्य का उपयोग माता ग्रन्थ में मैने क्रिये -- 
विकशित नहीं ज्ञो कुछ हुए कथनीयसी न कहे गये 
महनीय मास्य पवित्र उन्नत परम पर मत जो रहे 
शंकाकुलित सच्चित्त के सत्तकसे खण्डित हुए। 
गुणदोष पूरित वेश में व्याख्यान जो कुछ हैं किये -- 
हैं. कीट पूरित पुष्य सम तव चरण पूजन के लिये । 
शुध) सिचपवित्र शुरुपद हदय से अर्पित किये... -- 
करुणामयी स्वीकार करना पुत्रस््नन के लिये ॥ ९ ॥ 


॥ समत्ति ॥ 


१७ सनत्सुजातीयमध्याट्मशास्म्‌ 


--शुभम्‌-- 

दिवाकर महामोह अज्ञानजीका कलाकर शरत्पूणिमा के निशी का ॥ 

सुमासा पथीका सुलिद्धियेतीकी परब्रह्म केव्रल्यदाता वशीका ॥ 

खनतजान अध्यात्म सच्छास्त्र नोका मतास्तरभरे शास्त्रदुस्नरनिधीका 

समाप्ति यहां शास्त्रकीतमनिशीकी किया केशरी का न्तशर्स्मा सुरीका । ४। 
॥ इति शम्‌ ॥ 


इति विर्वितटोकापद्धतिर्या मयेयं-- 
सकल गुणिगणानां प्रोतये सास्तु निव्यम्‌ । 
विपुल-वरिमल-दिविय॑ तत्वचिन्ता-निधानं- - 
तरुणतरणिरुद्धा विदिषत्कोभिकानाम्‌ ॥ १॥ 


दष्टं किपति लोकेस्मित्त निदोषं न निगुणम्‌ । 
मावुणुध्वम्रतो दोषान्‌. विन्रणुध्वं गुणान्‌ वुधा :॥२॥ 


॥ भानुप्रं स ॥ 
( २७।९, बांसतल! स्टोर कलकन्ता । ॥ 
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